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प्रथम अ्रध्याय 


कवि और काठ्य-रूप 

रवीच्भधनाथ ठाकुर ने कहा है कि यदि संसार का सर्वाधिक श्रानन्द प्राप्त 
करना है तो उसे कवि की आँखों से देखो, समझो और श्रपण्ाओ । इचतसे स्पष्ट है 
कि कवि की आँख पअ्रसाधारण प्रतिभा से सम्पन्त होती है। साधारण मानव 

संसार के भौतिक पक्ष को ग्रहण करता है, दाशनिक तात्तविक पक्ष को परखता है 
. और कवि संसार के रसात्मक पक्ष को देखता है। इन तीन दृष्टियों के परिणाम- 
स्वरूप क्रमशः भोग, विराग और रस की प्रवृत्तियाँ जागरित होती है । प्रशत यह है 
कि कवि की आँख कंसे मिले ? 
कवि 

मानव की साधारण प्रवृत्ति भोगमयी होती है। इस प्रवृत्ति से मुक्ति पाने के 
लिए तपोमयी साधना की आवश्यकता पडती है। वैदिक युगीन कवि को ऋषि 
कहते हैं । वह ऋषि इसी तपःसाधना से कवि की दृष्टि पाता था । वैदिक ऋषियों के 
परयात्‌ व्यास और वाल्मीकि श्रादि श्रगेक महाकथि इस ऋषि-परम्परा में हुए । ऋषि 
वेद-वेदाड़ आदि विषयों में निष्णात होते थे । 

प्रवर्ती युग में राजशेंखर ने कविचर्या प्रकरण में बतलाया है कि कवि को 
विद्याओं और उपविद्याओं की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । व्याकरण, कोश, 
झौर अलंकार ये चार विद्याएँ हैं और ६४ कलाएँ ही उपविद्याएँ है । कवित्व के श्राठ 
स्नोत है--स्वास्थ्य, प्रतिभा, श्रम्यास, भक्ति, बिदल्कथा, बहुअ॒तता, स्मृतिदुढता और 
राग ।* कवि को मन, वचन भौर दधरीर से शुचि होना चाहिए । ऐसे व्यक्तित्व करे सथ 
कवि-दृष्टि का सामञ्जस्यथ स्वभावतः होता है । 

काव्य का प्रयोजन 

कवि अखिल विदव के चराचर के हुदयात्रजेंक पक्ष को समुन्मीलित करने 
के लिए काव्य-खूपी साधन की सृध्षि करता है। काव्य मानव को वह दृष्टि प्रदान 
क्रता है, जिसके द्वारा वह प्रकृति-ननटी के चराचर रुप्व में प्रस्तुत विराठद र्चरूप 
के कण-कण में श्रात्म-तृप्ति का रसास्वादन करता है । सच्चा काव्य सहृदय 
को आधिभौतिकता के आकर्षण की परिधि से' ऊपर उठा देता है। तभी तो 


१. स्वास्थ्यं प्रतिभोभ्यासों भविलविद्वत्कथा बहुअ॒तता । 
स्मृतिदाढ्य॑ मिर्घेददव मातरो5ष्ठौ कथित्वस्थ || 


२ 


भतुहरि सत्काव्य के आनन्द के सामने राजकीय वैभव के विलास को फीका 
मानते है-- 


“सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ “ 


काव्य-प्रयोजन के सम्बन्ध में मम्मट का मत समीचीन है। उन्होंने बतलाया 
है कि यदि सरसतापूर्वक यह ज्ञान कराना है कि राम की भाँति व्यवहार करो, 
रावण की भाँति नही तो काव्य का माध्यम ही आश्रयणीय है । मम्मठ ने काव्य के 
प्रयोजनों की गणना में उपर्यक्त उद्देश्य को अन्तिम और व्यावहारिक दृष्टि से सबसे 
श्रधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । काव्य के छः प्रयोजन मम्मठ ने इस प्रकार 
बताये है-- मु 
काव्यं यहासेड्येकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतयें । 
सद्यः परनिव तये कान्‍्ता सम्मिततयोपदेशयूजे ॥। 
- ( काव्य यश और धन के लिए होता है । इससे लोक-व्यवहार की शिक्षा 
मिलती है, अ्मंगल दूर हो जाता है । काव्य से परम शान्ति मिलती है और कविता से 
"कान्ता के समान उपदेश ग्रहण करने का अवसर मिलता है। ) 


काव्य के रसास्वाद को योगियों के ब्रह्मानन्द के तुल्य प्रतिष्ठित किया गया है । 
वेदिक काव्य 


नित्य अभिनवोन्मेषशालिनी कवि-दृष्टि अखिल विश्व की चराचर सत्ता और 
- उसकी प्रवृत्तियों का जो स्वरूप ग्रहण करती है, वही शब्दों के माध्यम से व्यक्त होने पर 
काव्य है । भारतीय काव्य का सर्वेप्रथम रूप ऋग्वेद के सूक्‍तों में संकलित है । इन सृकतों 
में छुन्दोबद्ध वाणी में बहुविध विषयों पर नाता रस और भावों से समन्वित इलोकों 
की मालिकाएँ संयोजित है । 


सूक्‍्तों के अतिरिक्त वेदिक युग में काव्य के कुछ अ्रन्य रूप विकसित हुए, 
जिनके नाम आखूयान, गाथा-नाराशंसी श्रादि मिलते है । ये आाकार-प्रकार में सृकतों 
से बृहत्तर होते थे । परवर्ती युग में महाकाव्य, नाटक और कथा कोटि के काव्य-रूपों के 
मूल में ये ही वेदिक रचनाएँ है । 


श्राषकाव्य और शादि काव्य 


वेदिक काल के पदचात्‌ महाभारत और रामायण श्रपने युग की दो 
सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ मिलती हैं । महाभारत को आरषकाव्य और रामायण को श्रादि 


। 
त् 


काव्य कहते है । आएं काव्य का अथ है ऋषि-प्रणीत । आदि कवि वाल्मीकि की 
रचना आदि काव्य विख्यात है। आदिकाव्य रामायण को भारतोय काव्य-साहित्य 
का आदरदश॑-प्रतिष्ठापक माना गया है। रामायण जादिकाव्य के साथ ही सर्गंबन्ध है । 


उपयूक्त युग के परचात्‌ संस्कृत भाषा के माध्यम से काव्य की अभिनव कोटियों 
की पारम्परीण श्द्धला का अद्यावधि सतत्‌ विकास मिलता है। ईसवी शती के 
आरम्भिक युग से श्रव्य और हृश्य--इन दो कोटियों के साहित्य का विकास विशेष 
यरिलक्षित होता है ।* श्रव्य काव्य में महाकाव्य-कोटि का सर्वोच्च स्थान है। आकार- 
प्रकार, भाव-गास्भीयें और औंदाय॑ की दृष्टि से भहाकाव्य की श्रेष्ठता प्रत्यक्ष ही 
है । वाल्मीकि-रामायण को इस कोटि की रचना का प्रथम प्रतितिधित्व प्राप् है। 


महाकाव्य 
महाकाव्य का पृव॑वर्ती नाम स्गंबन्ध था। आगे चल कर संगबन्ध नाम का 
अचलन मिट गया और महाकाव्य नाम सुप्रचलित होकर रहा । जहाँ तक महाकाव्य 
के रूपात्मक विकास का सम्बन्ध है, सर्गंबन्ध ताम उपयुक्त और सार्थक है। इस कोटि 
की काव्यात्मक विशेषताओं की दृष्टि से महाकाव्य नाम की अधिक समीचीनता प्रतीत 
होती है। यही कारण है कि कालान्तर में महाकाव्य नाम विशेष लोकप्रिय हुआ और 
सगबन्ध नाम का उल्लेख लक्षण-ग्रन्थो तक ही सीमित रहा । 


महाकाव्य शब्द 'महत' और “काव्य! दो शब्दों के समास से बना है) महा- 
काव्य नाम से इस कोटि के ग्रन्थ के बड़े आकार-प्रकार की तथा साथ ही इसके अतिशय 
काव्य-तत्त्व की अभिव्यक्ति होती है, पर नाममात्र से ही महाकराव्य के स्वरूप का पुरां 
परिचय प्राप्त नहीं हो पाता । भहाकाव्य के स्वरूप का परिचय देने को परम्परा 
भारतीय साहित्य-शास्त्र मे रहो है। साहित्य-शास्त्र से दी हुई परिभाषाओं से महा- 
काव्य के स्वरूप का जो परिचय मिलता है, उसे सर्वाज्जीण नहीं कहा जा सकता । 
विविध प्रकार की काव्य-कोटियों का निदर्शान करते समय काव्यालोचकों ने नाठक को 
अतिशय मान्यता दी है और महाकाव्य की उपेक्षा की है। जहाँ नाटक के भेदोपभेद, 
वस्तु, नेता और रस का विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र ग्रन्थ लिखें गए या कम-से-कम 
सैंकड़ों पंक्तियाँ लिखी गई, वहाँ महाकाव्य की परिभाषामात्र से पाठकों को परितोष 
कराया गया और इने-गिने इलोको, में ही महाकाव्य का प्रकरण समाप्त किया गया । 
साहित्य-शास्त्र में नाठक-शास्त्र का विवेचन करते समय आलोचकों ने ज़िस सूक्ष्म हृष्टि 
से काम लिया है, महाकाव्य के सम्बन्ध में उसका प्रायः अभाव ही दिखाई देता है। 





१, हृश्यश्रव्यत्वभदेत पुनः काव्य द्विधा मतम्‌ । 


परिभाषा 


महाकाव्य की परिभाषा लिखने वाले आचार्यों में भामह का नाम सर्वप्रथम 
है । उनकी परिभाषा इस प्रकार है :--सर्गबन्ध, अभिनेयाथ, आख्यायिका, 
कथा “और निबद्ध, ये पाँच काव्य कोटियाँ हैं। सर्गंबन्ध महाकाव्य है। यह महान 
व्यक्तियों के विषय में लिखा जाता है और आकार-प्रकार में महान्‌ होता है। इसमे 

दब्द और अर्थ अग्राम्य होते हैं अर्थात्‌ नागरिकों के स्तर के होते हैं। महाकाव्य की 

रचना अलंकारमयी होती है । महाकाव्य सत्‌ (ऐतिहासिक) तत्त्वों का आश्रय लेता है | 
मंत्र, दूत, प्रयाण,युद्ध, और नायक का अभ्युदय--इन पाँच सन्धियों से समन्वित होता 
है। इसमें अतिव्याख्या (अतिशयोक्ति) नहीं होनी चाहिए । महाकाव्य में समृद्धिशालिता 
होनी चाहिए । इसमें चतुबंग ( धम, अर्थ, काम तथा मोक्ष ) का विवेचन होता है । 
यह लोक-स्वभाव से समायुक्त होता है। सभी रसों का इसमे समावेश होता है। 
महाकाव्य के प्रारम्भ में नायक के वंश, वीय॑ें, श्रुत ( ज्ञान ) आदि का परिचय होना 
चाहिए। अन्य ( प्रतितायक ) का उत्क्ष सिद्ध करने के लिए नायक के वध का 
वर्णान नहीं करना चाहिए। महाकाव्य के सभी भागों में नायक की व्यापकता होनी 
चाहिए । नायक का अभ्युदय चरितार्थ होना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो महाकाव्य 
के माध्यम से प्रस्तुत करने योग्य वह नायक नहीं होता ।* परवर्ती युग मे १४वीं शताब्दी 
में विश्वनाथ ने महाकाव्य की विस्तुत परिभाषा साहित्य-दर्पंश मे इस प्रकार दी है-- 


सर्गबन्धों मद्दाकाव्यं तत्रेको नायकः सुरः। 
सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्बितः ॥ 
एकवंशभवा भूपाः कुलजाः बहबो5पि वा। 
श्ंगारवी रशान्तानामेको5ज्छी रख इष्यते |। 
अद्ञानि सवं5पि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः । 
इतिहासोद्ुभव वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्‌।। 
चतवारस्तस्य बगांः स्थुस्तेष्वेक॑ च फल भवेत्‌। 
आदी नमस्क्रियाशीरां वस्तुनिर्देश एवं वा ॥| 
क्वचित्निन्दा खल्लादीनां सतां च गुणकीतनम्‌ । 
एकवृत्तमयेः पद्येरवसानेड्न्यवृ त्तके। ॥ 
नातिस्वल्पा नातिदीधोंः सर्गा अष्टाधिका इद्द | 
नाना[वृत्तमयः क्‍्वापि सगे! कश्चन दृश्यते ॥ 
सगौन्ते भाविसरग्गुस्य कथायाः सूचनं. भवेत । 
सन्ध्यासूयन्दुरजनीप्रदोषष्चान्तवासराः.. ॥ 


प्रातमंध्याहमुगयाशैलतुबनसागराः । 

सम्भोगविप्रत्नम्भी च॒ मुनिस्वग पुराध्वराः ॥। 

रणप्रयाणीपयममन्त्रपुत्रो दयादयः | 

बर्णानीया यथायोगं सांगोपाड्ा अमी इह् | 

कवेबू त्तस्य वा नाम्ता नायकस्येतरस्यथ वा। 

नामास्यथ सर्गोंपादेयकथया सर्गनाम तु॥ 

इस परिभाषा के अनुसार सर्गंबन्ध कोटि की रचना का नाम महाकाव्य है। 
इसका नायक देवता या धीरोदात्त, गुणी और उच्चकुलोत्पन्तन होता है। एक वंश के 
अनेक अभिजात राजा भी नायक होते हैं। महाकाव्य में श्द्भार, वोर और शास्त में 
से कोई एक रस अंगी (प्रधान) होता है। अन्य रस अप्रधान (गौर) होते हैं। कथा- 
वस्तु मे नाटक के समान सन्धियाँ रहती हैं। महाकाव्य की कथा इतिहास-प्रसिद्ध 
होती है अथवा किसी महापुरुष के सम्बन्ध में होती है। धर्म, अथ, काम और मोक्ष मे 
से एक ही उसका फल होता है। महाकाव्य तमस्कार, आशीर्वाद था कथावस्तु के 
निर्देश से आरम्भ होता है। कही-कही दुष्टों की निन्‍दा और सज्जनो का झ॒ुणगान 
होता हैं। इसमे न तो बहुत छोठे और न बहुत बड़े आठ से अधिक सर्ग होते है | 
प्रत्येक सर्ग मे एक ही छुन्द होता है, किन्तु सगे के कुछ अन्तिम इलोक भिन्न छन्दों 
मे दिये जाते हैं। कहीं-कही सर्ग मे अनेक छन्द भी मिलते हैं।सर्ग के अन्त से 
अगली कथा की सूचना रहती है । इसमे सन्ध्या, सूर्य, चन्द्र, रात्रि, प्रदोष, अन्वकार, 
दिन, प्रातःकाल, मध्याह, मुंगया, पव॑त, ऋतु, वन, समुद्र, संभोग, वियोग मुनि, . 
स्वरगं, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र-जत्म और अभ्युदय आदि का यथा- 
सम्भव सागोपाग वर्णान होना चाहिए । महाकाव्य का नाम साधा रणतः उसके लेखक, 
कथा या नायक आदि के नाम पर रखा जाता है। सम के ताम वरणित कथा के वाम 
पर रखे जाते है । 
महाकाव्य के लक्षणों का विधान प्रायः प्रत्येक शास्त्रकार ने अपने समय के 

प्रसिद्ध महाकाव्यं। के आधार पर ही किया है। इस प्रकार भामह और दण्डी ने अपने 
पृव॑बर्ती वाल्मीकि, अश्वधोष, कालिदास और भारवि के महाकाव्यों के आधार पर 
अपनी परिभाषाओ को स्वरूपित किया है। विश्वनाथ ने इनके अतिरिक्त माघ और 
श्रीहृ आदि की कृतियों को लक्ष्य मे रखकर महाकाव्य की अपनी परिभाषा को 
संवर्धित किया है। रुद्/ की परिभाषा कद्मीर के महाकाव्यों को लक्ष्य करके बनाई 
गई है ।' हु 


हि 





१. उदाहरण के लिए देखिये र॒त्नाकर का 'हरविजय” अथवा मख का श्रोकण्ठ- 
चरित । रुद्रद की परिभाषा इन महाकाव्यो पर ठीक उतरती है। 


झट 


महाकाव्य की विविध परिभाषाओं के आधार पर उसके तत्वों का विष्लेषण 
आगे श्रस्तुत (कया गया है। 


नायक और प्रतिनायक 


भामभह के अनुसार महाकाव्य का नायक महान होता हैं। आरम्भ में ही उसके 
वंश, वीये ओर श्रुत (ज्ञान) का परिचय होता चाहिए। समग्र महाकाव्य में नायक 
की व्यापकता होनी चाहिए । दण्डी की हृष्टि में नायक को धीमान्‌ और उदात्त होना 
चाहिए रुद्रठ के अनुसार महाक्राव्य का नायक ऐतिहासिक या कल्पित राजा होना 
चाहिए और उसमे जीवन के तीन वर्मो--घर्म, अथ॑ और काम के प्रति प्रवृत्ति होना 
चाहिए । नायक को शक्ति-सम्पन्न होना चाहिए । उसे ग्रुणवान्‌ तथा शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त करने के लिए उत्साही होना चाहिए । प्रतिनायक के सम्बन्ध में रुद्रट ने लिखा 
है कि उसे गुणी और बभिजात होना चाहिए। विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य 
में एक नायक देवता या उच्च कुल का धीरोदात्त और गुणवान्‌ क्षत्रिय होना चाहिए 
झथवा एक वंश में उत्पन्न कुलीन अनेक राजा नायक होने चाहिए । 


कथा 

भागभह के अनुसार महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक होनी चाहिए और इसमे 
दूत, मन्त्र, प्रयाण और युद्ध का आख्यान होना चाहिए। कथा के उपयुक्त 
अंग स्वभावतः किसी युद्ध के सागोपांग वर्णन में ही आ सकते हैं। इसके अंगो का 
नाम सन्धि हैं । सन्धियां ५ होती है। कथा मे चार वर्गों का साधारणतः विवरण 
होता है। उनमे से अथे वर्ग का विशेष रूप से वर्णान होता है। कथा में नायक क्‌ः 
मृत्यु का उल्लेख नही होता । दण्डी ने कथा के ऐतिहासिक और सन्धिबद्ध होने का 
उल्लेख किया है और उसमे प्रतिनायक के वंश, वीय॑ और ज्ञान की विशेषताओं के 
समन्वय होने का निर्देश किया है। दण्डी एवं परवर्ती युग के प्रायः सभी आचार्यों ने 
भामह के समान-ही महाकाव्य की कथा के द्वारा बुद्ध में नायक का श्रतिनायक पर 
विजय प्राप्त करना आवश्यक माना है। रुद्रठ महाकाव्य की कथा का ऐतिहासिक 
होना आवश्यक नहीं मानता | उसने लिखा है कि कथा पूरणंख्पेण अथवा अंशतः 
कल्पित हो सकती है। हेमचन्द्र और विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य की कथा के 
विकास के क्रम मे पाँच नाट्कीय सन्धियो का समन्वय होना चाहिए । विश्वनाथ ने 
कथा में उपनिबद्ध चार वर्गों में से केवल एक को सफल बनाने की योजना भ्रस्तुत 
की है। ध् 
रस , 


सभी आचार्यों ने महाकाव्यों को प्रायः सभी रसों की अभिव्यक्ति का माध्यम 
माना है। काथ्य होने के नाते महाकाव्य में रस की प्रधानता अपेक्षित हो है# 


ही 


कर 


विश्वनाथ ने भह्ाकाव्य के लिए शूंगार, वीर और झान्‍्त में से किसी एक को 
अंगी और दोष रसों को अंग*रूप में स्वीकार किया है। 
शेल्ों 

भामह के अनुसार महाकाव्य में शब्द और अर्य का सयोजन अग्राम्य अर्थात 
उदात्त और असाधारण होना चाहिए। भाषा अलंकारमयी होनी चाहिए । 


आख्यान 


महाकाव्य के दो अंग होते है--आश्यान और वर्शांत । इनमें से आख्याव 
का अतिदय विस्तार भामह की हृष्टि मे समीचीन नहीं है । 


छ्न्द्‌ 


महाकाव्य छन्दोबद्ध रचना होती है। दण्डी, हेमचन्द्र ओर विश्वनाथ 
के अनुसार प्रत्येक सगे में एक छुन्द आदि से प्रायः अन्त तक रहता है, केवल अन्त 
के कुछ श्लोक भिन्‍न छुन्द में रहते है। विश्वनाथ ने अपवाद-स्वरूप कुछ सर्गों में 
विविध प्रकार के छत्दों के प्रयोग का उल्लेख किया है! 
वणन 


सवंप्रथम दण्डी ने महाकाव्य मं वबणनों का समावेश करने का उल्लेख किया 
है। वर्ण्य विषयों की सूची शरनें: शने: बढ़ती गई। दण्डी के अनुसार नगर, सागर, 
पर्वत, ऋतु, छुर्योदिय, चन्द्रोदय, वन-विहार, जल-क्रोड़ा, पान, रति- विलात, वियोग, 
विवाह, पृत्रोत्त्ति, मन्त्र, दूत, प्रयाण, युद्ध तथा नायक का अश्युदय है। अन्तिम पाँच 
विषयों का आकलन भागह ने पाँच सन्धियों की हृष्टि से किया है। रुद्रट ने आख्यान 
और वर्णानों का यथायोग ग्रुम्फत करने की योजना इस प्रकार प्रस्तुत की हैः-- 


“नायक के नगर के वर्णन के पश्चात्‌ उसके बंश का परिचय देना चाहिए । 
फिर नायक को राष्ट्र के शासन-कार्य मे संलग्न दिखाना चाहिए । इसी बीच नायक को 
किसी दूत से प्रतितायक की कार्यंपद्धति का वर्णन सुन कर क्षोभ हो जाता है। वह 
मंत्रियों की सभा मे परामर्श करके प्रतिनायक के पास दूत भेजता है अथवा उसके 
विरुद्ध आक्रमण कर देता है । प्रयाण-क्रम मे नागरिको के क्षोम, जनपद, पव॑त, भील', 
मरुस्थल,सागर, द्वीप, भुभाग, स्कन्धावार, युवको की क्रीड़ाओं,सुर्यास्त, चन्द्रोदय,रात्रि, 
ग्रुवकों की गोष्ठी, संगीत, पान और प्रसाधन के वर्शानो का समावेश होना चाहिए । 
इन वशातों के परचात्‌ प्रतिनायक को नगर पर आक्रमण कर देना चाहिए । नवयुवक 
योद्धा अपनी प्रियतमाओं से मिलकर भावी युद्ध में भाग लेने का भयावह समाचार 
देंगे । अन्त में युद्ध का होना और नायक की विजय का वर्गांत होना चाहिए । 


पु 
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हेमचन्द्र और विश्वनाथ ने महाकाव्य के वर्शोतीय विषयों में दृष्टों की निन्‍दा 
और सज्जनो की प्रशंसा का भी समावेश किया है। विश्वनाथ ने मृगया, मुनि, 
स्वर्ग आदि वर्शानीय विषयों का भी उल्लेख किया है । 


विश्वनाथ ने महाकाव्य के प्रारम्भ करने की रीति का विवेचन किया है, 
जिसके अनुसार आदि में नमस्क्रिया, आश्षीर्वाद या वस्तु-निर्देश होता चाहिए। 
महाकाव्य के नाम का विश्लेषण करते हुए विश्वनाथ ने बताया है कि कवि, वृत्त और 
नायक के नाम पर महाकाव्य के नाम मिलते हैं। 
परिभाषा की व्यापकता 

सस्कृत के महाकाव्यों का सर्गों मे विभाजन हुआ है। सर्गों मे इलोकों की 
सख्या के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं दिखाई देता। 'किरातार्जुनीय' के चतुर्थ 
सर्ग मे केवल ३८ श्लोक हैं, पर नैषधीयचरित के सप्तदश सर्ग में २२१ इलोक हैं । 
कालान्तर मे प्रत्येक सर्ग मे इलोको को संख्या दानें: शनेः बढ़ती ही गई। विविध 
महाकाव्यों के विभिन्‍न सर्गों के इलोको की संख्या का विश्लेषण करने से प्रतीत होता 
है कि साहित्य-शास्त्र के तद्बिबयक नियम मान्य नहीं हो सके । वास्तव में इलोकों 
की संख्या के विषय मे “बहुत बड़ा और बहुत छोटा” न होने के नियम का कोई 
स्पष्ट अभिपग्राय नहीं है। बड़े और छोटे का निर्णाय महाकवियों ने स्वेच्छापूर्वंक 
किया है। किसी एक सग॑ मे कथा के कितने अंश को तथा तत्सम्बन्धी वर्णानों को 
उपनिबद्ध किया जाय, इसके लिए नियम बनने चाहिए थे। महाकाव्य में प्रायः 
तीन प्रकार के नायक पाए जाते हैं--देवता, राजा और ऋषि । साहित्य-शास्‍्त्र में 
ऋषि-कोटि के नायको का परिगणन परिभाषा लिखते समय नहीं किया गया । 
संस्कृत के दो उच्च कोटि के महाकाव्यो--ब्ुुंद्धवरित और सौन्दरनन्द में गौतम 
बुद्ध और नन्‍द इसी कोटि के नायक हैं। साधारणतः आचार्यो ने महाकाव्य के नायक 
के रूप मे महायुद्धों के विजेता महाराजाओं को ही देख पाया है । 

विश्वताथ को छोड़कर प्रायः अन्य सभी आधचार्यों ने समग्र महाकाव्य को एक 
नायक तथा एक कार्य तक ही सीमित और केन्द्रित किया है। उपयुक्त लक्षण का 
'एक प्रसिद्ध अपवाद रघुवंश है, जिसमे सूर्यवंश के अनेक राजाओं के जीवन-वृत्तों से 
चुन-चुन कर कथाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है । 

रघुवंश की भाँति इस कोटि के नायकों की क्रथा का निदर्शन करने वाले 
अन्य महाकाव्य भी सस्कृत में हैं । 

साधारशातः सभी क्षाचार्यों ने महाकाव्य में घुख्य कार्य नायक का किसी युद्ध 
में विजय पाना ही माना है | संस्क्ृत साहित्य मे कम-से-कम तीन उच्च कोदि के महा- 
काव्य हैं--ब्ुद्धवरित, सौन्दरतन्द और नेषधीयचरित, जिनमें वायक के द्वारा युद्ध 


€ 


करने का नाम तक नहीं मिलता। मार बुद्धचरित के नायक सिद्धार्थ पर आक्रमण 
करता है, पर सिद्धार्थ क्षान्‍न्त भाव से स्थिर और अविचलित हैं । उन्होने मार का 
प्रतिकार करने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा | बुद्धचरित मे युद्ध का प्रसंग है ही 
नहीं । इस महाकाव्य में प्रतिनायक के रूप में मार केवल थोड़ी देर के लिये आता 
है। उसकी सत्ता भी केवल कवि की कल्पना-मात्र ही है । उसका आक्रमण वास्व- 
विकता की परिधि के बाहर है । 


महाकाव्य की कथा के विकास-क्रम में पाँच सन्धियों का होना कुछ आचार्यों 
ने आवश्यक माना है । पृव॑दर्ती आधार्यों की महाकाव्य की परिभाषाओ में सन्धियों 
की चर्चा तो अवश्य है, पर नाटक की सन्धियों के ही अनुसार महाकाव्य को भी 
सन्धियाँ होनी ही चाहिए--पृ्व॑वर्ती आचार्यो का मन्तव्य ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
भामह ने पाँच , सन्धियों की चर्चा करते हुए लिखा है कि मंत्र, दूत, प्रयाण, आजि 
और नायकाभ्युदय इन्ही पाँच सन्धियो मे महाकाव्य को समन्वित होता चाहिए।! यहीं 
से सन्धि शब्द का महाकाव्य की परिभाषा में आगमन हुआ और परवर्त्ती आचार्यो में 
से विश्वताथ ने लिखा कि महाकाव्य में नाटक की सभी सन्धियाँ होनी चाहिए। कुछ 
महाकाव्यों मे खीच-ताने करने से भले ही कुछ सन्धियाँ प्राप्त हो जाये, परन्तु अनेक 
संस्कृत और प्राकृत महाकाव्यों मे इन सन्धियो का सवंधा अभाव है। विशेषतः उन 
महाकाध्यों मे जो नायक के चरित या किसी राजवंश के अनेक राजाओ के चरित को 
कथा-वस्तु के रूप मे लेते है । 


शैली की उच्चता की दृष्टि से संस्कृत के महाकाव्य भारतीय साहित्य मे प्रायः 
सर्वोपरि कहे जा सकते हैं । प्रायः उच्चकोटि के महाकवियों ने ही महाकाव्य लिखने 
का प्रयास किया है । इस कोटि की रचना में स्वभावतः काव्य-सौष्ठव की अतिशयता 
होनी ही चाहिए । महाकाव्यों मे रस, अलंकार और छुन्दों की विविधता का समावेश 
सफल रहा है । 


महाकाव्य की श्रेष्ठता का आधार विश्व की प्रायः सभी सौन्दयंशालिनी 
वस्तुओ के मनोरम वर्शोनों का संयोजन है। महाकाव्यों मे ऐसे वर्णानों की प्रचुरता 
स्पष्ट ही विद्यमान है। परवरत्ती युगों के महाकाव्यों के वर्शांनो को इतनी प्रधानता दी 
गई कि कही-कही तो उनका समावेश करने के लिए आख्यात के क्रमिक विकास को 
भंग कर दिया गया है। 


१ भामह ने इस प्रकरण मे सब्चि शब्द का प्रयोग नाठकीय सन्धियों के अर्थ मे 
नहीं किया है। इनकी परिभाषा मे सन्धि का अथे है कथ्थांश । 


१० 
मद्दाका व्य का रूपात्मक विकास 


महाकाव्य की परिभाषा और प्रमुख महाकाव्यों मे उसकी व्यापकता का विवेचन 
करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि महाकाव्य तत्त्वतः एक बड़ा काव्य है, 
जिसमे एक नायक या अनेक नायकों के पराक्रमों का विशद व्याख्यान होता है ।' 
महाकाव्य के उपयुक्त रूप का बीज इन्द्र और बृत्र के युद्ध का रोचक आख्यान है 
जो उदाहरणाय प्रस्तुत किया जाता है :-- 


“मैं बच्चधारी इन्द्र के प्रथम पराक्रमों का वर्णन करता हैँ । उन्होने अहि 
( वृत्र ) का वध किया था, जल भ्रवाहित किया था और पर्वत की नदियों का मार्गे 
भिन्न किया था। पवव॑त पर आश्रय लेने वाले अहि का इन्द्र ने वध किया था, त्वष्ठा ने 
इन्द्र के लिए उत्तम वज्ञ की रचना की थी। उस समय वेगवती गौओं की भांति प्रवाह- 
मयी जलघारा समुद्र की ओर दौड़ पड़ी । वृष की भांति इन्द्र ने सोम को ग्रहण किया, 
त्रिकदक यज्ञ में प्रस्तुत सोम का पान किया। मघवा इन्द्र ने वत्चअ-सायक धारण किया 
और उससे बहियो के नेता का वध किया । भहि को मार कर इन्द्र ने सायावियों की 
माया का विनाक्ष किया था, फिर सूर्य, उषा और आकाश को प्रकाक्षित किया। अन्त 
में इन्द्र का कोई शत्र न रहा । वृत्र से बढ़कर पराक्रमी इन्द्र ने अपने श्रेष्ठ अस्त्र वच्च 
से वृत्र के कन्घे को काट कर उसे मार डाला । उस समय वृत्र उसी प्रकार एुथ्वी-तल 
पर लेट रहा, जैसे कुठार से काठा हुआ वृक्ष-स्कंध | दर्पान्ध बृत्र ने किसी को अपने 
समान पराक्रमी नहीं माना था । उसने महावीर इन्द्र का युद्ध के लिए भाह्वान किया 
था । इन्द्र के शस्त्रों से वृत्र बच नहीं सका । उसने नदियों में गिरकर उन्हें भी पीस 
दियां । पाद और हस्त से रहित होने पर भी वृत्र ने इन्द्र को युद्ध के लिए बुलाया + 
इन्द्र ने पवेत की चोटी की भाँति वृत्र के कन्चे पर वच्च का प्रहार किया | जिस प्रकार 
निबंल किसी बलशाली की समानता करने पर परास्त होता है, उसी प्रकार वृत्र अनेक 
स्थानों पर चोट खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । जिस प्रकार भग्न तटों को लाँध कर नंद 
बहता है, उसी प्रकार जल भृतल पर पड़े हुए बृत्र का अतिक्रमण करके बह रहा था $ 
जिस जलधार को वृत्र ने अपनी महिमा से बाँध रखा था, उसी जल के बीच वह घिरा 
हुआ था । वृत्र की माता उसकी रक्षा के लिए उसकी देह पर गिरी पड़ी थी, उस 
समय इन्द्र ने उसके नीचे के भाग पर प्रह्मर किया । ऊपर माता और नीचे पुत्र था, 
मानों वत्स के साथ घेनु हो । स्थितिशुन्य, विश्वामरहित, जल के बीच पड़ा हुआ, नाम- 
विहीन वह बरीर के ऊपर से जल बहता हुआ चला जा रहा था । इन्द्र-दोही वृत्र 
अनस्त निद्रा में पड़ा हुआ था । जिस प्रकार परियों के द्वारा गौएँ निरुद्ध थीं, वेसे ही 
वृत्र के द्वारा दास-पत्नी के रूप में जल-धारा निरुद्ध थी। जल का बिल बंधा हुआ था, 
उस बाँध को इन्द्र ते वृत्च को सार कर खोल दिया। है इन्द्र, जब वृत्र ने तुम्हारे 


रै 


ऊपर प्रहार किया तो तुमने घोड़े की पूंछ की भाँति बन कर उसका निवारण कर 
दिया । तुमने गौंओं को जीत लिया । हे श्र, तुमने सोम को जीत लिया था और 
सात सिन्चुओं को बहने के लिए विमुक्त कर दिया था । जिस समय इन्द्र और वृत्र में 
युद्ध हुआ था, उस समय वृत्र ने जिस बिजली,मेघ-घ्वनि, जल-बृध्टि और वच्च का इन्द्र 
के विरुद्ध प्रयोग किया था, वे सभी इन्द्र का स्पर्श तक न कर सके । इन्द्र ने वृत्त की 
सभी माया जीत ली । हे इन्द्र, वृत्र के मारने का ध्यान आते ही जब तुम्हारे मन में 
भय उत्पन्त हुआ था, उस समय तुमने किस वृत्र-हन्ता की प्रतीक्षा की थी १ उस 
अवसर पर तुमने भीत होकर बाज पक्षी की भाँति ६६ प्रवहणशील नदियों को पार 
किया था । इसके पश्चातु वज्ञबाहु इन्द्र स्थावर, जंगम, शान्त और शूंगी पशुओं 
के राजा हुए । जिस प्रकार अर के चारों ओर नेमि होती है, उसी प्रकार राजा चारों 
ओर से प्रजा की रक्षा करता हैं।” 


उपर्यक्त सूक्त में इन्द्र के वृत्र से युद्धविषयक आख्यान के साथ ही नायक की 
प्रशंसा की गई है । 


महाकाव्य और ऐसे आख्यानमूलक सूक्तो में तत्त्वतः कोई भेद नही है । प्रत्यक्ष 
रूप से एक ही उल्लेखनोय अन्तर है :-- 


महाकाव्य में जहाँ इसी कथा के निरूपणा मे सहस््नो हलोक होते, वहाँ सूक्तो 

में केवल १६ इल 'ेक है। सूक्त की शैली महाकाव्य की शेली के समान ही उदात्त है। 
बैंदिक साहित्य के अनेक उल्लेखो से ज्ञात होता है कि सूक्त-आख्यान का दनें:शरनें:. 
विकास हुआ । इनके विकास की एक दिशा का परिचय गाथानाराशसी कोटि की 
रचनाओं में हुआ । इनके सम्बन्ध में विण्टरनिर्ज ने लिखा है कि पुरुषों से सम्बद्ध ये 
स्तुतिगीत ऋग्वेद की दानस्तुतियों के तथा अथवंबेद के कुन्ताप-सुक्तों के समकक्ष पड़ते 
हु। परवत्ती युग के आख्यान काव्य--रामायण और महाभारत का रूप-विन्यास इन्हीं 
के आधार पर हुआ है, क्योंकि इनकी कथा-वस्तु वीरो और राजाओं की पराक्रम-गाथा 
है। जिस परम्परा मे भारत के अन्तिम अवशेष रामायण और महाभारत दो सर्वीक्ष्च 
राष्ट्रीय आख्यान-काव्य हैं, उसकी विकास-सरणी में अनेक आख्यान-काव्य रहे होगे । 
इन काव्यों के आह््यान किसी एक नायक या महत्त्वपूर्ण कार्य पर केन्द्रित होगे। 
रामायण और महाभारत में उन पूव॑वरत्ती आख्यानों के अंग यत्र-तत्र प्राप्त होते है। 
ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि वे स्वंधा विनष्ट नहीं हुए। अश्वमेघ-यज्ञ 
के अवसर पर राजा के थरुद्ध-सम्बन्धी पराक्रमों से सम्बद्ध गीत वीणावादक राज्य 
नित्य संध्या के समय गाया करता था । 


१२ 


उपयुक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि वैदिक सूक्त-आख्यानो का विकास होता 
रहा, पर उनके विकास की परम्परा का पूर्ण परिचय प्राप्त कर लेना असम्भव है। 
रामायण, महाभारत या पुराण साहित्य इस परम्परा के सर्वोच्च विकास के प्रतीक 
हैं, पर इनकी श्यृंखला वैदिक सृक्त-आख्यानों से प्रायः टूटी हुईं है क्योकि इन दोनों 
के बीच का आख्यान-साहित्य अब नहीं मिलता, यथ्पि उनके उल्लेख कई स्थानों पर 
बिखरे मिलते हैं । रामायण और महाभारत परवर्त्ती युग के महाकाव्यों के पुव॑हूप 
कह्ढे जा सकते हैं। 


काव्य 


पदच्चवद्ध रचनाओं में सर्वोपरि स्थान महाकाव्य का होता है। महाकाव्य में 
सर्गों की संख्या कम-से-कम आठ होती है और इसकी कथावस्तु का स्वरूप प्रसार-पूरां 
होता है ऐसी स्थिति में महाकाव्य से हीनतर कोटि का क्राव्य--स्वरूप प्रतिष्ठित 
किया गया है। काव्य भी स्गंबद्ध होता है, पर इसमे सर्गो की संख्या आठ से कम 
होती है । इसकी कथावस्तु की परिधि स्वल्प होती है।. इसमें केवल एक विषय का 
आख्यान उपनिबद्ध होता है| काव्य की कथा-वस्तु का विभाजन नाटकीय सन्धियों में 


नही हो पाता । काव्य-कोटि मे शिक्षाटन, भर्याविलास आदि संस्कृत के ग्रथ रखे 
गये हैं। 


यदि कोई रचना स्वरूपतः काव्य” कोटि से भी हीनतर हुई तो उसे 'खण्ड- 
काव्य' को कोटि में रखते हैं । इसे काव्य का खण्ड माना जा सकता है।* इस 
कोटि का सर्वोपरि ग्रंथ मेघदुत है। खण्डकाव्य की कोटि में आवनेवाली भेघदूतादि 
कुछ रचताओं को आधुनिक श्रालोचक गीतिकाव्य के अन्तर्गत रखते है । गीति- 
काव्य की कोटि के अच्तगंत स्तोत्र, शतक और मुक्तक कोटि की रचनाओं को भी 
रख लिया जाता है। गीति-कोटि की रचताओ का पृथक्‍करण काव्य-शास्त्रों में यद्याप नहीं 
मिलता, फिर भी ऋग्वेद के गेय सूक्त और गाथाएँ इस कोटि की प्रतिष्ठापिका हैं। 
गाथा-सप्तदती, ग्रीतगोविन्द आदि इस कोटि की प्रशस्त रचनाएँ है । कल्हरण ने 
लिखा है कि कश्मीर का राजा हे वाग्गेयकारी था और उसके गीतो को सुनकर शात्रु 
भी अपने तयनो से अश्रु-विन्दु गिराने लगते थे ।* 





१, खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्येकदेशानुसारि च्‌ । सा० द० ६३२६९ 
२, गीतमाकण्यें तेश्यापि तस्य वाग्गेयकारिण: । 
विपक्षैरपि पथ्ष्माग्रलुठद्वाष्पोदविन्दुभिः ॥ राजत० ७'६४ 


१३ 


खण्डकाव्य को संघात' भी कहते हैं। 'संघातः का अथ है एकार्थ खण्डकाव्य, 
जिसमे एक प्रकार के छनन्‍्द मे ही एक घटना या हृश्य-विशेष का वरांन किया जाता 


है।' 
कोश 


गाथासप्तशती और जयदेव आदि की रचनाओं को कोश कोटि मे भी रख 
सकते हैं । इस कोटि की रचनाओं में हलोक अपने आप में स्वतन्त्र रहते हैं। उतका 
पहले और पीछे आने वाले इलोकों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । कभी-कभी एक-एक 
विषय पर अनेक इलोक रचकर ऐसे कोश-काव्य बनाये जाते हैं। संस्कृत में मुक्तावली 
इस कोटि की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है । 


छ्पक 


जिस काव्य को अभिनय के माध्यम से रंगमंच पर दर्शातीय बनाया जा 
सकता है, उसे हृदय नाम दिया गया है। इसे रूपक भी कहते हैं । रूपक एक अलंकार 
भी: होता है, जिसमे किसी वस्तु के ऊपर तत्सहश अन्य वस्तु का आरोप किया जाता 
है | इसी विधि से दृश्य काव्य का नाम रूपक पड़ा है। हृदय काव्य के अभिनय के 
लिए रामादि का काम रंगमंच पर पात्र करते हैं। अभिनेताओं मे रामादि का आरोप 
होता है । इसी आरोप को हृश्य काव्य का प्रमुख लक्षण मानकर ही इसे रूपक कहते 
हैं। नायक आदि की अवस्था की अनुकृति या अनुकरण को नादूथ कहते है। रूपकों 
के अभिनय में अनुकरण की प्रधानता होने से इसे नादय कहते हैं। नादय, दृश्य या 
रूपक के वस्तु, नेता और रस की दृष्टि से दा भेद होते हैं।* इनमे से नाटक सर्वे- 
प्रथम और प्रप्ुुख है। 


रूपक का संविधान 


रूपकों के भेद तीन तत्वों पर निर्भर होते हैं--वस्तु, नेता और रस । वस्तु 
से अभिप्राय कथानक, आख्यान, और इतिवृत्त से है। वस्तु को नाद्य का शरीर कहते 


हैं।* 





१ एकप्रधहके एककविकृतसूक्तिसमुदायो वृन्दावनमेघदूतादि: संघातः। काव्या- 
तुशासन ८-१३ वृत्ति। 

२, नाटक सप्रकरणांं भाण:ः प्रहसनं डिमः । 

व्यायोगसमवरकाराौं वीथ्यकेहामृगा इति ॥। दशरूपक १-८ 

बस्तुनेतारसस्तेषां हि भेदकः । दर ० १-११ 

इतिवृत्तं तु नादयस्य शरीर परिकीतितम्‌ । ना० शा० २११ 


० 5४ 


१४ 


नाटक की सरसता और प्रभावशीलता का प्रधान अवलम्बन इतिवृत्त है। 
'नाटकीय कथा तीन प्रकार की होती है--प्रस्यात, उत्पाद्य और मिश्र । इतिहास, 
पुराण आदि ग्रन्थों मे प्रसिद्ध कथा को प्रख्यात, कवि द्वारा कल्पित वृत्त को उत्पात 
और दोनों के मिश्रित रूप को मिश्र कहते हैं । 
चस्तु भेद्‌ 

नाटक किसी व्यक्ति के साथ ही समाज के जीवन का चित्र होता है। नाटक 
में प्रधान चरित्र के साथ-साथ दूसरे चरित्रों का समावेश आवश्यक होता है। कथा 
की प्रधान घटना का सम्बन्ध जिस पुरुष-विशेष से होता है, वह नाटक 
का नायक होता है । नायक को अधिकारी और उससे सम्बन्धित कथा-भाग 
को आधिकारिक या मुख्य वृत्त कहते हैं। वृत्त का वह भाग, जिससे किसी अप्रधान 
व्यक्तिविज्येष का सम्बन्ध होता है, उसे प्रासंगिक था गौण वृत्त कहा ज्ञाता है। राम 
चरित पर आधारित नाढकों में राम अधिकारी होगें और सुग्रीव, विभीषण 
आदि सहायक होगें | राम का इतिवृत्त आधिकारिक तथा सुग्रीव आदि के इतिवृत्त 
प्रासंगिक कहलायेंगे । प्रासंगिक वृत्त के दो भेद होते हैं--पताका और प्रकरी । 
पताका विशेष महत्त्वपूर्ण लम्बी कथा होती है । प्रकरी का महत्त्व साधारण होता है 
और वह अपेक्षाकृत छोटी होती है । कथावस्तु की तालिका निम्तांकित प्रकार से 
अदर्शित की जा सकती है :-- 


कथा वस्तु 
। रू 
शाधिकारिक (मुख्य) प्रासंगिक (गौर) 
(दृष्यन्त-शकुन्तला कथा) 
अमन रतन. 3०.७५. अम्मा “नमन ४3० >ननओत जीनत वजान+. समन | हि 
। तक ः की ओ ) 
दुर्वासा-शाप (मातलि-वृत्तान्त 
अथ-प्रकृति-- 


फलरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनेक अवान्तर घटनाओं का संयोजन होता 
' हैं। इन्हें अर्थ-प्रकृतियाँ कहते हैं। 'अथ्थ' का अभिप्राय है प्रयोजन या इतिवृत्त का फल 
भौर प्रकृति' का अथे है कारण या हेतु | इतिवुत्त की फल-सिद्धि का साधन होने के 
कारण इनका ताम थअर्थ-प्रकृत' साथंक होता हैं। अथ॑-प्रकृतियाँ रूपक की कथा 
का स्रोत ही हैं। ह 

मुख्य वुत्त की तीन बवस्थाएँ होती हैं --बीज, बिन्दु और कार्य । जैसे किसी 
फल को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उसका बीज लगाते हैं, उसी प्रकार काय या 


श्५ 


फल को सिद्ध करने के लिए प्रारम्भ में कथा का बीज प्रतिष्ठित किया जाता है, 
जो कथावस्तु का अतिसंक्षिप्त संस्करण कहा जा सकता है| कथा-बीज में रूपक की 
सारी कथा वैसे ही सम्पुटित होती है, जैसे वट-बीज में वढ्वृक्ष । शेष कथा मे बीज 
का विस्तार होता है | ' 


अवान्तर (इधर-उधर की) कथाओं के आ' जाने के कारण कथा के विच्चछिन्न 
होने पर जो कथांश उसे” मुख्य कथा के साथ संयोजित कर देती है, उसे बिन्दु कहते 
हैं। बिन्दु कथात्मक प्रक्रिया है, जो कथावस्तु को आधद्यन्त प्रसारित करती है।यह 
समाप्त होने वाली कथा को निमित्त बनकर आगे बढ़ाती है और प्रधान कथा को 
अविच्छिन्न रखती है ।* बिन्दु के द्वारा मुल-कथा की गति टूटने नहीं पाती यद्यपि» 
उस मूल कथा के बीच-बीच में उससे केवल दूरतः सम्बद्ध छोटी-मोटी घटनाओं की 
ज्ञापना होती है। ऐसी ज्ञापना के समाप्त होते ही बिन्दू उससे पहले की घुल कथा 
के सूत्र का अनुसन्धाव करके उसको बढा देता है। 


जिस फल या परिणाम के लिए रूपक के सभी कारय-कलाप संयोजित होते 
है, उसे कार्य कहते हैं। रूपक मे धम्म, अर्थ और काम इन तीनों वर्गों को सिद्ध 
करना काय॑ होता है। 


नाटकीय प्रधान वृत्त का आविष्करण बोज के उद्घाटन से होता है फल 
प्राप्ति का या अन्तिमावस्था का नाम कार्य है। बीज से कथा का प्रारम्भ होता है और 
बिन्दु के माध्यम से कार्य-रूप मे उसकी परिणति होती है। विन्दु बीज से लेकर 
कार्य तक फेला रहता है । 


मुख्य कथा की तीन और प्रासंगिक कथा की दो मिलाकर पाँच अर्थ प्रकृतियाँ- 
बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य होती हैं ॥ जिस रूपक में प्रासंगिक वृत्त नहीं 
रहता है, वहाँ पताका और प्रकरी--दो अधथ॑-प्रकृतियाँ नहीं होती हैं । 
अवस्था - 

नाटकीय प्रयोजन की प्राप्ति की दृष्टि से कथा का विकास पाँच | 
क्रमों से होता है, जिन्हें--आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम कहते 
हैं। इनको फल से सम्बद्ध करने पर फल के लिए आरम्भ, फल के लिए यत्न, फल- 
प्राप्ति की आशा, फल की नियत प्राप्ति का विश्वास और फल का आमगम अर्थात्‌ हस्त- 
गत होना--ये पाँच अवस्थाएँ वृक्ष के बीजारोपण से लेकर उससे फल-प्राप्ति तक के 
लिए विविध अवस्थाओं से सन्तुलित” होती हैं । 

१, स्वल्पोहिष्टस्तु तद्धतुर्बीज विस्तायनेकधा । 

२, अवान्तराथविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणस्‌ । 


्‌ 


कि हे 


फल को प्राप्त करने के लिए नायक उत्साही होता है। 'मैं यह कार्य करूँगा 
इस प्रकार का अध्यवसाय जब विद्यमान होता है, तव उसे आरम्भ” कहते हैं ।* फल 
तो अनायास प्राप्त नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में फल को प्राप्त करने के लिए 
अत्यन्त शीघ्रता के साथ उपायों की योजना की जाती है, उसे 'प्रयत्न' कहते हैं ।* 


उपाय होने पर भी विध्न की शंका के कारण फल की प्राप्ति यदि सुनिश्चित 
न हो तो उस अवस्था को प्राप्त्याशा कहते है ।* विष्न के न होने के कारण जहाँ पर 
फल-प्राप्ति पूर्रांछ्प से निश्चित हो उसे नियताप्ति और पूर्णारूप से फल प्राप्त हो जाना 
फलागम कहलाता है।* 


जब नायक धमे, अथ और काम की प्राप्ति की चेष्टा करता है, उस समय 


उसके समस्त क्रिया-कलापो मे एक निश्चित क्रम रहा करता है। पहले नायक किसी 
फल की प्राप्ति के लिए हृढ़ निश्चय करता है। जब उसे फल-प्राप्ति सुगमतापूर्वंक होती 
हुई दृष्टिगोचर नहीं होती तब वह बड़ी तीव्रता के साथ कार्य मे लग जाता है। मांगे 
मे विष्त भी उपस्थित होते हैं। उनके प्रतिकार के लिए प्रयत्न किया जाता है। उस 
समय साध्य-सिद्धि दोनों ओर की खींचा-तानी मे पड़कर संदिग्ध हो जाती है। धीरे- 
धीरे विध्नो का नाश होने लगता है और फल-प्राप्ति निश्चित हो जाती है तथा अन्त 
मे समस्त फल प्राप्त हो जाता है। उपग्रु क्त पाँच अवस्थाओ के अनुसार नाटक की 
प्राथमिक अद्भू-सख्या निश्चित हुईं | नाटक में पाँच अवस्थाओं को दिखाने के लिए 
एक-एक अछू होना चाहिए । प्रत्येक अवस्था के लिए अधिकन्से-अधिक दो अच्छी का 
प्रयोग हो सकता है, अधिक नहीं । इस प्रकार नाटक की अडू-संख्या पाँच से दस तक 
होनी चाहिए । 


सन्धि 


रूपक की कथा का विभाजन पाँच सन्धियों के द्वारा किया जाता है।* 
सन्धियों के द्वारा कथा के जो पाँच भाग होते है, उन्हें इन्हीं सन्धियों के नाम 


'औत्सुक्यमात्रमारम्भ: फललाभाय भूयसे' 

प्रयत्नस्तु तदप्राप्तों' व्यापारो$तित्वरान्वितः 

उपायापायशंकास्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवः, 

अपायाभावत: प्राप्तिनियताप्तिः सुनिद्िचता । 
समग्रफल-सम्पत्तिः फलयोगो यथोदितः 

५, इतिवृत्तः तु नाव्यस्य शरीरं परिकीतितम्‌ । 

पश्चभिः सन्धिभिस्तस्य विभागः सम्प्रकल्पित:॥॥ ना० शञा० १६-१ 


5६ [०४ (० 2० 
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पर अभिहित किया गया है। घुखसन्धि में बीज की उत्पत्ति, प्रतिमुख में उसका उद- 
घाटन, गर्भसन्धि में बीज का प्रत्यक्ष विकास और अन्वेषण, विमर्श में बीज का विदेष 
विकास और निबेहण में फल-प्राप्ति-हप में बीज की परिणति का निदर्शन होता है । 
संसूच्य वृत्त ५ 
रूपक की सारी कथा अभिवय के योग्य नहीं होती । अभिनय के अयोग्य, 
किन्तु आवश्यक कथांश का ज्ञान दर्शकों को करा देने के लिए पाँच अर्थोपक्षेपको 
का उपयोग होता है, जिनके नाम हैं--विष्कम्भक, प्रवेशक, अद्भास्य, अद्भावतार 
और अज्जूमुख या चुलिका। अतीत और भविष्य की घटनाओो को सूचित करने 
वाले भाग को विष्कम्भक कहते हैं। इसमे मध्यश्रेणी के पात्र रहते हैं और 
विष्कम्भक किसी भी अड्धू में रखा जा सकता है ।* प्रवेशक में भी घटनाओं की 
सूचना पृव॑वत्‌ दी जाती है, परन्तु इसमें सूचना देने वाले पात्र अधम श्रेणी के रहते 
हैं। प्रवेशक प्रथम अच्धु मे नहीं रखा जा सकता ।* अड्ू के अन्त में आने वाले पात्र 
के द्वारा अगले' अड्ू के अर्थ को सूचित कराने वाला वक्तव्य अद्भास्य कहलाता है। 
जहाँ पर पृव॑वर्तों अद्भू की कथा अविच्छिन्न रूप में दूसरे अद्थू में अनुक्रमित हो, वह 
अच्छावतार नामक अर्थोपक्षेपक है ( जवनिका के दूसरी ओर स्थित व्यक्तियों के 
द्वारा जो कथांश सूचित किया जाता है, वह चूलिका है ।४ मृत्यु, युद्ध आदि अधिष्ट 
क्रियाएँ नाटक के अज्धों में नहीं दिखाई जाती हैं, पर आवश्यक होने पर उनकी सूचना 
अर्थोेपक्षेपकों द्वारा दी जाती है | अद्धास्य और अडूमुख का प्रधान उपयोग अद्छू मे 
आने वाले चरित्रों का परिचय देने के लिए होता है । 
नाटक की कथावस्तु का विभाजन श्राव्यता की हृष्टि से भी किया गया है 
जो कथांश रंगमंच के सभी पात्रों के सुनने योग्य हो, वह 'सर्वश्नाव्य” कहलाता है 8 


२. वृत्तवर्तिष्यमाणानां कर्थाशानां निदर्शकः । 
संक्षेपा्थस्तु विष्कम्भो . मध्यपात्रप्रयोजित: ॥॥ द० रू० १,२६९ 

२, तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजित: । 
प्रवेशो5ड्ढद्रयस्यान्ते दोषाथैस्योपसूचक: ॥ वही १.६० 
आशीवेचनसंयुक्ता. स्तुतिय॑स्मात्ययुज्यते । 
देवद्विजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता 0 

३. अद्धान्तपात्रेरद्धास्यं छिन्नाडूस्थाथ सूचनात्‌ । 
अद्भ[वतारस्त्वद्धान्ते पातो5डूस्थाविभागतः ॥ वही १,६२ 

४, अन्‍न्तज॑वनिकासंस्थेश्चू लिकार्थथ्य.. सूचना । द० रू० १.६१ 
र्‌ 


श्द्ध 


“स्वगत” वह कथाण है, जिसका ज्ञान वक्ता के अतिरिक्त रंगमंच के किसी पात्र को 
नहीं होता चाहिए । इनके साथ नाठकों मे 'आकाशभाषित' का भी प्रयोग होता है। 
वलाकाशभाषित' में रंगमंच पर एक पात्र ऐसी उक्ति को सुनने का अभिनय करता है, 
जो वास्तव में किसी के द्वारा नहीं बोली जाती है। सुनने का अभिनय करते हुए वह 
तत्सम्बन्धी प्रत्युक्ति प्रस्तुत करता है ।* कोई पात्र रंगमंच पर मुड़कर किसी दूसरे 
पात्र से रहस्य कह देता है, तो उस उक्ति को अपवारित कहते हैं। 


आरम्भ तथा अन्त 


नाटक का आरम्भ मज्भुल-इलोक से होता है, जिसे नान्‍दी कहते हैं। नान्‍दी 
क्ाधीवंचनात्मक अथव! स्तुतिपरक होती है-- 


“आशी नमस्क्रियारूप: श्लोकः काव्याथंसुचकः” 


अभिनवगुप्त के अनुसार नान्‍दी का इसके अतिरिक्त प्रयोजन, काव्य को सूक्ष्म 
रूप मे सूचित करना है। 

देवता, ब्राह्मण, राजा आदि की वन्दना के साथ नाटक प्रारम्भ होता है तथा 
सबके लिए कल्याण और समृद्धि की प्रार्थना के साथ नाटक की समाप्ति होती है, 
जिसे भरतवाक्य कहते हैं । 


सभी संस्कृत नाटकों मे नान्दी-इलोक के बाद प्रस्तावना का स्थान होता है । 
इसमे सूत्रधार नाव्यकार का, नाटक का तथा अभिनय के उपलक्ष्य का परिचय देता 
है और साथ ही अपने प्रयोग-कौशल से मूल कथा का सृन्नपात या तो अधघान नायक 
को द्ीी प्रवेश कराकर यथा दूसरे उपायो से करता है। 


अभिनय और उसके भेद 


अभिनय के द्वारा रस का उन्मीलन होता है। नाटयाभितय चार प्रकार का 
होता है--आज्िक, वाचिक, आहाय॑ और सातरत्त्विक। आड्िक अभिनय पात्रों के 
शारीरिक बज्धों की विशिष्ट गतियों से अभिव्यक्त होता है। दृष्टि, कटाक्ष विक्षप, 
मुख, हस्त आदि का यथार्थ' संचालन आदि आज्िक अभिनय हैं। वाचिक अभिनय भे 
नटो तथा पात्रों के उक्ति-अत्युक्ति या पाठ्य का विधान , रहता है। इसमें स्वर लहरी 
का विशेष महत्त्व है। यह रूपक का विद्येष महत्त्वपूर्ण अज्भ कहलाता है। इसका 
' महत्त्व सबसे अधिक होने के कारण ही भरत ने इसे 'नताठय का शरीर' कहा है-- 


१. कि ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्र' ब्रवीति यत्‌ु । 
श्रुत्वेवानुक्तमप्येक: तत्स्यादाकाशभाषितमू ॥ द० रू०.. १.६७ 
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धवाचि यत्नस्तु कतव्यो नादयस्थेयं तनुः स्मघृवा । 
अंगनेपथ्यत त्वानि वाक्याथे व्यञ्ञयन्ति हि 0? 


(वाचिक अभिनय ताटथ का शरीर है। इसके सम्बन्ध में सावधान रहना 
चाहिए । आंगिक अभिनय और वेश-भृषादि वाक्‍्याथें की अभिव्यक्ति के लिए 
साधक हैं ।) 

आहाये अभिनय का सम्बन्ध वेशभूषा और आशभुषरणों से है। पुरुष और स्त्रियों 
की सात्विक चेष्टाओं का प्रदर्शन सात्विक अभिनय में किया जाता है। 


पात्र-परिचय 


संस्क्ृत रूपकों में चार प्रकार के नायक मानें गए हैं--धीरोदात्त, धीरोद्धत, 
धीरललित और धोरप्रशान्त। नायक के सामान्य ग्रण अनेक होते हैं। जैसे-- 
विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंवद, स्थिर, श्रुवा, उत्साही, शुर और धार्मिक 
आदि। धीरोदात्त प्रकृति का नायक तेजस्वी, गम्भीर, सहनशील, अविकत्थन 
(आत्म प्रशंसा न करने वाला) आदि प्रधान गुण वाला होता हैं।? दपे, मात्सये, 
माया, छद्म, अहंकार, चश्चलता आदि शुणणों से बुक्त नायक को धीरोद्धत कहते हैं।* 
कलाओं में आसक्त, सुखी, मृदु और निश्चित्त नायक को घीर ललित और सभी 
सामान्य ग्रुणों से युक्त तायक को धीर प्रशान्त नायक कहते हैं।* सभी नायक धीर स्त्रभाव 
के अवश्य होते हैं, पर स्वभाव की विद्येषता के अवुसार उदात्तादि नाम पड़ते हैं। 
युधिष्ठिर और रामचन्द्र घीरोदात्त, भीम घीरोद्धत, उदयन और दुष्यन्त धोरललित 
तथा चारुदत्त धीरप्रशान्त कोटि के नायक हैं। पहले तीन भेदों में क्षत्रिय नायकों का 
तथा अन्तिम में ब्राह्मण और वैद्य नायकों का समावेश होता है । 


नायक के सहायक पात्र भी होते हैं, जिनमें--पीठमदं, विठ, विदृषक आदि 
प्रधान हैं । पताका-नायक को पीठमर्द कहते हैं। वह निपुण होता है । प्रधान चायक के 
गुणों की अपेक्षा इसमें कम ग्रुण होते हैं और वह नायक का अनुचर होता है ।* जैसे 





१, महासत्त्वो5तिगस्भीरः क्षमावानविकत्थनः । 
स्थिरो निगढाहक्लारो धीरोदात्तो हृढत्रतः॥॥ 

२,  दर्पमात्सय॑भुयिष्ठो मायाछ्पपरायरण: । 
धीरोद्धतस्त्वहक्लारी, चलइचण्डो विकत्थन: ॥ 

३. निरिचिन्तों धीरललितः कलासक्तो सुखी मृदु । 
सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजाधिकः॥ 

४, पताका नायकस्त्वन्यः पीठमदों विचरक्षणः | 
तस्वैवानुचरोी भक्त: किब्विदूनइच तदूगुणें:॥ द० रू० २५८ 


र्‌७छ 


मालती-माधव में मकरनन्‍्द । एक विद्या में निपुरा पात्र को विट तथा हँसाने वाले को 
विदूषक कहदे हैं ।* विदृषक नायक का मित्र होता है, जैसे शाकुन्तल में माढ्व्य । 


नायिका में भी नायक के समान ही ग्रुण होते हैं। नाटक के नायक कौ पत्नी 
नायिका होती है। धनझ्य के अनुसार नायिका तीन प्रकार की होती है--स्वकीया, 
परकीया और साधारण स्त्री | साधारण स्त्री गशिका को कहते हैं। जिस प्रकार 
तायक के सहायक अनेक पात्र होते हैं, उसी प्रकार नायिका के भी सहायक दृतियाँ 
हुआ करती हैं | दासी, सखी, चेटी आदि प्रधान हैं, जो नायिका क्री कठिनाइयों को 
दूर करने में सहयोग प्रदान करती है ! 
रूपक के भेद 

यद्यपि यहाँ नाटक शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से सभी नाठकीय' रचनाओं 
के लिए किया गया है, पर संस्कृत मे इनके लिए नादय या रूपक शब्द का 
ही प्रधानतया प्रयोग होता है। संस्कृत में रूपकों के दस भैद माने गये हैं---नाटक, 
प्रकरण, भाण, प्रहतन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और ईहामृग । इन 


दस मुख्य भेंदों के साथ ही नाटिका की गिनती होती है। आगे चलकर उपरूपक के 
१८ भेद माने गए, जिनका उल्लेख नादथशास्त्र आदि प्राचीन ग्रन्थों मे नही मिलता । 


वस्तु, नेता और रस की दृष्टि से ही नाटकीय भेद बने हैं। इसी के साथ इन 
बैदो में अंक-संख्या का भी उपकल्पन होता है। नाटक, डिम, व्यायोग, समवकार और 
अंक--नादूय के इन अ्रकारों मे प्रख्यात वृत्त का उपयोग होता है। प्रकरण, नाटिका, 
भास, अहसन, और वीथी--इन भेदों में कल्पित वृत्त होता है | ईहामृग नाम के भैद मे 
मिश्चवृत्त पाया जाता है । 


नाटक और प्रकरण मे सभी सन्धियां होती है। इनमें श्युज्भार या वीर रस 
मुख्य होता है। नाठक का नायक राजा तथा प्रकरण का नायक--अमात्य,विप्र,वरिकक्‌ 
आदि में से कोई भी हो सकता है। नाटक मे पांच से दस तक अंक होते हैं। प्रकरण 
में ९० अंक होते हैं। डिम से चार अंक होते हैं--इसमें नायक देव,दानव, गन्‍्धर्वादि होते 
हैं। इसमें हास्य और श्ुद्भार को छोड़ कर शेष रस पाये जाते हैं। समवकार में तीन 
अंक होते हैं। देव या दानव इसका नायक होता है और वीर रस मुख्य होता है । 
ईहामृग में भी चार अंक होते हैं। इसमें नायक और प्रतिनायक के रूप में मनुष्य तथा 
देवता का त्ियोजन किया जाता है । 


$. एकविद्यों विटवचान्यों हास्यकृच्च विदूषक: । 
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व्यायोग, अंक,भार, प्रहसन और बीथी एकांकी हैं । अंक में करुण रस प्रधान 
होता है तथा इसके नायक साभान्य मनुष्य होते हैं। प्रहसन में हास्य की और व्यायोग 
में वीर रस की मुख्यता होती है। भारा और वीथी में शद्धार ही होता है। भाण 
की एक अपनी विश्येषता है कि इसमें एक ही पात्र का अभिनय होता है, जो आकाश 
भाषित की सहायता से नाठकीय घटना को प्रकाश में लाता है । 


डपरूपक 

साहित्य दर्पण के अनुसार उपरूपकों' की संख्या १८ है। नाटिका, त्रोटक, 
गोष्ठी, सट्ठक, नादयरासक, प्रस्थाव, उल्लाप्यक, काव्य, प्रेद्डणा, रासक, संलापक, 
श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणों, हल्लीशक और भरिका। 


उपरूपकों में प्रधान नाटिका है। नाठिका में नाटक तथा प्रकरण का 
सम्मिश्रण रहता है। इसमें कल्पित वस्तु, धीरललित नायक, श्वृद्ध;र रस, कैशिकी 
वृत्ति और अंक चार होते हैं। केवल प्राकृत भाषा में होने पर नाठिका 'सहकः 
कहलाती है । 'रत्तावली' और करपूरमंजरी' क्रमशः उदाहरण हैं । 


| 40 किक. 


नाटकों की विशेषतार्ये 

संस्कृत नाटकों का आयोजन धार्मिक रहा है । परम्परागत आख्यान के अनुसार 
ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवताओं ने और भरत मुनि तथा उनके शिष्यों ने नादूय शास्त्र 
और नाटकीय वस्तु को चारों वेदों का सारतत्व ग्रहण करके निर्मित किया है । चाटक 
का प्रारम्भ धार्मिक विधियों से जज॑र-पूजा, पूर्व॑रंग तथा नान्‍दी के . मगल-पाठ से 
होता है। रंग-मण्डप की रचना और प्रयोग के विधानों को भी याज्ञिक स्वरूप 
प्रदान किया है। धर्म के उपयुक्त तत्त्वों का सामझ्स्य वाद्य के उन सास्क्ृतिक 
तत्वों के साथ हुआ है, जिनके द्वारा इस कोटि का काव्य समाज को चारेत्रिक 
भ्रवृत्तियों को अभ्युदथोन्मुख कर दे । 


विदूषक 

नाटकों मे विदूषक विशेष पात्र है। वह वायक का मित्र होता है और साथ ही 
परिहास का सचालक है । उसके स्वाभाविक कथत और वेश-शभुषा से ही हास्य रस 
को सृष्टि होती है। वह नाटकों का बहुत ही उपादेय और सरस पात्र हैं, जिसके 
फलस्वरूप स्वाभाविक मनोरंजन होता रहता है । 


पात्रोचित भाषा 


नाटकों के लिए नियत है कि किस' कोटि का पात्र कौच सी भाषा का प्रयोग 
करेगा । सच्कृत नाटकों में सस्क्रत के साथ प्राकृत भाषाओं का यथा स्थान सम्सिश्रणु 
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हैं । लोक को ही ध्यान मे रखकर संस्कृत नाटको मे प्राकृत का मिश्रण हुआ । नायक 
तथा उच्चकुल के और सुसंस्क्षत पुरुषों की भाषा संस्कृत होती है। संन्यासिनी,महादेवी, 
मन्‍्त्री की लड़की तथा वेश्याओ की भाषा संस्कृत होती है। स्त्रियाँ प्रायः प्राकृत 
भाषा बोलती हैं | अधम पात्र शौरसेनी का प्रयोग करते हैं। पिशाच और अत्यन्त 
नीच पात्र पैशाची या मागधी बोलते हैं। भाषा मे परिवर्तन भी किया जाता है। 
नीच पात्र अपने देश की भाषा बोलते हैं ।! भाषा का इस प्रकार का विधान संस्कृत 
नाटकों के लिए भद्वितीय ही है । 


र्स 

संस्कृत के नाटक रस-प्रधान होते हैं। रस-विशेष का संचार कराने के लिए 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का वर्णन किया जाता है । रस ही नाद्यकला 
का प्रधान लक्ष्य माना गया है। नाटकों में प्रायः श्ृद्धार रस प्रधान है। संस्कृत 
नाटको में श्वृज्भार तत्त्व का बाहुलय है । 


रे 


दीघता 
संस्कृत के अनेक नाटक इतने विशाल हैं कि उनको रंगमंच पर तीन घण्टे के 
भीतर कथमपि प्रदर्शित नही किया जा सकता है । 


धआाह्ाय विकल्प 


रंगर्मंच पर यदि ऐसी वस्तुओं या दृश्यों का बोध कराना हो जो अ्रपनी 
विशालता या भयंकरता के कारण रंगमंच पर नहीं लाए जा सकते तो उनको मुद्राध्मक 
संकेत-विधि से श्रोताओं को बोधगम्य कराया जाता है । भरत ने ऐसी साकेतिक 
विधियों का सोपन्यास परिचय दिया है । 


समुज्ज्वल पक्त 


संस्कृत के रूपकों में मृधेन्य स्थानीय नाटकादि कृतियों में नायक और नायिका 
अभिजात कोटि के रखे गये है और उनके चरित का समुज्ज्वल पक्ष प्रदर्शित किया 
गया है। यदि उनके चरित मे कवि को कुछ भी सास्कृतिक दृष्टि से असामंजस्य पूर्रा 
दिखलाई देता है, तो उसे छोड़ देने अथवा उसमें किचित्‌ परिवरतंत करने का सर्वा- 
घिकार नाटककार को प्राप्त रहा है। संस्कृत नाटको मे पात्र दिव्य, अधैदिव्य और 
लोॉकिक कोटि के रहते हैं। सम्ु॒दाय गत चरित्रो की अवतारणा की ओर कवियों 
का ध्यान विशेषरूप से गया है। 





१, यहदेशं नीचपात्रमू तहेशं तस्य भाषितम्‌ । द, रू, ३६६, 


श्र 


विभाजन 


संस्कृत नाठकों में पाँच सन्धि और उनके सन्ध्यंग, पाँच अर्थंप्रकृतियाँ और 


पाँच अवस्थाओं का विधान एक विशिष्ट आयोजन है, जितका अन्य भाषाओं के नाठकों 
में होना अनिवाय नही है। 


संगीत-नृत्यायोजन 


संस्कृत नाठकों में यथास्थान कहीं-कहीं नृत्य और नृत्त का प्रदर्शन पाया 
जाता है और साथ ही अभिनय में भण्डल, कलपन, गतिप्रचार, काकु स्वर विधान, 
आतोद्य जाति-विधान, ताल-विधान आदि शास्त्रीय विधियाँ आयोजित होती हैं । 


प्रस्तावना-वेशिष्ट्य 


प्रत्येक सस्कृत नाटक का प्रारम्भ प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना में सूत्र- 
धार आदि के माध्यम से नाटककार मूल कथा की ओर इंगित कर देता है, जिसके 
कारण दर्शकों के मानस-पटल में आगे आने वाली कथा को रूपरेखा बन जाती है। 
भ्षद्धू के अन्त में सभी पात्र चले जाते है।भुत और भविष्य की घटनाओ के लिए 
विष्कम्भक और प्रवेशक आदि अर्थापक्षेपकों का प्रयोग किया जाता है, जो नितान्‍्त 
मौलिक है। 


खतिनय-विकल्प 


संस्कृत नाटक के आदर्शपरक होने के कारण रंगमंच पर बहुत-सी बातें नहीं 
दिखाई जाती है, परन्तु उनकी सूचना 'संसूच्य वृत्तों' के माध्यम से दी जाती है । 
जैसे दूर से बोलना, वध, संग्राम, राजविप्लव, देश-विप्लव, विवाह, भोजन, मृत्यु, 
रमण, शयन, अधर चुम्बन, स्नान, चन्दन आदि का लेप आदि बातों की केवल सूचना 
दी जाती है, उनका रंगमंच पर अभिनय नहीं किया जाता । 


संस्कृत नाटक की उत्पत्ति 


रूपक की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे अनेक मत हैं। भारतीय मत के अनुसार 
नाटक की उत्पत्ति देवी है। 'नाट्थवेद' की सृष्टि ब्रह्मा ने इन्द्र आदि देवताओं की 
प्राथैना पर की थी। यह सावंबणिक और हृव्य तथा श्रव्य भी था। इसके प्रयोग के 
लिए भरत को चुना गया और देवताभो के सफल प्रयास से इन्द्र-ध्वज महोत्सव के 
समय नाटक खेला गया ॥ ब्रह्मा ने नाटथवेद की रुष्टि ऋग्वेद से पाठ्य लेकर, सासवेद 
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से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस के तत्तवों को लेकर किया । 
आधुनिक आलोचकों ने अनुसन्धान के सहारे नाटक की उत्पत्ति के विषय में निम्ना- 
छ्ित विचारधारायें उपस्थित की हैं :--- 


मैक्डानल का मत है कि नाटक की उत्पत्ति ऋग्वेद के संवाद सूक्तों से हुई है। 
वही इसके बीज निहित है। ऋग्वेद में इस प्रकार के कई संवाद सूक्त यम-यमी, उवेशी 
और पुरूरवा, सरमा और परि आदि से सम्बद्ध मिलते हैं । कालान्तर से इन्ही बीजो 
के अंकुरित होने से नादूथ का विकास हुआ । 


मैक्समूलर और सिलवां लेवी के मतानुसार वैदिक कर्मंकाण्ड मे नाटक के 
बीज निहित हैं। उनके मत से यज्ञ के अवसर पर सूक्तों का अभिनय गायन और 
नतन के साथ होता था। धार्मिक संवादों में वार्तालाप, भाषण और व्यंग्योक्ति मिलते 
हैं, जो नाटकीय संवाद के गुण हैं । डा० कीथ ने इस मत का विरोध किया और कहा 
कि ऋग्वेद के संवाद सृक्त गाये नहीं जाते थे, अपितु उनका शंसन होता था । गान 
के लिए तो सामवेद की रचना हुई । 


डा० पिशेल नाटक की उत्पत्ति पुत्तलिका नृत्य से मानते हैं। सूत्रधार' और 
स्थापक' दोनों का सम्बन्ध पुत्तलिका से हैं। सूत्र को धारण करने वाले को सूत्रधार 
कहते हैं । इसी प्रकार स्थापक का अथ है किसी वस्तु को लाकर रखने वाला । 
इन्ही दोनों शब्दों के आधार पर डा० पिशेल ने उपग्रुक्त मत की स्थापना की । डा० 
पिशेल का यह मत इसलिए समीचीन नहीं कि पहले मानव ने नाट्य करना सीखा 
होगा, तब पृत्तलिका नादूय का प्रवर्तंत किया होगा । 


डा० पिशेल ने एक दूसरे मत का प्रतिपादन .इस प्रकार किया कि नाटक की 
उत्पत्ति छाया नाठको से हुई । इसके समर्थक डा० कोनो और ल्युड्स थे। भारत में 
छायानाटक का सर्वथा अभाव रहा है। 


डा० रिजवे ने नाटक की उत्पत्ति के मूल में वीर-पूजा की भावना माना है। 
वीरो के प्रति सम्मान प्रदर्शन एवं उनके चरित्र के संस्मरण की भावना ने ही 
नाटकों को जन्म दिया । उन्होने रामलीला, क्ृष्णलीला आदि का उल्लेख भो किया 
है, परन्तु संस्कृत नाटकों मे वीरता की अपेक्षा प्रेम का प्रदर्शत अधिक है। इस 
प्रकार यह मत प्रभावहीन है। 


'डा० कीथ के अनुसार प्राकृतिक परिवतंनों शीत, प्रीष्म, वर्षा आदि को 
यूतरूप से दिलाने की अभिलाबा से ही भारतीय नाटकों का प्रारम्भ हुआ है। 


शो 


“कंसवध' को वे प्रतीकात्मक मानकर कंस-रूप हेमतत पर कृष्ण रूपी वसन्‍्त की विजय 
का निद्शन करते हैं। यह मत भी सारहीन और असमीचीन है । 


कुछ आलोचकों के अनुसार संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति यूनानी नाठकों की 
'मे पोल नृत्य” के समान इन्द्र-ध्वजोत्सव से हुई है । यह लोक नृत्य का एक प्रतीक है, 
जो मई भास में खला जाता है। इसी के समान इन्द्रध्वज उत्सव से नाटक की उत्पत्ति 
बतलाई गईं । यह मत भी मान्य नहीं हुआ । 

डा० वेबर ने भारतीय नाटकों की उत्पत्ति यूनानी नाटकों से मानी है। 
तदतुसार यूनानी प्रभाव बताने वाले शब्द यवनिका, यवनी आदि हैं, परन्तु डा० 
पिशेल ने इस मत की कटु आलोचना की है। यवनिका का प्रयोग पर्दे के लिए होता 
है, वास्तव में शब्द जव॒निका है । कोनो ने भी यद्यपि इस मत का स्पष्टीकरण किया 
है तथापि यह धारणा स्वथा निमूल और भ्रान्त है। 


उपयु क्त अनेक वाव-विवादों के अतिरिक्त भी नाटक की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में मतभेद हैं। वास्तव मे नाटक मुलतः भारतीय वस्तु है और उसकी उत्पत्ति बेद से 
हुई है। भरत का मत समीचीन और उपादेय है, जो नाटक को ऐतिहासिकता 
प्रमाणित करता है । भरत के अनुसार नादयोत्पत्ति के बीज वेदों में है, जिनका 
विकास आगे चलकर होता रहा । 


वैदिक अभिनय 

वैदिक साहित्य में विष्णु के यज्ञ रूप में वामन का अभिनय करने का उल्लेख 
मिलता है। एक बार जब देवासुर-संग्राम मे देवता हार गए थे और असुरों ने पृथ्वी 
को अपने में ही बाँदना आरम्भ किया तो देवताओ ने विष्णु को वामस रूप में यज्ञ 
माना और इसी वामन को आगे करके असुरों के समीप एुथ्वी का कुछ भाग अपने 
लिये माँगने पहुँचे । असुरों ने कहा--“जितनी भूमि में यह वामन विष्णु सो जाय, 
बस उतना आ्लाप लोग ले लीजिए ।” सोये हुए विष्णु की वेदिका-रूप में प्रतिष्ठा 
हुई । देवताओं ने वामन के यज्ञ-हूप को विस्तार देना झारम्भ किया और उन्होंने 
सारी पृथ्वी ही ले ली । इस कार्य को सम्पादित करते हुए विष्शु श्रान्त हो गये 
और वबुक्षों की जड़ में छिप गये । फिर देवताशों ने जड़ काट कर उन्हें दृढ़ निकाला । 
परवती य्रुग मे भी यज्ञ की वेदिका बनाते समय विष्णू के उपयुक्त कार्यकलाप का 
अंशतः अभिनय होता रहा है । 


उपयुक्त प्रकरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक काल में अभिनय का 
ताटकीय स्वरूप प्रतिष्ठित था और यज्ञ मे पृ्व॑वृत्तो के अनुकार में ही नाटक का 
झारम्भ माना जाना चाहिए। कहा भी है--भ्वस्थानुकृति: नादयम । 
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कथा ओर आखरूपायिका 


सस्‍्कृत गद्य साहित्य के प्रधान रूप से दो विभाग किये गये हैं--'कथा” और 
आख्यायिका! । कथा का वृत्त कल्पना-प्रसृत होता है और आशख्यायिका में कथावस्तु 
ऐतिहासिक होती है ।* ु 

आचाय॑ दण्डी के अनुसार कथा और आख्यायिका में निम्नलिखित भैद 
होते हैं -- 

कथा कवि कल्पित होती है और भॉल्यायिका ऐतिहासिक इतिवृत्त पर 
अवलम्बित रहती है भर्थात्‌ कथा ऐसे प्राचीन आख्यान को कहते हैं, जिसमे कवि को 
अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने एवं कल्पना का विस्तार करने का विशेष अवसर प्राप्त 
रहता है, परन्तु आख्यायिका इसके विपरीत वह गद्य काव्य है, जिसका कोई-त-कोई 
ऐतिहासिक आधार अवश्य रहता है । कादम्बरी दन्‍त कथा पर आधारित है। उसमे 
कल्पना का विकास है, अतः वह कथा है | इसके विपरीत 'हष॑ंचरित” में ऐतिहासिक 
आख्यान है। अतः 'हष॑चरित' आख्यायिका है । 


वक्ता की हृष्टि से कथा और आख्यायिका का भेद उल्लेखनीय है । कहीं-कहीं 
कथा का नायक स्वयं अपनी कहानी सुनावा है किन्तु ऐसा होना अपवादात्मक है । 
वक्ता होता अनिवाय॑ नहीं है, परन्तु आख्यायिका में नायक का वक्ता होना अनिवार्य 
है। आख्यायिका आत्मकथात्मक होती है । 


आख्यायिका का विभाग अध्यायों मे किया जाता है, जिन्हे उच्छुवास कहते हैं 
ओर कहीं-कहीं इनमे पद्मयो का भी समावेश रहता है, किन्तु कथा में ऐसा-विभाजन 
नहीं होता । 


कथा में कन्या-हरण, युद्ध, वियोग, संयोग, विलाप, सूर्योदय, चन्द्रोदय, उषा, 
निशा आदि विषयों का सांगोपाग वर्णांन रहना अपेक्षित है, पर आख्यायिका में 
नहीं । कया में प्रकृति वर्णन नितान्‍्त अपेक्षित है, परन्तु आख्यायिका में इसकी 
विज्येष आवद्यकता नहीं रहती है । 


“कथा” मे लेखक अपने अभिप्राय के स्पष्टीकरण मे कुछ ऐसे विश्येष शब्दों का 
प्रयोग करता है, जो आल्यायिका में नहीं आते ।* 





१, आख्यायिकोपलब्धार्था प्रबन्ध-कल्पना कथा । अमरकोष । 
२, काव्यादश १५२३-३० 
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आचाय॑ दण्डी का कथन है कि इन दोनों में कोई महत्त्वपूर्ण भेद नहीं है । 
केक्‍्ल इतना ही जान लेना आवश्यक है कि दोनों गद्यकाव्य के दो अलग-अलग नाम 
मात्र हैं| सूक्ष्म अन्तर केवल यही है कि थोड़े सत्य के आधार पर प्रबन्ध-कल्पना 
वाली रचना कथा है और जिसमें ऐतिहासिक तथ्य और कल्पना दोनों परस्पर एक 
दूसरे के आश्चित हों और दोनों का समान महत्त्व हो, वह आख्यायिका कहलाती है । 
आरम्भिक युग में कथा और आख्यायिका के रूपों मे भले ही कुछ अन्तर रहा हो, 
जैसा आचार्य॑ दण्डी और हेमचन्द्र ने गिनाया है, पर परवर्ती युग मे वह अन्तर 
मिट-सा गया और दोनों एक हो गये । 


चमभ्पू काव्य 


गद्य-पद्यमय काव्य का नाम चस्प्‌ है ।* चम्पू मे कथा का उपनिवन्धन आव- 
इ्यक नहीं है । यद्यपि साधारणतः चम्पुओ में कथात्मक वस्तु-विन्यास मिलता है। 
चम्पू में किस प्रकार के विषथ के लिए गद्य और किस प्रकार के विषय के लिए पद्च 
प्रयुक्त हो--यह कवि की अपनी परख पर निर्भर है। कभी-कभी पद्म का प्रयोग 
प्रामाणिकता प्रदक््षोिति करने के लिए अथवा समर्थन के लिए था उपदेश देने के लिए 
होता है । महत्त्वपूर्ण बातें भी पद्य के माध्यम से कही जाती हैं। यद्यपि कादम्बरी 
आदि गद्यकाव्यों में भी यत्र-तत्र पद्य पाए जाते हैं, किन्तु वे प्रधानतया गद्य मे ही 
हैं। चम्पू-काव्यों में गद्य और पच्चय का समान रूप से व्यवहार होता है। नीति 
कथाओं के समान भी चम्पू-काब्य मे पद्म किसी विशेष-प्रयोजन से प्रयुक्त नहीं होते । 
बे तो चम्पू के कथानक के उसी प्रकार अगभूत होते हैं, जैसे उसके गद्यमाग । चम्पू 
में गद्य और पद्य का परस्पर सम्बन्ध वही है, जो संगीत में गीत और वाद्य का ।* 
संस्कृत साहित्य में अनेक चम्प-काव्यों का प्रशयव हुआ है। जैसे नलचस्पू 
(त्रिविक्रमकृत), यशस्तिलकचम्पू (सोमदेवकृत), रामायणचम्पू (भोजराजक्ृत) । 


२१, गद्यदद्यग्य काव्यं अम्पूरित्यभिधीयते । सन द ६,३३६ 
२, गद्यानुबन्धरसमिश्रितपद्यसूक्ति: .  ॥ 
हृद्यापि वाद्यकलया कलितेव गीतिः:।। रामायरा[चस्पू 


द्वितीय भअ्रध्याय 


"| ५ #१० 5 की 
वैदिक कवि ओर काव्य 
ऋएवबेद्‌ 
प्रत्येक समाज में साधारणतः विभिन्न रुचियों के जन-सम्रुदाय होते हैं। ऐसे 
अत्येक जन-समुदाय का काव्य-विषयक संग्रह अलग-अलग होता है। ऐसे ही प्राचीन 
संग्रहों में से प्राथमिक संग्रह ऋग्वेद आदि हैं । इन संग्रहों को देवतात्मक कहा जा सकता 
है । इनमें साधारणतः देवताओं के सम्बन्ध में कवियों के उद्गार संगृहीत हैं भौर 
केवल अपवाद-स्वरूप ही कुछ धन्य देवेतर विषयों से सम्बद्ध रचताएँ है। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि देवतात्मक रचनाओं मे भी प्रासंगिक रूप से लौंकिक विषयों पर अथवा 


प्राकृतिक सौन्दर्य विषयक इलोक भरे पड़े हैं। इन्हीं रचनाओं के आधार पर वैदिक 
कालीन काव्य की रूप-रेखा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 


विण्टरनित्ज ने ऋग्ेद की आलोचना करते हुए वैदिक काव्य की अति विस्तृत 
परिधि के विषय में कहा है--“यदि हम ऋग्वेद-संहिता के विविधतापूरों वण्यँ विषयों 
पर दृष्टि डाले तो हमें निश्चित प्रतीत होगा कि इस संग्रह मे भारत के अतीब 
प्राचीन काव्य के अंश हैं। उस प्राचीन युग मे धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के 
विषयों से सम्बद्ध एक अतिशय व्यापक और विज्ञाल काव्य-साहित्य की रचना हुई थी, 
जिसका केवल एक आंशिक रूप ऋग्वेद के गीत, स्तुति और कविताओ में मिलता है। 
उस विशाल वैदिक साहित्य का अधिकांश भाग सम्भवतः सदा के लिए विनष्ट हो 
गया । इन संहिताओं के संग्रहकर्त्ताओं ने काव्य और घधम्म की दृष्टि से सूक्तो का चयन 
किया । इस चयन में सांसारिक विषयों से सम्बद्ध रचनाओं को भी स्थान दिया गया 
'है, पर तत्कालीन काव्य मे ऐसी भी रचनाएँ थी, जिनको अधामिक मानकर ऋग्वेद 
में स्थान देना उन्हें उचित प्रतीत न हुआ | इसी निराकृत भाग से कुछ अंश परवर्ती 
युग में अथववेद संहिता में संगृहीत कर लिया गया ।”* 


ऋग्वेद संहिता आकार-प्रकार में वाल्मीकि की रामायण से लगभग आधो है । 
इसका विभाजन दस मण्डलों में हुआ है। मण्डल प्रायः अध्याय के समकक्ष पड़ते हैं । 
इनमें प्रत्येक देवता के सम्बन्ध में अलग-अलग इलोक-समूह अनेक स्थलों पर मिलते हैं। 
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इन्ही समूहों को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में १०२८ सूक्त है। सामान्यतः एक सुकत में 
१० मन्त्र या इलोक हैं। ऋग्वेद में सब मिलाकर १०,६०० मन्त्र हैं। 
बेंदिक भाषा 


वेदों की रचना जिस भाषा में की गईं है, उसे वैदिक संस्कृत कहा जा सकता 
है । वेदों के संग्रह करने के युग में इस भाषा का सर्वाद्धीरा विकास हो चुका था। यह 
भाषा उस समय तक काव्य की भाषा बनने के स्वंथा योग्य और समथे बन चुकी थी । 
वैदिक भाषा का शब्दकोद अतिशय विश्ञाल है | इसके शब्दों मे स्वरूपतः और गुणतः 
अर्थ की अभिव्यक्ति करने की शक्ति अद्वितीय ही कही जा सकती है। व्याकरण के 
नियमों से मंजी हुई यह भाषा वास्तव में सुसंस्कृत है।* भारत के सनातन पण्डितों 


ने तो इसकी उत्कृष्टता पर मुग्ध होकर कहा है कि यह ईइवर की भाषा है और वेद 
ईदवर की रचना है। 


वेदिक साहित्य को कण्ठस्थ करने की रीति से भाषा का प्राय: स्थिर स्वरूप 
अनेक शतियों तक प्रतिष्ठित रहा । कण्ठस्थ करने की विधि से प्राचीन भाषा के शब्द 
और भावों का सदैव अभिनव साहित्य में संयोजन होता रहा । 


युग-विशेष 


ऋग्वेद का समय भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक संगम के अवतार का युग 
माना जा सकता है। उस समय आर्य और आर्येतर संस्कृतियों को एक-दूसरे के सम्पर्क 
में आने का अवसर भिला | उनके मिलन की इस प्रक्रिया का परिचय तत्कालीन युद्धो 
के वर्णानों में मिलता है, परन्तु युद्धात्मक वातावरण चिरकालीन नहीं रहता ।* युद्धों 
के पद्चातु आये और आर्येतर वर्गो' को परस्पर समझने का अवसर मिला 
और युद्ध के पदचात्‌ु चिरकालीन शान्ति और सुव्यवस्था की प्रतिष्ठा हुईं। 
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२. भारत मे सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का हुआ | वह भी केवल' १८ दिन चला। 
इस १८ दिन के कार्यकलाप के माध्यम से भारत का सबसे बड़ा ग्रन्थ 
महाभारत प्रणीत हुआ है | साहित्य में युद्धों के वर्णन को झतिशय लोकभिय 
प्रकरण माना गया है। वैदिक साहित्य मे युद्ध के उल्लेखों की प्रचुरता का 
कारण यही प्रवृत्ति रही है । 


३७० 


काव्य-परिधि की निःसीमता 


अपनी भाषा के माध्यम से जिस जन-जीवन और प्राकृतिक विभूति का 
वर्णान कवि के लिए श्रभीष्ट होता है, उसकी परिधि वैदिक काल मे अतीव व्यापक 
थी | कवियों के मानस-पटल पर सुदूर प्राचीन काल के राजाओं, ऋषियों और 
महापुरुषों की चरित-गाया का वैचित्यपूर्णा इतिहास अंकित था। इनके अतिरिक्त 
देवताओं के विविधतापुर्णं व्यक्तित्व के माध्ण्म से उनके सम्बन्ध का कल्पना-प्रसूत 
अथवा ऐतिहासिक चारु-चरितावढी का आख्यान समाज की अनुपम सांस्कृतिक निधि 
के रूप में आयं-बर्ग में सुप्रतिष्ठित था | वैदिक काल मे आरम्भ से ही इन विषयों पर 
कवियों की र॒सात्मक वाक्यावली ग्रुम्फित हुई थी ।* 


वैदिक साहित्य में जहाँ तक प्राकृतिक सौन्दय को काव्य की परिधि में प्रतिष्ठित 
करने का सम्बन्ध है, यह निश्चयपूर्वंक कहा जा सकता है कि इस देश के पद-पद पर 
और वर्ष के प्रायः प्रत्येक दिन प्रकृति की एक अभिनव छठा होती है, जो कवि--हृदय 
को अनायास ही उल्लसित करके उसके भाध्यम से काव्य-धारा की निकेरिणी प्रवाहित 
करती रही है। वैदिक आायों' की आधिभौतिक और श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति के प्राय: 
समकक्ष ही उनकी रसात्मक ग्रवृत्ति थी। उस रसात्मक प्रवृत्ति का परिचय उनके 
प्रकृति के प्रति प्रेम, सहानुभूति और समादर की भावनाओं में मिलता है । 


कवि का व्यक्तित्व 


वैदिक कालीन कवि का 'कोरा कवि! होना आवश्यक नहीं था । उस युग में 

अनेक कवि राजा थे और युद्धभुमि में प्राप्त अपने अनुभवों को काव्य-रूप में अमरता 
प्रदाव करते थे ।* वह कवि अवश्य ही विजेता राजा होगा, जिसने कहा है--हे 
इन्द्र ! मुझे शत्रुओं का संहारक बना दो, विराजू बना दो । मैं विजयी बनकर आया 
हैं ।” उसने अपने शत्रुओं को सम्बोधित करके कहा है--मैं तुम्हारे सिर को कुचलता 
हैं। तुम मेरे पैरों के नीचे मेढक की भांति वैसे ही बोलो, जैसे वह पानी के नीचे से 
बोलता है ।२ 





5. कथवेवेद १५, ६, ११-१२ में इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी कोटि 
की रचताओ के उल्लेख मिलते हैं। यह साहित्य वेदों से भिन्न था। सम्भवतः 
वह अधिकांश में काव्यात्मक साहित्य था, जो अब प्रायः अप्राप्य है । 

२, ऋग्वेद ४४२,१-१० के रचयिता राजा त्रसदस्यु हैं। उन्होंने प्रथम छः इलोकों 
में अपनी कहानी लिखी है । 

हे, ऋग्वेद १०,१६९६॥। इसके रचयिता राजा ऋषभ हैं। 


३१ 


कुछ काव उच्च कोटि के सैनिक थे। वे सम्भवतः युद्ध भूमि में राजाओं के 
साथ लड़ते भी थे और अपनी वीर-रस की रचनाओं से राजाओं को प्रोत्साहित 
करते थे । पायु नामक कवि ने अपनी वीरता के सम्बन्ध में कहा है---धन्वना सर्वाः 
श्रदिशों जयेम' अर्थात्‌ घनुष से हम सभी दिद्याओं को जीत हे ।* उसते अपने सम्बन्ध 
में कामना की है--सीधे उड़ने वाले बाण, हमें बचाओ, हमारे शरीर वज्च बन जाय॑ँ, 
सोम हमकों उत्साहित करे और अदिति सफलता प्रदान करें।* उस कवि ने अपने 
चरित नायक के विषय में कहा है :--- 


मर्माणि ते वर्मणा छाद्यामि सोमस्त्वा राजामुतेनानु वस्ताम्‌ । 
डउरावरीयो वरुणसते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ 


(मैं तुम्हारे मम को वर्म से आच्छादित करता हुँ । राजा सोम तुम्हें अमरता 
प्रदान. करें । वरुण तुम्हारे हृदय को वरण करे । तुम्हारे विजयी होने पर देवता 
प्रमुदित हों ।) 


कुछ वैदिक कवि कृषि और पशु-पालव भी करते थे। कृषि करने वाले एक 
कवि ने कामना प्रकट की है--हे सौभाग्यवती सीते, तुम हमारा कल्याण करो । हम 
तुम्हारी वन्दना करते हैं | तुम हमारे लिए. सुफल बनो। कविवर शुनःशोप ने कामना 
प्रकट की है कि हमारी गायें दूध वाली और पर्याप्त शक्ति-सम्पन्त हों | हम लोग' 
उनके बीच प्रसन्‍्तता से रहे । 


उपयु क्त विवेचन का यह अभिप्राय नही है कि वैदिक काल मे जो चाहता था, 
वही कवि बन जाता था। तत्कालीन धारणा के अनुसार कवियों को असाधारण या 


अलौकिक प्रेरणा के बल पर ही अपने व्ष्य विषय के काव्यमय स्वरूप का आभास 
मिलता है। कवि की प्रतिभा या कला, जिसे ब्रह्म कहा जाता था, देवत्त मानी जाती 
थी । वैदिक कालीन कवि का नाम ऋषि था। ऋषि नाम की अपनी निजी छुद्धता 
ऋलकती है। इतना तो निश्चित प्रतीत होता है कि ऋषि वैदिक समाज में सुप्रति- 
ष्ठित था। कवि के अन्य सुप्रचलित नाम, कीरत्त कीस्त और कारु मिलते हैं। वैदिक 
काव्य में पदे-पदे तत्कालीन कवियों के उदार व्यक्तित्व का परिचय सिलता है । 


ऋग्वेद के सभी यूक्तों के साथ उनके ऋषियों के नाम मिलते हैं। इन ऋषियों 
में से गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारदहाज और वसिष्ठ क्रमशः दूसरे से 
सातवें मण्डल से सम्बद्ध हैं। आठवाँ मण्डल कण्व और अंगिरा से सम्बद्ध है । पहले, 


१, ऋग्वेद ६, ७५२। 
२, वहीं ६७५ १२ समान भाव के लिए देखिए ऋग्वेद ६ ४६८ ।॥ 
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नवें और दसवें मण्डल के प्रत्येक धृक्त के ऋषि प्रायः भिन्न-भिन्न हैं। इन ऋषियों में 
कुछ स्त्रियाँ और कुछ आर्येतर वर्ण के विद्वानु भी हैं ।* इन्ही ऋषियों के कुलों में 
वंशपरम्परा से उन सूक्तों को, कण्ठाग्न करने के माध्यम से, अमर प्रतिष्ठा प्राप्त हुईं । 
प्रश्न होता है कि इन सूक्तों के रचयिता कौन हैं ? सम्भवतः उपय्रक्त ऋषियों मे से 
कुछ विद्वान सूक्तों के रचयिता भी हों, पर अधिकाश सूक्तों के रचयिता कवियों के 
नाम आदि का परिचय पा लेता प्रायः असम्भव है। 


काव्यादर्श 


ऋग्वेद में प्रायः तत्कालीन प्रतिष्ठित देवताओं की प्रशंसात्मक स्तुतियाँ 
मिलती हैं। काव्य की दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण वे देवता हैं, जिनका व्यक्तित्व 
प्रकृति की विभूतियों के प्रायः सन्निकट ही है। इस प्रसंग में उषा, अग्नि, सूर्य, रात्रि, 
पर्जन्य, मस्त, वात, सरस्वती, पृथ्वी आदि का प्राकृतिक मनोरम रूम विशेष उल्लेख- 
नीय है। इनके वर्णन किसी भी युग के सर्वोत्तम गीत के भावों से ओत-प्रोत हैं । 
वैदिक कवियों ने उषा को नवश्ुवती रमणी के रूप में देखा है, जिसके वस्त्र-विन्यास 
और आयगिक सौष्ठव अतिशय अभिराम हैं । कवि के शब्दों मे “यह सुपरिचित उषा, 
पूर्व॑ की नित्य ज्योति है, जो अन्धकार-पाश से आविभू'त हुई है । सुदूर से चमकती 
हुई देवलोक की यह कन्या मानवों के लिये पथ का विन्यास करे। पूर्व में उषाएँ यज्ञ- 
स्तम्भों की भाँति प्रतिष्ठित हैं । पावन और प्रकाशभय उषाओं ने अन्धकार के द्वार 
को खोल दिया है। हे उषाओ, तुम द्विपदों और चतुष्पदों को संचरणशील बनाओ । 
ये उषाएँ आज भी पूर्ववत्‌ अपने पुराने रंगों में ही चल रही हैं। वे अपने प्रकाशपूर्णां 
रूपों से अनच्धकार के काल को दूर करती हैं। यज्ञ की ध्वजाओं वाछा मैं तुम से 
प्राथंना करता हूँ कि तुम प्रभान्वित रहो, हम भावतव-समाज में यशस्वी रहे । द्यावा- 
पृथ्वी इसी का आयोजन करें ।”* 


रात्रि उषा को बहन हैं। उसके शुश्र स्वरूप का आकलन किया गया है । 
रात्रि की ज्योत्स्ता, चन्द्रिका और तारप्रभा वर्णनीय हैँ। कवि के शब्दों में “रात्रि ने 
आते ही क्षनेक स्थानों को अपनी आँखों से देख लिया है। वह सभी प्रकार की 
सुश्रीकता से सम्पन्न है। वह अमर देवी विस्तृत प्रदेशों पर व्याप्त हो चुकी है, ऊँचे 
और नीचे स्थलों पर विराजमान है। अपनी ज्योति से उसने अन्धकार को दूर कर 


१ श्रद्धा और शची स्त्री ऋषि हैं और ऊध्वग्रीवा तथा अरिष्टिनेंसि आदि आयें- 
तर ऋषि हैं। । 
२, ऋग्वेद ४५१ । ऋग्वेद ५८०, तथा ७.७७ सुक्तों में भी उच्च कोटि का 
भागवती प्रस्तुत किया गया है । 
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रे 


दिया है । उसने अपनी बहन उषा का निराकरण कर दिया । रात्रि के झ्ाते ही हम 
लोग अपने घर वैसे ही आा गए हैं, जेसे पक्षी वृक्षों पर अपने घोसलो मे । गाँव वाले 
भी अपने घरों में प्रवेश कर चुके हैं। पक्षी और चतुष्पद भी अपने घरों में जा चुके 
हैं। लालची बाज भी घरों में हैं ।”'* 


“सूथे सब कुछ देखता है । वह दूर तक देखता है। वह मानवों को कर्मष्य 
बनने के लिए जागरित करता है| उषा सूर्य का श्राविर्भाव करती है । वह उषाओं की 


गोद से चमकता है। उसका पिता था: ( देवलोक ) है। सूर्य पक्षी है। वह भाकाश 
में उड़ा करता है। वह आकाश का रत्न है । वह आकाश में प्रतिष्ठित विचित्र मरिि 
है। वह सारे लोक के लिए चमकता है । मनुष्य और देवों के लिए उसकी प्रभा है । 
वह अन्धकार को चर्म-खण्ड की भाँति समेटकर जल में डाल देता है। वह दिनों की 
माप करता है और जीवन का संवर्धन करता है। वह रोग और बुरी कल्पवाओ को 
दूर करता है। सभी जीव उस पर अवलम्बित हैं। वह विश्वकर्मा भर्थात्‌ सबका 
उत्पन्त करने वाला है।”” कवि के शब्दों में “सुभग, विश्वचक्षा सूबे उदित होता है। 
वह सर्वंसाधारण मानुषो के लिए है । सूर्य का लहराने वाला मष्डा ऊपर उठा। 
गायक उसके वन्दना-गीत गाते हैं । उसकी गस्य परिधि अतिशय दूर है । सूर्य के द्वारा 
जगाये जानें पर लोग अपने अभीष्ठ की प्राप्ति करेंगे और अपने कामों मे जुट 
जाय॑ँगे । अपने पथ पर सूर्य इ्येन की भाँति उड़ता है। हमारे मार्ग सुगस हो ।/'* 
ऋग्वेद के कुछ सृक्तों में देवताओं और मानवों के चरित-गाथा-सम्बन्धी संक्षिप्त 

आख्यान मिलते हैं। ऐसे आख्यानों में इन्द्र और वृत्र के संघल का कथानक अतिशय 
लोकद्रिय रहा है । इस कथानक का एक रूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है---मैं 
इन्द्र के पराक्रमों का वर्णंत करता हूँ, जिन्हें वज्ची (इन्द्र) ने सर्वप्रथम किया है ।उन्होंने 
अहि को मारा, जल की धारा को प्रवाहित किया और पव॑त पर नदियों के लिए मार्ग 
खोल दिया। इन्द्र ने पव॑त पर रहने वाले अहि को मारा। त्वष्ठा ने इन्द्र के लिए वज्ञ 
बनाया था । इसके पदचात्‌ रंभाती हुई गौंओं की भाँति जल निस्नाभिमुख होकर 
समुद्र की ओर बह चला। इन्द्र ने अपने बल को प्रखर करने के लिए सोमपान किया 
और वज्च से अहि पर प्रह्मर किया । इन्द्र ने मायावियो की माया का विरोध किया। 
उसने सूर्य, उषा और आकाश को अनाबुत किया । इसके परचातु इन्द्र का कोई श्र, 
न रहा | इन्द्र ने बृत्र के भ्रवयवों को वेसे ही काठ दिया, जैसे वृक्षों की शाखाएं कादी 

जाती हैं। वृत्र भुतल पर गिर पड़ा । मद्य पान करके वृत्र वीर इन्द्र से लड़ने चला था । 
श्‌ ऋश्वेद १०१२७ 
२, वही ७,३२३ 

डे 
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इन्द्र सोमपायी है। उसने अनेक शत्रुओं का दमन किया हैं। वृत्र इन्द्र के प्रहारों को 
कैसे सह सकता था ? वह बुरी तरह पराजित हुआ । वह हाथ औौर पैर कट जाने पर 
भी इन्द्र से लड़ता रहा । इन्द्र ने वज्त से उसकी पीठ पर प्रहार किया । बैल भला 
सॉड की प्रतियोगिता मे ठहर सकता है ? वृत्र के टुकड़े-टुकड़े हो गए ।इस परिस्थिति 
में जल का भ्रवाह लोक-तृुप्ति के लिए वृत्र के ऊपर से बहा । वृत्र ने जल-धारा को 
बलात्‌ रोक रखा था। उसी जल से वह रौंदा जा रहा था । बृत्र की शक्ति हीन माता 
पर भी इन्द्र ने प्रहार किया। माता ऊपर थी, वृत्र नीचे पड़ा था। वृत्र की माता 
बैसी ही पड़ी थी, मानो गाय अपने बछड़े के साथ हो । वृत्र का मृत शरीर उस जल- 
धारा में पड़ा था, जो रुकना नहीं जानता है, विश्राम नहीं करता है। दास के वश में 
पड़ा हुआ जल रुका था | उस अवस्था में अहि उसका रक्षक था, जैसे परिण गायो को 
रोक रखते हैं। इन्द्र ने वृत्र को मारकर जल का द्वार उन्मुक्त कर दिया । जब वृत्र ने 
इन्द्र के वच्च पर प्रहार किया तो इन्द्र घोड़े की पूछ की भाँति ही उसका निवारण 
करने मे समथ” हुआ। पराक्रमी इन्द्र, तुमने गौओं को जीत लिया है, तुमने सात 
नदियों को अपने पथ पर बहने के लिए समथ' बना दिया है। जिस अवसर पर इन्द्र 
और वबृत्र का युद्ध हुआ था, उस समय वृत्र के द्वारा प्रयुक्त विद्युत और गज॑न, कुहरा 
और वच्च व्यर्थ सिद्ध हुए । इन्द्र को सदा के लिए विजय मिली है इन्द्र, बृत्र को 
झारनें के पदचात्‌ तुम्हें उसका कौन सहायक दिखाई पड़ा, जिसके भय से तुम ६६ 
योजन भाग चले थे और द्येन की भाँति आकाशलोक में उड़ गए थे ? इन्द्र चराचर 
का राजा है। वह शान्त या श्वद्धी पशुओं का स्वामी है। उेवल वही राजा बनकर प्रजा 
का शासन करता है। वह सबके ऊपर वैसे ही व्याप्त है, जैसे नेमि अरों के ऊपर ।” 


ऋष्वेद का उपयुक्त सूक्‍त परवर्ती-युगीन आश्यान और महाकाव्य का पूर्वेरूप 
कहा जा सकता है । ऋग्वेद के कुछ संवाद सुकत परवर्ती-युगीन रूपक साहित्य के 
पूर्वरूप प्रतीत होते हैं। इन संवाद-सूकतों में कथोपकथन की विश्येषता है। इनमें से 
पुरूरवा और उवंशी के संवाद में १८ इलोक हैं । उनकी कथा का वर्शान संक्षिप्त रूप 
: थे मिलता है। परवती युग में यह कथा छुछ अधिक विस्तार के साथ 'शतपथ-अह्मण' 
में दी गई है। इसका नाटकीय रूप कालिदास के “विक्रमोवंशीय” में मिलता है । 
ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण संवाद यम और यमी का है। इसमें यमी का यम के प्रति 
प्रेमाख्यान हैं। यह आख्यान नाटकीय संवाद-तत्तों से भरपूर है। 


ऋणवेद में कहीं-कहीं विश्युद्ध ग्रूमीय प्रकृति-वर्णनों को संगृहीत कर लिया 
गया है। इनमें से मण्डूक (मेंढक) विषयक सूक्‍त विशेष उल्लेखनीय है।. पूरे वर्ष 
अर सोये हुए मेंढक ब्रतचारी ब्राहाणों की भाँति अब वर्षा से जगराये जाने पर बोल रहे 


है 


पु 
| 


हैं। ताल में सूखे चर्म कोश की भाँति पडे हुये उतके ऊपर जब दिव्य जल गिरता है, 
तब मेंढकों का साथ-साथ बोलना दैसे ही आरम्भ होता है, जैसे बछड़ों के साथ गायें 
बोलती हों । जब उनके ऊपर जल बरस लेता है तो प्रसन्ततापूर्वक नाद करते हुए वे 
परस्पर मिलने के लिए उछलते हैं, जैसे पिता पूत्र से मिलता है। जल बरसने पर 
प्रसन्‍ने होकर वे एक दूसरे का अभिनन्दन करते हैं ॥ वे कूदते हुए एक-दूसरे के साथ 
अपना स्वर मिलाते चलते हैं | उनमे से जब एक-दूसरे के स्वर में बोलता है, जैसे 
विद्यार्थी आचाय॑ की वाणी दहराता है तव तो पूरे समुह का एक स्वर निकलने लगता 
है। उनमें से एक गाय की भाँति और दूसरा बकरी को भांति बोलता है। एक 
चितकबरा है, दूसरा हरा है। एक नाम वाले होने पर भो उनके वर्ण भिन्‍त-भिन्‍न 
हैं। विविध प्रकार से बोलते हुए वे अपनी वाणी को अलंकृत करते हैं। हे मण्डूको, 
तुम वर्षा के प्रथम दिन का महोत्सव मना रहे हो । इस गीत के देवता मण्डूक हैं । 
सम्भवतः देवता होने के नाते ही उनसे धन, गो और दीर्घायु की याचना की गई है। 


वैदिक ग्रामीय गीतों में से कम-से -कम एक सुन्दर गीत वर्तमाव संहिता में 
संगृहीत है, जिसके भाव इस प्रकार हैं--' लोगों की बुद्धि और ब्रत नाता प्रकार के 
हैं--बढ़ई रथ का हटना चाहता है। वैद्य रोगी चाहता है । पुरोहित यजम।न चाहता 
है | सोम, तुम चुओ, ! पकी लकड़ियो से, पक्षियों के पंखों से और चमकते हुए पत्थरों 
से बाण बनाकर लोहार किसी धनी को दढ़ता है। सोम, तुम चुओ । में कार (कवि) 
हैँ । मेरे पिता वैद्य हैं। मेरी माता चक्‍की चलाती हैं। वावा बुद्धि वाले लोग धन की' 
खोज में गौ की भाँति चक्कर करते हैं। सोम, तुम इन्द्र के लिए चुओ | अश्व अच्छे रथ 
को खींचे, आतिथेय हास्य का प्रलोभन उत्पन्न करे ॥+” उपयु क्त सूक्त सम्भवतः सोम 
बनाते समय का श्रम-गीत है । 


देवताओं की स्तुतियों में स्थान-स्थान पर उच्चकोटि का काव्य मिलता है। 
देवताओं का व्यक्तित्व कल्पनात्मक भी था। उनके इत्र प्रकार के स्वरूप को 
काव्य-बन्ध मे उपनिबद्ध करने में व्यंजना का पदे-पदे प्रयोग मिनता है। ऐसी व्यश्ञना 
परवर्ती युग मे काव्य की उत्तमता का द्योतक बनी । 


उपयुक्त विवेचना से प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक युग के कवियों के व्य 

विषय की परिधि सुविस्तृत थी । यद्यपि ऋग्वेद में प्रायः देव-विषयक सूक्‍तों का ही 

संग्रह है, फिर भी तत्कालीन काव्य की वेजित्यपूरां प्रवृत्तियों का परिचय अपवाद-रूप 

में संगृहीत सूक्‍तों से मिलता है । देवविषयक सुक्‍्तों में मी भ्राकृतिक और सामाजिक 
परिस्थितियों से सम्बद्ध इलोक भरे पड़े हैं । 


१ ऋणगेद ६,११२। 


३६ 
शेल्नी 


ऋग्वेद की काव्य-शेली सरल और प्रभावोत्यादक है। भाषा में कृत्रिमता 
का अभाव है। छोटे वाक्यो और प्राय: समास-रहित छोटे पदों वाले सूक्‍त साधारणतः 
सुबोध हैं। इस प्रकार ऋग्वेद की भाषा साधारणत:ः प्रसाद-गुण-सम्पन्न है। ऋग्वेद के 
सूकतों में वर्ष्य॑ विषयों के विशेषणो की प्राय: प्रचुरता है। विशेषणों की प्रचुरता का 
सम्बन्ध तत्कालीन विचारणा की शैली से रहा है, जिसमे किसी वस्तु का मानस- 
भ्त्यक्ष उसके यथासुम्भव अधिकाधिक गुणो के साथ ही होता था। जुए के पासे का 
वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 


अच्षास इदंकुशिनों नितोदिनो 
निरृत्वानस्तपनास्तापयिष्णव+ 
कुमार देष्णा जयतः पुनहंणों 
मध्वा सम्प्रक्तः कितवस्य बहणा ॥१०.३७.७॥ 


इस श्लोक में अक्षों के विशेषण हैं अंकुशिनः (अंकुश वाले), नितोदिन: (भैदते हुए।, 
निद्ृत्वान: (घोखा देते हुए), तपनाः (जलते हुए), तापयिष्णवः (जलाते हुए), कुमार- 
देष्णा (कुमारों की भाँति उपहार देते हुए), जयतः पुनहँण॒ः (विजयी लोगों को पुनः 
हराने वाले), मध्वा सम्पुक्ता: (मधु से चुपड़े हुए) आदि । 


ऋग्वेद में शब्दालंकारों का विश्वेष प्रयोग नहीं दिखाई देता । अनुप्रास तो 
कहीं-कहीं मिलते भी हैं, पर यमक और इलेष का प्रायः अभाव है । कुछ इलोको 
में किसी एक मनोरम पद की अनेकद: प्रतिष्ठा मिलती है । किन्‍्हीं सुकतों में पादाश 
की कई इलोकों में आवृत्ति दिखाई पड़ती है। ऐसे पादाशों की कवि की हृष्टि में विशेष 
उपयोगिता होती थी । कुछ सुकतों का अन्त 'यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः” वाक्य से 
होता है। 


ऋग्वेद की शेली प्रायः संवादात्मक है, जिसमें कवि साधारणतः बातचीत 
करता हुआ श्रतीत होता है। गेय अथवा श्रव्य काव्य के लिए यह सर्वोत्तम शैली कहो 
जा सकती है । कवि प्रायः देवताओं को सम्बोधित करते हुए प्रतीत होते हैं । कभी- 
कभी वे श्रोताओं से ही मानो बातचीतनकरते हैं। कुछ सुक्तों में ऋषियों का प्रतिभिधि- 
मंडल देवताओं से बातचीत करता हुआ दिखाई पड़ता है। एक सृक्त में तो कवि मानों 
अपने से ही बात कर रहा है। 


३७ 


ऋग्वेद का अर्थ समझने के लिए व्यजना-वृत्ति का सहारा लेता प्रायः आवश्यक 
है। इस व्यंजना प्रधान काव्य में विशेषणों की परम्परा का नियोजन अभिधा वृत्ति से 
स्पष्ट नहीं हो सकता । व्यंजना के माध्यम से कवि का उच्चतम काल्पनिक जगत 
निर्मित हुआ है, जिससें व्यावहारिक स्थितियों को कह्ी-कहीं पूर्रारपेण भ्रुला दिया 
गया है। कवि जब अग्नि को पुरोहित, यज्ञ का देव, ऋत्विक्‌, होता, रत्वधा” आदि 
नामों से सम्बोधित करता है तो वह व्यावहारिक स्तर पर नहीं रह जाता। उस 
अग्नि का स्वरूप पुरांतया काल्पनिक है, पर वह स्वरूप पृूरांख्पेश सत्य है। उस 
भावुक कवि की आँखों में साधारण अग्नि की सत्ता मिट गईं है। इस प्रकार की 
व्यंजना वृत्ति से कवि के अग्नि-सम्बन्धी नीचे लिखे वर्णान की साथेकता है--““अग्नि 
मनुष्यों का मित्र है। वह मनुष्यों और देवताओं के बीच दूत का काम करता है। अग्नि 
गृहस्थों का देवता है, उनकी स्त्रो और पुत्रो की रक्षा करता है। वह प्रत्येक घर का 
प्रथम अतिथि है। घर की सारी उन्‍नति अग्नि के ही साथ में है। अग्नि कुमारियों का 
पति है। विवाह के अवसर पर वर कुमारी को अग्नि से ही पाता है । अग्नि देवताओं 
के पास हवि पहुँचाता है और उनको अग्नि के समीप छाता है! इसीलिए वह पुरोहित 
होता हैं। अग्ति की लपक उसका केश है। उसके दाँत सुनहरे और चमकीले हैं। 
अग्नि की लपक उसकी जीभ है। अग्नि को चार या सहस्र आँखें हैं। अग्नि की उपमा 
बैल से दी गई है। अग्नि की उठती हुई लपटे सींग हैं। अग्नि के सहस्न सींग हैं। 
वह क्रोधवश अपने सीग को हिलाता है या तीक्षण करता है । अग्नि अपनी तीक्ष्ण 
दाढ़ो से वनो को चबाता है। वह वनो को कुचल डालता है। जब वाग्रु अब्नि को 
उत्तेजित करता है, तो वह वन में फैल जाता है और पृथ्वी का केश कतर देता है। 
कवि अग्नि से प्रार्थना करता हैं कि मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद उसी प्रकार रहे, जैसे 
पिता का पुत्र के ऊपर रहता है।' 


ऋग्वेद मे. स्थान-स्थान पर आलुकारिक भाषा का प्रयोग मिलता है । इसमें 
अर्थालंकारों का तियोजन वसण्य॑-चित्र को मानो प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते के लिए 
हुआ है। एक सुक्‍त में पर्जन्य के विषय में कहा गया हैं--“वहू अपने वर्षा के दूतों को 
वैसे ही आगे बढाता है, जैसे रथ हांकते वाला कोड़े से घोड़े को हांकते हुए भागे 
चलता है।” उन बैंदिक कवियों की भाषा मे “सविता सुपण (पक्षी) है, जो 
अन्तरिक्ष का पर्यवेक्षण करता है। वह हिरष्यपाणि है । इन्द्र सप्तरश्मि वृषभ है। 
अपां नपात्‌ अश्व है।” ऋग्वेदिक कवियों को पर्जन्य के गर्जन में सिह के स्तनन की 
प्रतीति होती थी । है 


ऋग्वेद मे विरोधाभास के माध्यम से कहीं-कट्ठी काव्य के चमत्कार की प्रतीति 
होती है, यंथा[-- ५ 


इे८ट 


नीचा बतनन्‍त उपरि स्फुरन्त्य 
अइस्तासों हस्तवन्त॑ सहन्ते | 
दिव्या अंगारा इरिण न्युप्ताः 
शीत॥ सनन्‍्तो हृदय निरदंहन्ति ॥ १०.३४.९ 


(नीचे रहते हैं, अपर की ओर स्फ्रण करते हैं। बिना हाथ के हैं, फिर 
भी हाथावालो को वश में कर लेते हैं। दिव्य अंगारे हैं, पर फेंके जाने पर शीतल 
होकर हृदय को जलाते हैं ।) 


ऊपर ऋग्वेद के काव्य के स्वरूप और शैली का परिचय दिया गया है, उससे 
स्पष्ट प्रकट होता है कि उस काव्य में स्थान-स्थान पर रस और भावों की सरिता 
प्रवाहित होती हुई मिलती है। ऋग्वेद के विशाल साहित्य-प्रांगण में विश्व की देवी 
से लेकर प्रकृति-जगत्‌ की श्रसंख्य परिस्थितियों में भावित होने वाले कवि-हृदय का 
उद्गार स्वभावतः रस और भावों से परिप्लावित है। जुआरी की व्यथा-भरी भआत्म- 
कथा में करुण रस का परिपाक है और मरुतो के गीत मे वीर रस की धारा बहती 


हे। 


सम्पूर्ण ऋग्वेद छुन्दों मे रचा गया है। इसमे १५ प्रकार के छन्दो' का प्रयोग 
हुआ है । त्रिष्टुप , गायत्री और जगती छन्दों मे ऋग्वेद का लगभग दो-तिहाई भाग 
रचा ढ़या हैं । 


ऋग्वेद की शैली के उदात्त होने का एक प्रधान कारण था सूत्रों का देवताओं 
की परितुष्टि के लिए होना | जो कुछ देवताओं के लिए होता है, वह पूर्ण सावधानी 
और कौशल से प्रणीत होता है। 
कवि की हष्टि 


ऋग्वेद के कवियों के काव्य-जगत्‌ मे उन म्ुणो का प्रायः आकलन किया गया 
है, जिनको उन्होने अभ्रपने निजी जीवन में आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया था । उनमे 
से सवंप्रथम स्थान उपकार-परायण॒ता और सेवा का है। आपस (जल) का वर्शन 
करते हुए कवि ने कहा है--इसी मे राजा वरुण, सोम और विश्वेदेवाः प्रमोदमयी 
दक्ति प्राप्तकरते हैं, अर्थात्‌ इसे पीकर प्रसन्‍्तन और बलशाली होते हैं। इसी मे 
क्षश्नि की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। ये ही देवता यहाँ हमारी सहायता करें। कवियों 
ने जिस किसी का वर्णन किया है, उसके अदसम्य उत्साह, क्मंपण्यता, जागरूकता, 
ततपरता, प्रकाश, दानशीलता, शक्ति, निर्भीकता आदि पक्षों की परख करके उसका 
सांगोपाजु निरूपण किया है। सत्पक्ष की विजय और असत्‌ की पराजय का 
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निदर्शन उन्होने भली भांति किया है। साटे जगत के प्रति उतका समादर-भाव 
झौर सहानुभति थी । 


जिस किसी प्राकृतिक विभूति को वैदिक कवियों ने देवता मानकर वर्शान 
किया, प्रायः उन सबका मानवीकरण किया । यह मानवीकरण स्वरूपतः और शुणतः 
दोनो प्रकार से हुआ यथा सूर्य के हाथ उसकी किरण हैं । अग्नि की जीभ उसकी 
लपटे हैं । अग्नि पुरोहित बन गया। इस मानवीकरण की प्रक्रिया का सुन्दरतभ 
विन्यास उन वर्शानों में मिलता है जहाँ प्रकृति की विश्वुतियों में मानव के ग्रुणा-- 
बोलना-सुनना, चलना-फिरना, सहायता देना आदि का निदर्शंत किया गया है। इस 


प्रकार उनके स्वरूप को अधिक सुबोध बनाकर मानवता के सब्निकट लाकर उनके प्रति 
झभिरुचि उत्पन्त कराई गई है। 


हम लिख चुके हैं कि वेदिक कालीन काव्य के महासागर का एक संग्रह ऋग्वेद 
के रूप में उपनिबद्ध है। इस संग्रह के निर्माताओं की दृष्टि साधारणतः धार्मिक थी । 
घरमेंतर विषयों के अल्पसंख्यक सृक्त ही ऋग्वेद में संगृहीत हैं, किन्तु परवर्ती-युगीन 
अथवंवेद के संग्रह में धर्मेंतर विषयों के कुछ अधिक सूक्‍तों को स्थान दिया गया। इस 
प्रकार वैदिक काव्य में श्रथवंवेद का महत्व माना जा सकता हैं। 


अथववैदिक काव्य 


अथर्ववेद मे ७३१ युक्त हैं। इनमे सब मिलाकर लगभग ६००० इलोक हैं। 
अथव॑वेद का विभाजन २० काण्डों मे हुआ है। इसके बीसवें काण्ड के प्रायः सभी सूक्त 
ऋतष्वेद से लिये गये है । इसके अतिरिक्त इस वेद का लगभग सातरवाँ भाग ऋषवेद से 
लिया गया है। पन्द्रहवाँ काण्ड पूरा और सोलहवें का अधिकांश गद्य में है। शेष भाग 
में भा कहीं-कहीं गद्य के अंश मिले हैं। इस वेद में प्रायः वैसी ही भाषा मिलती है, 
जैसी ऋग्वेद मे है। इससे इस बात की स्पष्ट कलक मिलती है कि अधिकाश में 
अथर्ववेद परवर्ती-युगीन है। अथव॑बेद के कुछ सूक्त निःसन्देह उतने ही पुराने है, जितने 
ऋग्वेद के प्राचीनतम सूक्‍त । अथवंवेद मे प्रयुक्त छन्द प्रायः ऋग्वेद के समान ही हँं। 


अथवँवेद के लिए सुकतों का संग्रह किया गया है, उनमें विविधता वो है, 
परन्तु इस संग्रह में ऐसे सूक्‍तो की संख्या गिनी-चुनी ही है, जिनमे काव्य-सौष्ठव 
उच्च कोटि का कहा जा सकता है। सैकड़ों विषयो पर पद्यबद्ध रचना हो और उनसें 
केवल दो-चार मे काव्य का चमत्कार हो--इतने से ही अनुमान किया जा सकता है 
कि अथर्ववेद के युग में पद्च-रचना करने वालो का काव्यगत चमत्कार की ओर उतना 
ध्यान नहीं था, जितना ऋग्वेद के सूक्‍तों के रचयिताओं का । 


प्‌ 0 


अथर्ववेद की शैली गीत-काव्य की शेली कही जा सकती है। साधारणतः 
विषय का सम्बोधन करते हुए उसके प्रति अपने हृदय के उद्गारो को प्रकट 
किया गया है | इस प्रकार के वर्णानों में प्रायः उच्च कोटि की व्यंजना का आश्रय भी 
लिया गया है। पर इसे हम काव्य की परिधि में नहीं रख सकते । काव्य के लिए 
वर्ष्य॑ विषय के जिस रसमय पक्ष की अभिव्यक्ति भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी 
भावों के माध्यम से होनी चाहिए, उसका दर्शः भ्रथव॑वेद में कही-कही ही मिलता है। 


फिर भी अथवंवेद की भाषा बलशालिनी है, इसमे स्पष्टता है और विचारों 
को व्यक्त करने की क्षमता है। सम्भव है अथवंबेद के सूक्तों के साथ ही कुछ उच्च कोटि 
की काव्य-प्रतिभा के परिचायक पद्मयो की रचना भी उस युग मे हुई हो, जो आजकल 
अग्नाप्य हैं। ऐसे पद्यों की सम्भावना अथवँवेद के छिटपुट वाक्‍्यांशों से मिलती है। जो 
कवि लिख सकता था--अस्थुवृ क्षा ऊध्व॑स्वप्ना: अर्थात्‌ वृक्ष खड़े-ही-खड़े सोते है--- 
वह उच्चकोटि की काव्य-रचना में समर्थ हो सकता था। कही-कहीं उच्चकोटि की 
उपमाएं तत्कालीन कवियों की काव्य-प्रतिभा का सकेत करती है । एक कवि ने रक्त 
की धमनियों की लाल वस्त्र धारण करने वाली रमणियों से उपमा दी है। कवि- 
प्रतिभा से ही बादलो में गरजने वाले वृषभ की उत्प्रेक्षा हो सकती थी । युद्ध सम्बन्धी 
कुछ युक्तो मे अथवंवेद के उच्चतम काव्य का निदर्दान मिलता है। 


अथववैदिक काव्य का विशद स्वरूप पृथ्वी सूक्त मे वत्तमान है। इस सुकत 
की नीचे लिखी चयनिका से इसके काव्यगत उत्कर्ष' की कल्पना की जा सकती है--- 
पृथ्वी विश्वम्भरा, वसुधानी, प्रतिष्ठा, हिरण्यवक्षा, जगत्‌ को आश्रय देने वाली और 
वेइबानर का भरण-पोषण करने वाली है। हे एथिवि, तुम्हारे हिमवानु पर्वत और 
तुम्हारे वन हमारे लिए मनोरम हो । पृथ्वी पर मैं स्वंधा स्वस्थ होकर विराजमान 
हूँ । यह भूरी, कृष्णा, रोहिणी, विश्वरूपा एवं श्रुवा है और इन्द्र के द्वारा रक्षित है। 
अग्नि का परिधान धारण करने वाली पृथ्वी मुझे त्विषीमान्‌ और संशित बनायेगी। 
हें एृथिवि, तुम्हारी जो सुगन्ध पौधो में और कमल में है, उससे मुझे सुरभित करो । 
उठते हुए था बैठ हुए, चलते हुए या खड़े हुए हम कही लड़खड़ाकर गिर न जाये । 
झपने साथी सूर्य के साथ जब तक तुम्हें देखता हूँ, तब तक मेरी दृष्टि दुबंल न हो 
चाहे कितने ही वष क्यो न बीतते जाये । हम लोग, जो कुछ (घातु आदि) तुम्हारे 
गर्भ से खोद निकालते हैं, वह वहाँ शीघ्र ही पुनः उत्पन्त हो जाय । हम तुम्हारे 
ममंस्थल को न बीचें, तुम्हारे हृदय पर आधात न करें । जिस प्रथिवी पर लोग गाते 
हैं, नाचते हैं, युद्ध करते हैं, ढोल बजाते हैं, वही हमें शत्र ओं से छुटकारा देगी । हे 
पृथिवि, हमें अरण्य के पशुओं, सिहों, व्याप्नों और बृकों से बचाओ । था, पुथिवी और 
अन्तरिक्ष ने हमे विस्तार दिया है। अग्नि, सुयं, आपस्‌ और विश्वेदेवा: ने हमे मेधा 


हि १ 


प्रदान की है, गाँव हो या अरण्य, सभा, समिति या संग्राम--हम जहां-कही हों, पुथिवी के 
सम्बन्ध में भली बातें कहे । शान्त, सुरभियुता, दयालु, स्तन में मधुर पान वाली और 
पयस्विनी, पृथ्वी अपने रस से हमें प्रोत्साहन दे । हे पृथिवि, तुम्हारी गोद हमारे लिए 
नीरोग और स्वास्थ्यप्रद बन जाय । हम लोग जीवन भर सावधानीपूर्वक तुम्हारे लिए 
बलि प्रदान करने वाले बने रहें । माता पृथिवि, हमे सुप्रतिष्ठित पद पर स्थिर बनाओ। 
दिवालोक के सहयोग के साथ ही, हे सुब्ुद्धि वाली प्रथिवि, तुम मुझे श्री और भृति 
से सम्पल्त बताओ 


काल (समय) का मानवीकरण करके उत्तम व्यंजनाओं के माध्यम से कवि ने 
अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। 'काल अदब्व है, दौड़ा करता है, इसकी सात 
रश्मियां हैं, सहख्र आँखें हैं, यह अजर-अमर है। विद्वानु कवि उस काल पर आरोहरा 
करते है । सारे प्राणी इस काल के चक्र हैं। काल सात चक्रों से चलता है, इसकी 
सात ही नाभियाँ हैं, इसकी धुरी अमरता है। यह सभी प्राणियों को यहाँ लाता है। 
काल प्रथम देवता है, जो यहां आया। उसने सभी प्राणियों के लिए आवरण प्रस्तुत 
किया है । पिता होते हुए भी वह उनका पुत्र है। काल से बढ़कर कोई अन्य तेजस्विता 
नही है। काल ने ही सबको उत्पल्न किया । काल में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है।' 


वैदिक काव्य की रूप-रेखा के परिचय के लिए ऋग्वेद और अथवंबेद की 
संहिताओ में उपयु कत प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है। सामवेद और यजुर्वेद की 
संहिताएं काव्य की दृष्टि स प्रायः सवंथा हीन है, यद्यपि सामवेद का संगीत की दिशा 
मे और यजुवेंद का धामिक ओर दार्शनिक प्रगति की दिशा मे अतिशय ऊँचा 
स्थान है । 


त्राह्मणयुगीन काव्य 


ब्राह्मण का अर्थ याज्ञिक व्याख्या है। ब्राह्मण साहित्य का विषय दो भागों में 
विभाजित किया जा सकता है--विधि और अर्थंवाद । विधि के अन्तर्गत यज्ञ की 
प्रक्रियाओं की रूप-रेखा का विधान है । अर्थवाद के द्वारा यज्ञ की प्रक्रियाओं और 
प्राथनाओं की इस प्रकार व्यास्याएँ की गई हैं कि उनसे यज्ञ की विधियों का समर्थन 
हो सके । काव्यात्मक साहित्य की हृष्टि से अथँवाद-का महत्त्व है। अथंबाद से 
तत्कालीन इतिहास, आख्यान और पुराणों की परम्परा का ज्ञान होता है। इन्हीं 
इतिहास ओर पुराणों के प्रकरण मे कही-कही तत्कालीन काव्य-घारा के मनोरम 
स्रोत की अतिष्ठा मिलती है। ब्राह्मण-साहित्य मे इतिहास, पुराण भादि कथाओ के 

१, अथवंबेद १२,१५१ 


डर 


रूप में मिलते हैं। साधारणतः कथाएँ छोटी हैं, पर कुछ कथाएँ बड़ी भी हैं, जितमें 
शुनःशेप आख्यान सुप्रसिद्ध है। कथाओं की शैली कथोपकथन-विशिष्ट है और प्राय 
मनोरंजक है। मत और वाणी की परस्पर श्रष्ठता-सम्बन्धी कहानी इस प्रकार है-- 
एक वार मन ने कहा मैं भद्र', तो वाशी ने कहा मैं भद्र! । मन ने कहा--भअवश्य ही 
मैं तुमसे बढ़कर हूँ | तुम कुछ भी तो ऐसा नहीं कहती जो मुझे पहले से ही ज्ञात न 
हो । तुम मेरे किए हुए का अनुकरण करती हो, इस प्रकार अनुगमन करने वाली हो । 
इसलिए मैं तुमसे बढ़कर हूँ ।' वाणी ने कहा--'मैं तुमसे बढ़कर हूँ । जो कुछ तुम 
जानते हो, उसे मैं प्रकाशित करती हूँ; दूसरो के प्रति विदित करती हूँ ।' 


वे दोनों प्रजापति से निरंय कराने पहुँचे । प्रजापति ने मन के पक्ष मे निर्य 
दिया और वाणी से कहा--मन वास्तव में तुमसे बढ़कर है, क्योकि तुम मन की 
कुृतियों का अनुकरण करती हो और उसका अनुगमन करती हो । ऐसा करते वाला 


घटकर ही होता है।' 
इस प्रकार निन्दित होकर वाणी निराश हुई । * 


कुछ कथाएं शिशुओं के मनोरजन के योग्य भी हैं । वर्षा ऋतु में बादलो का 
पवतों की ओर उड़ने का कारण नीचे लिखी बालोचित कथा मे है--प्रजापति की 
सर्वप्रथम सन्‍्तान पव॑त हैं। पव॑तो के पास प्रारम्भ में पंख थे । वे उड़ते थे भौर जहां 
कही भी चाहते थे, स्थिर हो जाते थे। उस समय पृथ्वी भी हिलती-डलती थी । इन्द्र 
ते पव॑त के पंखों को काट दिया और उनसे पृथ्वी को हुंढ कर दिया । पव॑तों के पंख 
बादल बन गये । इसीलिए बादल पव॑तों की ओर मंडराया करते हैं ।" 


वेदिक कालीन कथानहीली का प्रायः सर्वाद्भीण निरूपण ब्राह्मणों मे दी हुई 
कथाओों के आधार पर हो सकता है। भारतीय काव्य-साहित्य में कथा की जो प्रतिष्ठा 
परवर्ती युग मे मिली है, उसकी परम्परा ब्राह्मण-साहित्य मे स्पष्ट हृष्टिगोचर 
द्वोती है । 


उपनिषद्‌-काव्य 


उपनिषदों की रचता-दैली की काव्यपरता देखकर इन्हे दार्शनिक काव्य की 
कोटि में रखा गया है। दर्शा के नाते उपनिषद्‌ जीवन के आध्यात्मिक तत्वों का 
अनुश्चीलन कराते हुए ब्रह्मानन्‍्द की अनुभूति कराते हैं और साथ ही कवियों की 


१, शतपथ-ब्राह्मग १,४,५८, १२ । हु 
२. मेंबायणी-संहिता १,१०.१३। 


डरे 


अन्तज्योतति के भावुकतापूर्ण उद्गार होने के नाते ये अपनी रमणीयता के माध्यम से 
काव्योचित रसास्वाद कराते हैं। उपनिषदों में सत्य के काव्यात्मक स्वरूप का 
वर्णान है । 


उपनिषदों को भाषा में कहीं-कहीं व्यज्ञना है। यह भाषा की दिल्ला में 
शाइवत रूप से अनुपम कही जा सकती है। दार्शनिक कवि ने सत्य की गवेषणा करते 
हुए जाना है: 


दिरिस्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिद्वितं मुखम । 
तत्त्व॑ पृषन्नपावृणु॒ सत्यधर्माय दृष्टये॥ 


(सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। पृषन्‌ु, उसे दुर करो, जिससे वह 
देखा जा सके ।)* उपयुक्त इलोक से ज्ञात होता है कि कबि ने दिव्य हष्टि से सत्य 
का दर्शन सम्भव माना है। यही दिव्य दृष्टि किस! वस्तु के काव्यात्मक पक्ष का 
दर्शन करने के लिए अपेक्षित है । 


उपनिषदु-युग आते-आते संस्कृत भाषा काव्य के लिए सवंथा उपयोगी बन चुकी 
थी । इस भाषा की अद्वितीय विशेषता थी प्रांजलता | दार्शनिक विवेचन के लिए 
भाषा का इस प्रकार मैज जाना अपेक्षित था। यह भाषा काव्य के लिए समय माध्यम 
बनने के योग्य थी। उपनिषदों की भाषा में जो काव्य लिखे गए, उनका आज परिचय 
पा लेना प्रायः असम्भव प्रतीत होता है।* सम्भव है, इस युग के काव्य भाषा में 
स्वल्प रूपान्तर करके महाभारत आदि ग्रन्थों मे संगृहीत हो । उपनिषद्‌ के काव्यात्मक 
अंशों के आधार प्र तत्कालीन काव्य का स्वरूप कुछ-कुछ जाना जा सकता है। 


उपनिषद्‌ के कवियों को भाषागत चमत्कार के प्रति अभिरुचि थी। वष्य॑ 
विषय की उत्कृष्टता का आभास कराने के लिए विरोधी गुणों का सामझ्स्य करने मे 
वे सफल थे। एक कवि ने कहा है। 


नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोकंतं सनातनम्‌ । 

उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी त्रह्मल्लोके मद्दीयते ॥| १.३.१६ 
यरयामतं तस्य मत॑ मतं यस्य न बेंद सः। 

अविज्ञातं विजञानतां विज्ञातमविज्ञानताम्‌ ॥ केन० २.३ !! 


१, ईशावास्योपनिषद से । 
२, उपनिषदो के कुछ भाग तो महाभारत से विशेष रूप से मिलते-जुलते हैं । 
कठोपनिषद्‌ के कुछ हलोकों से इसकी महाभारत से समकक्षता प्रतीत 
होती है । 


है.है.। 


(ब्रह्म जिसके लिए अमत है, उसके लिए मत है। वह जिसके लिए मत है, उसके द्वारा 
भी समझा नहीं गया है | वह विज्ञानियों के लिए अविज्ञात है और अविज्ञानियों के 
लिए विज्ञात हैं।) 


उपनिषद्‌ के दार्शतिक तत्त्वालोचन के साथ ही काव्य के आरूकारिक प्रयोगों 
के लिए ऐसी पदावली ग्राहद्य रही होगी । 

संस्कृत काव्य की प्रगति में उपनिषदों का विज्येष महत्त्व है। काव्य की छु्ठ- 
भूमि में जिस उच्च दर्शंत की अपेक्षा होती है, वह उपनिषदों मे पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित 
है। इसके अतिरिक्त काव्य की पृष्ठभुमि के लिए स्वस्थ जीवन-दर्शंन की अपेक्षा होती 
है। इस प्रकार का जीवन-दर्शन उपनिषदों में मनीषियो की जीवन-चर्या के माध्यम से 
प्रस्तुत है। इन्ही का आधार लेकर उपनिषदु-युग के पश्चात्‌ महाभारत और रामायस 
जैसे मह।काव्यों की रचना हो सकी । 


वेदिक काल 


वेदों के रचना-काल के सम्बन्ध में प्रायः मत-मेद रहा है क्योकि अब 
तक कोई ऐसा प्रामारिक आवार नही मिल सका है, जिसके बल पर ठीक नि्ेय 
लिया जा सके | प्राय: योर१ के विद्वानु यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते है कि वेद 
बहुत पुराने नहीं हैं। मेक्समुलर ने वैदिक साहित्य की रचना का आरंभ-काल ई० पूु० 
१२०० से लेकर १००० के मध्य तक माना है। यह तिथि बहुत दिनों तक प्रामाणिक 


-मानी जाती थी ऑर आज भी बहुत से योरप के विद्वानु इसकी प्रामाणिकता का 
विरोध स्वान्तःसुखाय नहीं करते है । 


भारत में वेदो का रचना-काल निश्चित करने का खफल प्रयत्न लोकमान्य 
तिलक ने >थया । उन्होने ग्रहों और वक्षत्रों की चाल के आधार पर ओरायन' ग्रंथ सें 
वैदिक-काल ऋग्वेद से उपनिषदों तक ई० पु० ४५०० से ई० पृु० १६०० निश्चित 
किया । जन विद्वानु याकोबी ने भी ज्योतिष-गणित के आधार पर निश्चय किया * 
कि वैदिक साहित्य की रचना ई० पू० ४५०० से २५०० के बीच में हुई। जम॑नी के 
अन्य श्रसिद्ध विद्वान विन्तरनित्ज ने वैदिक साहित्य के आरम्भ होने का समय ई० पू० 
२५०० से २००० तक माना है और इसका बअन्तकाल महात्मा गौतम बुद्ध के पहले 
ई० पू० ७५० से ५०० के बीच निर्णायु किया है। विन्तरनित्जने तिथि निर्णय 
सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि सबसे अधिक बुद्धिमान 
का मार्ग तो यह है कि किसी निश्चित की हुई तिथि के चक्कर में न पड़ें और अत्यन्त 
प्राचीन या जान-बुककर कही हुई नवीन तिथियों को न भुद्धें । 


तुतीण ग्रध्याय 


भहाभारत तथा रामायण 


वैदिक साहित्य के उल्लेखों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि संहिता, ब्राह्मण और 
उपनिषद्‌ कोटि की रचनाओं के अतिरिक्त एक अतिशय बृहत्‌ लोकरझ्ञक साहित्य भी 
था । इस साहित्य के प्रति लोगों की अभिरुचि का होना स्वाभाविक था। इसका 
अध्ययन-अध्यापन भी होता था। ऐसे लोकरझ्अक साहित्य में काव्यत्व की प्रचुरता 
मानी जा सकती है। इस कोटि की कुछ रचनाएँ ब्राह्मणों मे मौलिक अथवा संक्षिप्त 
रूप में संगृहीत हैं। ऐसी रचनाओं का सर्वप्रथम बृहत्‌ संग्रह महाभारत मे मिलता है । 


महाभारत इतिहास-कोटि में साधारणतः परिगणित होता है। प्राचीन काल 
से ही इसे सर्वोत्तम इतिहास माना गया है भारतीय परिभाषा के अनुसार इतिहास 
मे वष्यें विषयो की विविधता होती है और इसमें पुराण, इतिवृत्त, आश्यायिका, 
उदाहरण, धर्मंशास्त्र, अर्थद्ासुत्र आदि विषयों का समावेश होता है। महाभारत में 
स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रन्थ महासागर की भांति है, जिसमें १वंकालीन सभी 
प्रकार की व्यावहारिक जीवन से सम्बद्ध रचनाओ का संकलन है। इसकी रचना का 
उद्देश्य समाज को अभ्युदय-पथ-प्रदर्शन कराना है। 


महाभारत क्या काव्य है? महाभारत में इस ग्रन्थ की अनेक उपाधियों मे से 
एक काव्य भी है। सम्भव है, काव्य की तत्कालीन परिभाषा के अनुसार ही इसे 
काव्य नाम दिया गया हो । इस युभ में काव्य की परिभाषा थी--- 


अलंकत॑ शुमैः शब्दे; समयेदिव्यमाजुषः । 
छन्दोबृत्तेश्चः विविधेरन्वितं विदु्षां प्रियमू ।। आदिपव १.२८ 


(शुभ शब्दों से तथा देवताओं और मानुषों के समयों से अलंकृत और विविध प्रकार 
के छन्दों से चिर्मित यह महाभारत विद्वानों को प्रिय होगा ॥) 


उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त महाभारत में कुट इलोक भी मिलते हैं, 
जिनकी संख्या ८०० कही जाती है। वे श्लोक गूढ़ार्थक हैं, अर्थात्‌ इनको समझने 
के लिए केवल अधिधावृत्ति से काम नहीं चलता । इनका अथ' असाधारण प्रतिभा के 
लोग ही समझ सकते हैं। 


४४६ 


महाभारत में इस ग्रन्थ की विशेषताओं का आकलन करते हुए कहा 
गया है--- 


सब षां कविमुख्यानामुपजीज्यो भविष्यति । 
पर्जन्य इब भूतानामक्षयो. भारतदुमः ॥ 


( यह अमर भारत-वृक्ष भावी कवियों के लिए उसी भ्रकार आश्रय है, जैसे प्राणियों 
के लिए मेघ । ) 


महाभारत की उपयु क्‍त आश्रयणीयता केवल उसकी कथा-वस्तु को ही लेकर 
नहीं है, अपितु इसके काव्य-तत्तव के सम्बन्ध में भी इसकी भाश्रयणीयता निर्विवाद 
है--इसे सभी काव्य-मर्मज्ञ भली-भाँति जानते हैं। कथानक के विस्तार के लिए जिस 
काव्य-दृष्ठि की भ्पेक्षा होती है, उसका परिचय महाभारत में स्थान-स्थान पर 
मिलता है । 


निःसन्देह महाभारत में नौरस प्रकरणों का अभाव नहीं है और अनेक स्थलो 
पर इसमे पौराखिकता दृष्टिगोचर होती है, पर पूरे महाभारत को एक दृष्टि से 
देखने पर निश्चित प्रतीत होगा कि यह ग्रन्थ काव्य की रमणीयता से क्षोत-प्रोत है। 


महाभारत मुलतः एक चरित काव्य है। इसमें तत्कालीन और प्राचीन युग 
के अधिकाधिक महापुरुषों के साथ ही देवताओं के चरित का वर्णन अधिकांश भाग 
में मिलता है। इन वररांनों को समीचीन विधि से एकत्र संग्रहीत करने के लिए कौरव 
और पाण्डवों की कथा के अतिरिक्त नीचे लिखे आख्यान-सूत्र अपनाये गये हैं-- 


(१) प्रवासी बन कर अमरा करते हुए नायक था अन्य प्रधान पुरुषों का 
महापुरुषों, महर्षियों और देवताओं से सम्बद्ध स्थानों पर पहुँचकर उनकी ऐतिहासिक 
ग्राथा का वर्णान सुनना | 


(२) रायक या किसी अन्य पात्र का ती्थ॑यात्री-हूप में वर्णांन करते हुए 
तीर्थों से सम्बद्ध महषि'यों और देवताओं के आख्यान की आवृत्ति करना । 


(३) अपने वक्तव्य को सप्रमाण पृष्ठ करने के लिए चरित-सम्बन्धी आख्यानों 
का वर्शांन करना | | 


महाभारतकालीन समाज में इस प्रकार के चरिताख्यानों के प्रति विशेष 


क्षभिरुचि थी। जनमेजय के उदाहरण में तत्कालीन मनोवृत्ति का निदर्शंन नीचे 
लिखे इलोक से होता है :-- 


४७ 
नि तृष्यामि पूर्वेषां शुग्वानश्चरितं मद्दत्‌ ॥ आदि० ६.३ 
(प्राचीन महान्‌ चरितों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती ।) 
कवि का व्यक्तित्व 


महाभारत का रचयिता होने का श्रेय यद्यपि महर्षि व्यास को है और यह 
मत प्रायः ठीक कहा जा सकता है, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकरण में 
रचयिता शब्द एक विशिष्ट अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। महाभारत का रचयिता 
अपने युग की समग्र साहित्यिक और सांस्कृतिक निधि को अपनी कला के माध्यम से 
एक सूत्र में उपनिबद्ध करने मे सफल हुआ है । असंख्य युगों के मतीषियों की रचनाएँ 
कवि-परम्परा के माध्यम से अमर बनकर महाभारत-युग में महासागर की भाँति 
निःसीम थीं । उस महासागर का पर्यवेक्षण करने वाला, उसके गर्भ में अवगाहन करके 
विविध प्रकार के अमरता प्राप्त करने के योग्य कथा-रत्नों को दढ़ निकालने वाला 
और उन सबका सामझस्य और समन्वय करने वाला कवि एक ही था और हुआ । 


विचित्रता और विशिष्टता 


जीवन-दर्शंन महाभारत का एक अभिनव प्रतिपाद्य विषय है। इस जीवन- 
दर्न को संक्षिप्त रूप में एकत्र श्रीमद्भगवद्गीता में देखा जा सकता है। गीता में 
वर्णाअम घर्म और निष्काम कर्म की जो योजना प्रस्तुत की गई है, उसका बृहत्तर 
स्वरूप समग्र महाभारत में व्याप्त है । 


महाभारत के कथानक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तत्कालीन घारणा के 
अनुसार मानव के विछास और विकास दोनों साथ नहीं चलते। इसी सिद्धान्त पर 
पाण्डवों का अस्युदय हुआ था। परवर्ती भारतीय साहित्य में चरितनायक के सर्वोक्ष 
शुणों का आविर्भाव विपत्तिमयी परिस्थितियों में दिखाने की परम्परा प्रायः सदा रही 
है | इस दृष्टि से विषम परिस्थितियों का जीवन-निर्माण में विशेष महत्त्व माना जा 
सकता है। 


महाभारत में जिन प्रधान पुरुषों के इतिवृत्त का वर्शंन किया गया है, उनका 
व्यक्तित्व असाधारण है। उदाहरण के लिए भीम को लीजिए---समहाभारत का भीम 
जब चलता था तो पृथ्वी कॉपती थी, गजयूथ डरते थे, वह वाग्रु की गति से चलता 
था, सिंह, व्याप्र और भृूगों को कुचलता था, बड़े-बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता था | 
फिर भी इन बलशालियों को कहीं-कहीं अतिशय दु्बंल भी दिखाया गया है! 
जब एक अजगर भीम को पकड़ता है तो वह कहता है--असत्यो विक्रमों नृणाम । 


है. 


अर्जन ने जब अपने अस्त्रोंके अभ्यास का प्रदर्शन किया तो शेल विदीरा हो गये, 
वायु का बहना बन्द हो गया, सूर्य की चमक मिट गई और अग्नि का जलना बन्द 
हो गया । महाभारत का युद्ध-प्रकरण ऐसी अतिशयोक्तियो और अलौकिक वेचिभ्यों 
से भरा पड़ा है। 


महाभारत को पंचम वेद की उपाधि दी गई है। वास्तव में यह पंचम वेद अन्य 
चार वेदों का स्थान भी प्रायः ले चुका था। वेदों और यज्ञों के द्वारा जो अलौकिक 
विधि से सफलताएँ प्राप्तव्य थीं, वे प्रायः सभी महाभारत के पाठ-मात्र से सिद्ध हो 
सकती थीं। पाप से निवृत्ति, उथ्वी-विजय, शत्र,पराजय, वीर पुत्र का जन्म, व्याधि- 
भय का दूर होना, घन-यश-आयु-पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति करना, विपुल वंश की 
प्राप्ति, लोक में पूजनीयता आदि पहले वेद और थज्ञों के माध्यम से सम्भव थे। ये 
सभी महाभारत के पठन और श्रवरण-मात्र से सम्भव माने गये । महाभारत की इसी 
विशिष्टता को देख कर कहा गया--- 


विज्ञेयः स च बेदानां पारगो भारतं पठन ॥ आदिपव ६२,३२ 


उपयु क्त गुणों के साथ ही महाभारत की इलोकरंजक्ता अतिशय मनोरम है । 
कथा-वैचित्य का एक उदाहरण इस प्रकार है--लाक्षागृह-दाह हो चुका था। 
धृतराष्ट्र समझते थे कि पाण्डव मर गये | इसी बीच द्रौपदी का विवाह पाण्डवो से 
हुआ । द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्पोधन आदि कौरव भी गये थे । विदुर ने स्वयंवर के 
परिणाम का समाचार देते हुए धृतराष्ट्र से कहा--'कौरवों की वृद्धि हुई राजन !? 
इस प्रकरण में विदुर ने कौरव-पद पाण्डवों के लिये प्रयुक्त किया था। पर धृतराष्ट्र 
ने समझा कि दुर्योधन को ही सफलता मिली है। उन्होंने कहा--द्रौपदी के लिए 
भूषण मँगाया जाय और उसे नगर में लाया जाय | फिर तो विदुर ने बताया कि 
द्रौपदी ने पाण्डवों को चुना है। इस अवसर पर धुतराष्ट्र को कहना पड़ा--मेरे लिए 
तो पाण्ड् के पुत्र बहुत ही प्रिय हैं । 


महाभारत विव्व-साहित्य का विशालतम ग्रन्थ है। भारतीय समाज मे 
राजकीय प्रासाद से लेकर रंक की कुटिया तक में सुदूर प्राचीन काल से लेकर आाज 
तक इसकी प्रतिष्ठा रही है। इस ग्रंथ की कथा“वस्तु से बालक से बूढ़े तक सभी 
सदा ही परिचित रहे हैं। जिन महामानवों के उदात्त चरित और चरित्र की वर्ण॑ना 
इस ग्रंथ मे मिलती है, वे आज भी आददो मानें जाते हैं। आज भी प्रत्येक भारतीय 
के व्यक्तित्व में महाभारत के कथानक, शिक्षाओं और समस्याओं के समाधान की 
निधि अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्फुटित है । 


है: 


साथँंक उक्ति है--महाभारत--“यह कवि-रूपी माली का यत्नपूृव॑क संवारा 
हुआ उद्यान नहीं है, जिसके लता-पुष्प-वुक्ष अपने सौन्दय के लिए बाहरी सहायता 
की अपेक्षा रखते हैं, अपितु यह अपने आपही जीवनी-शक्ति से परिपुणा वनस्पतियों 
और लताओं का अयत्न-परिवर्धित विशाल वन है, जो अपनी उपमा आप रखता है।” 
प्राचीच आलोचकों ने महाभारत और उसके रचियता के सम्बन्ध में इस प्रकार अपने 
मनीभावों, को व्यक्त किया है-- 


अ्रवणाख्ललिधुटपेयं॑ विरचितवान्भारताख्यममृतं यः । 
तसहमरामदष्ण कृष्णद्वेपायन' बन्दे ॥। 
व्यासगिरां निर्यासं सारं॑ विश्वस्थ भारत बन्दे। 
भूषणतयेंब संज्ञा यदद्धिता भारती बहति ॥ 


रामायण 


रामायण मे वाल्मीकि ने राम के समग्र जीवन-चरित का काव्यमय स्वरूप 
प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्क्ृति के आचार-पक्ष पर रामचरित का व्यापक प्रभाव 
है। रामंचरितः का हृदय राजप्रसाद से लेकर वनवासियों की परांशालाओं तक 
और युद्ध-ममि से लेकर करुणापूर अहिल्योंद्धार तक है । पशु-पक्षी भी राम की 
उंदारता से प्रभावित हैं । रामचरित की भौगोलिक परिधि भी अतिशय व्यापक 
है। इसके भीतर उत्तर और दक्षिण भारत का अधिकांश आ जाता है और तत्कालीन 
भारत की प्रायः सभी जातियों को राम के सम्पर्क मे आने का अवसर मिलता है। 
रामायरा में राम के बाल्य की रमणीयता के साथ यौवन की वीरता और प्रौढावस्था 
का कर्मंगोश--सभी अद्वितीय सौरभ से समन्वित हैं | मानव-जीवन के चारो -आश्रमों, 
चारों बर्गो और वर्णों के आदर्शों का यदि कहीं एकत्र सुप्रतिष्ठित स्वरूप मिंले' 
सकता है तो वाल्मीकि-रामायरा में ही । 

राम का एक परिवार है । वह परिवार ससार का एक संक्षिप्त संस्करण 
माना जा सकता है। ऐसे परिवार में सबके व्यक्तित्व का संस्कार करके सभी की 
जीवन-घारा को उदात्त बनाने का श्रेय अकेले राम को है । राम के सम्पर्क में अ्रच्छा- 
बुरा जो कोई भी आया उसका स्वरूप परिशोधित हुआ--यही रामचरिंत की 
क्षमरता का प्रथम कारण है । | 


- महाभारत में जिस कर्मयोग को बीजारोपण किया गया, उसे कल्मीकि ने 
रामायरा में संवर्धित करके पल्लवित और पुृष्पित किया । उसका फल रामचरित है । 
राम के सम्बन्ध में चरिता्े हुआ-- 


५० 


परित्रायाय सधूनां विनाशाय घ दुष्कृताम्‌ । 
घमसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 


रामायण की लोक-प्रियता का कारण उसमे चित्रित जीवन की पूणता है। 
राम का जीवन*चरित कम-से-कम्र प्राचीन काल मे सर्वंसाधारण के लिए आदश्श था। 
'इस ग्रन्थ मे सुख और दुःख का सामझस्य है। राम सम्रादु के पुत्र होते हुए भी 
पविश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते है। तत्कालीन श्रादर्श नायक के 
जीवन की यह एक समीचीन दिशा मानी गई थी। धर्म की रक्षा करने के लिए 
अपना तन, मन और धन समर्पित कर देता आदर्श राजा का कतंव्य था। इस 
कथा ए _ रास ने परिषपालन किया । राम ने दुःख को सुख से कम आनन्ददायक नहीं 
माना । जिस प्रकार नव रसास से सभा आनन्द के (एयर हैं, टी प्रकार जीवन 
की विषम और सुखद सभी परिस्थितियों की अनुभूति आनन्दमयी है । रामचरित में 
सभी रसों का परिपाक हुआ है। 


राम का व्यक्तित्व 


मानवता को अपनी ओर आक्ृष्ट करने की योग्यता राम के उदार व्यक्तित्व 
में ही सम्भव थी। रामायण के अनुसार राम नियतात्मा, बशी, वाग्मी, श्रेष्ठ 
सनुधंर, शरीर से बलिष्ट और सुन्दर, प्रतापवानु, शुभलक्षरा, सत्यसन्ध, प्रजा के द्वित 
में रत, यशस्वी, ज्ञानसम्पन्त, शुचि, समाधिमानु, जीवलोक के रक्षक, धर्म के रक्षक, 
चेद-वेदांय के तत्वों के जानने वाले, सभी शास्त्रों के अथ-तत्व को जानने वाले, 
स्मृतिमानु, प्रतिभाशाली, सर्वन्नोकप्रिय, विचक्षण, सज्जनों से सवंदा मिलने वाले, 
आये, सबके लिए समान, भियदशन, सभी गुरों से सम्पन्न, गाम्भीये में समुद्र के 
समान, पैये मे हिमालय के समान, बल में विष्ण के समान, क्रोध करने पर कालाग्बि 
के समान, क्षमा करने में पृथ्वी के समान और दान देने में कुबेर के समान थे । शाम- 
चरित में उपयुक्त सभी ग्रुणों की स्वरूपतः प्रतिष्ठा की गई थी । कवि का विद्ववास' 


था कि मानवता राम के ई को आत्मसात्‌ करेगी । भारतीय छोकमत के अबुसार 
राम विष्ण के क्वतार हैं। 


याल्मीकि का व्यक्तित्व 


संस्कृत साहित्य के प्रथम महाकवि वाल्मीकि हैं। इसीलिए उन्हें श्ादिकवि 
भी कहते हैं। महर्षि क्ष्यन की परम्परा में वाल्मीकि ऋषि थे। उनका स्थान 
तत्कालीन महर्षियों में सर्वोक्ष था । वाल्मीकि की लोक-कल्याण की भावना 
क्षपरिमित थी । इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने लोक-पय प्रशस्त बचाने के 


रे 


उद्देश्य से रामायण की रचना की थी । विचारणा की जिस उदात्त पृष्ठभूमि पर 
राम-कथा प्रतिष्ठित की गई है, उसका उद्भव आदिकवि के हृदय से हुआ । 


रामायण के अनुसार वाल्मीकि की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती थी । 
महर्षि भावितात्मा थे। उनकी बुद्धि उदार थी। 


रचना का उद्देश्य 


रामायण की रचना स्वेत्ाधारण के लिए की गई थो । इसका काव्यगत 
सौन्दय और चारित्रिक निर्माण को वर्ना सभी लोगों के लिए बोधगम्य है। रामा- 
यरणा की सबसे बडी देन थी लोक को काव्य-हष्टि प्रदान करता । काव्य-दृष्टि से ही 
जगत का परिशीलन करने वाला व्यक्ति सर्वाधिक सुख और आनन्द का श्रधिकारी 
हो सकता है। काव्य-जगत्‌ में बानन्द की प्राप्ति रस के माध्यम से. होती है +« 
लौंकिक सुख के लिए सुसंयत मर्यादाओं के भीतर व्यक्तित्व का विकास बपेक्षित 
होता है। उपर्युक्त सिद्धि के लिए वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत रामायण की राम-कथा | 
झादर्श स्वरूप है । 


काव्य-वेंचिज्य 


काव्य-शेली मे चरित-विन्यास का प्रथम स्वरूप वाल्मीकि की रामोह्णा णण््में 
मिलता है । इसकी उच्चता का स्पष्ट प्रमाण यही है कि भारत और «क्रिंदेशों में 
भी रामायण मे प्रतिष्ठित काव्य-स्वडप की एक परम्परा बन गई। परवर्तों ट "में | 
महाकाव्य, रूपक, गोतकाव्य आदि सभी प्रकार के कान्य-स्वड्यों का आदर 
यण से ही ग्रहण किया गया। प्राकृतिक और मानव-कृत ऐंश्व्येशालिनी विभूतियों 
की वर्शाना का आधार सदेव रामायरा ही रहा है। काव्य-शैली के अन्तर्गत रस, 
रीति, अलंकार, छनन्‍्द आदि के जिस स्वरूप की प्रतिष्ठा रामायण में की गई है, उसे 
परवर्ती कवियों ने समादर-पृवेक अपनाया है। वाल्मीकि के काव्य-वेचित्य के प्रत्यक्ष 
स्वरूप का निदर्शंन करें-- है 


चित्रकूट के सम्बन्ध में वाल्मीकि ने कहा है- 
न राज्याद अ्रंशनं भद्रेन सुहड्धिषिना भवः । 
मनो मे बाधते दृष्दवा रमणीयमिम गिरिम्‌॥ २,६४. ३े 


(राज्य का न मिलता और मित्रों से दूर रहना भो मेरे--रान क्रै--मत को 
सन्‍्ताप नहीं देते, जब मैं इस रमणीय पवेत को देखता हूँ। ) 


५२ 
गुहासमीरणों गन्धान्नानापृष्पभवान्‌ वहन्‌ । 
प्राणशतपशमण्येत्य के नरं न प्रहषयेत्‌ !! २९४१४ 


( विविध प्रकार के पुष्पो' से उत्पल्त होने वाले गन्धों' से समायुक्त गुफाओं 
से निकलने वाली वायु नासिका को परितृप्त करती हुई किसके मन को नहीं प्रसन्‍न 
कर देती ?) 


पम्पा-कानन का वन करते हुए कवि ने कहा-- 


सुपुष्पितांस्तु पश्येमान्‌ करि कारान्‌ समन्ततः । 
दाटकप्रतिसंछुन्नानन्‍नरान्‌ पीताम्बरानिव ॥ ४,१२१ 
( चारो ओर इन सुपुष्पित करशिंकारो' को देखो ।ये तो स्वर्णान्छादित 
पीताम्बरघारी मानवो की भाँति हैं। ) 


गड्भा नदी के विषय मे कवि ने आकलन किया है-- 


जलाघातादुदासो ग्रां फेननिम लह्दासिनीम । 
क्वचिद्वेणीकृतजलां क्वचिदावत शोमिताम्‌ .। २५० १६ 
देवराजोपवाह्मेश्च संनादितवनान्तराम्‌ | 


प्रसदामिव यत्नेन भूषितां भूषणोत्तमैः ।। २५० २३ 


( नदी का जलाधात उम्र अट्ृह्ास था, निर्मल फेत से उसका हास्य प्रकट होता 
था, कहीं-कहीं जल की ही वेणी बनीं हुई थी, कहीं-कहीं नदी आवतों से सुद्योभित 
हो रही थी। निकटवर्ती वन इन्द्र के हाथियो' के चिग्घाड़ से गूंज रहे थे। गज्भा 
ऐसी प्रमदा की भाँति दिखाई देती थी जो यलपूर्वक उत्तम अलंकारो से 
भूषित हो । ) 


कवि की दृष्टि से चन्द्र के बहुविध स्वरूप इस प्रकार है--- 


इंसो यथा राजतपञ्चरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः | 
वीरो यथा गवितकुब्जरस्थश्चन्द्रोडपि बस्राज तथाम्बरस्थः ॥ ५५४ 
शिलातलं प्राष्य यथा मृगेन्द्रो मदह्दारण प्राप्य यथा गजेन्द्र: । 
राज्य समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाश! विरराज चन्द्र: ॥ ५५ ७ 


( आकाश में चन्द्र वेसे ही सुशोभित हो रहा था, जैसे चाँदी के पंजर में हंस, 
भृदर पवत की कन्दरा में पड़ा हुआ सिंह या मत्त हाथी पर बैठा हुआ वीर सुशोभित 


५ 
होता है | मृगेनद्र शिका-तट पर जाकर, गजन्द्र रणभूमि में पहुँचकर अथवा नरेन्द्र 
ध्थ मर 
राज्य पाकर चमक उठते हैं, वसे ही आकाश में चन्द्र विराजमान हुआ ॥] 


रामायण में ऋतुओो का वर्णन अतिशय भावकतापुण' है। वसन्‍्त का 
वर्णन करते हुए कवि कहता है--- 


पतितैः पतसानेश्च पादपस्थेश्व साइतः। 
कुसुमेः पश्य सोमित्र क्रीडन्निव समनन्‍्ततः ।। 


विक्षिपन्‌ विविधाः शाखा नगानां कुसुमोत्कचाः । 


मारुतश्चलितस्थानेः घदपदेरनुगीयते ॥ 
मततको क्िलसंनादेनतेयन्निच पादपान्‌ । 


शैज्ञकन्दर निष्क्रान्तः प्रगीत इब _चानिल्। ॥ ४.१.१३--१४ 


( गिरे हुए, गिरते हुए और वृक्ष पर लटकते हुए कुसुमो के साथ चारो ओर मानो 
क्रीडा करता हुआ मारुत, वृक्षो 'की फूल भरी डालो को हिलाता-हुलाता हुआ, उड़वे 
वाले भौरो का अपने साथ गायन करा रहा है। मत्त कोयलों के नाद से वृक्षो को 
मानो नचाता हुआ अनिल, पवत की कर्दरा से निकलते समय संगीतपूर्ण हो 
रहा है। ) 


वर्षा के विषय में वाल्मीकि ने लिखा है-- 


शक्यमम्बरमारुझ्. भेघसोपानपंक्तिमिः । 

कुटजाजु नमाल/भिरलंकतुँ.. दिवाकरः ॥ ४. २८.४ 

एबा धमपरिक्लिष्टा नववारिपरिप्लुता। 

सीतेव शोकसंतप्ता मही बाष्पं॑ विम्ुत्चति ॥ ४.२८.७ 

सीलमेघाश्रिता विद्युत््फुरन्ती प्रतिभाति में । 

स्फुरन्ती रावणस्थांके बैंदेद्दीव तपस्विनी ॥ ४.२८. ९२ 
समुद्वइन्‍्तः सलिलातिभारं बलाकिनों वारिधरा नदुन्तः । 
महत्सु शज्जे पु महीघराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥ ४.२९८.१० 


( भेघ की सीढी की पक्तियों से आकाश में चढ़ कर डुंटज और अज़ुन की माला से 
दिवाकर का अलंकरण किया जा सकता है। घाम से सन्तप्त, नयें जल से भीगी हुई 
यह पृथ्वी वैसे ही वाष्प छोड़ रही है, जैसे शोक से सन्तप्त सीता। नील मेघ का 
काश्रय ली हुई बिजली जब दमकती है तो तपस्विनीं सीता की भाँति लगती है, जब 


प्‌ ही 


“ घह रावण की गोद में रही होगी । जल के अतिगय भार को लिये हुए बादल पवव॑तों 
के ऊँचे शिखरों पर बार-बार विश्राम करते हुए भागे बढ़ते हैं । )* 


शरद की शोभा का वर्णन वाल्मीकि ने इस प्रकार किया है-- 


शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभास ताराकनिशाकराणाम्‌ | 
लीलासु चैवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याद्य रत प्रवृत्ता ॥ 
मनोश्षगन्धेः .प्रियकैरनल्पैः. पुष्पातिसारावनताग्रशाख' । 
सुवर्णगौरेनयनाभिरामैरुद्‌योतितानीव वनान्तराणि ॥। 
व्यपेतपंकासु सुवालुकासु प्रसन्‍नतोयासु सगोकुलासु | 
संसारसारावनिनादितासु नदीषु हृष्टठा निपतन्ति हंसाः | 
रात्रिः शशांकोद्तिसौम्यवक्त्रा तारागणोन्मीलित चारुनेता । 
ज्योत्स्नांशुकप्रावरणा बिभाति नारीव शुक्‍्लांशुकसंबृत!ड्री ।। 


( आज शरत्‌ अपनी श्री को सप्ततछद वृक्षों की शाखाओं मे तारे, सुये और चन्द्र की 
प्रभा में, उत्तम हाथियो की लीला मे समपिंत करती हुई आ गई । वन मानों चमकने 
लगे, क्योंकि उनके बीच मनोरम गनन्‍्ध वाले, पुष्पो के अतिशय भार से भुकी हुई 
टहनियों वाले, स्वर्सां के समान गोरे और नयनाभिराम प्रियक पुष्पों की राशि का 
बाहुल्‍य है । नदियों के उपश्रदेश मे प्रसन्‍नत हंस छा रहे हैं, जब वहाँ पच्छू नही रह गया 
है, बालु सुन्दर दिखलाई पड़ रही है, जल स्वच्छ है, गोवुन्द विराजमान है और चारों 
ओर सारसों का कलरव मुखरित हो रहा है। शरत्‌ की रात्रि शुक्ल अशुक का परिधान 
धारण करने वाली नारी की भाँति सुशोभित है क्योंकि उसके चन्द्रमा, तारागणों 
' और ज्योत्स्ता में क्रमशः सौम्य मुख, चार नेत्र और अंशुक प्रावरण प्रकल्पित 


होते हैं । ) 


हेमनत का सौन्दय॑ कवि की दृष्टि मे कुछ कम नहीं है | तभी तो कवि ने कहा 
है--अलंकृत इवाभाति येन संवत्सर: हुभ:। अर्थात्‌ हेमन्त के द्वारा शुभसंवत्सर का 
अलंकरण होता है । 

हेमनन्‍त का काव्यात्मक वर्णन आगे इस प्रकार मिलता हैं--- 


सेवमाने दृढ़ सूर्य द्शिमन्तकसेवितामू । 
विद्दीनतिल्ञकेव स्त्री नोत्तरादिक्प्रकाशते ॥ 
खजू रपुष्पाकृतिमिः शिरोमिः पूर्णेतरडुलेः । 
शोभन्ते किचिदानम्राः शालयः कनकप्रभाः .। 


१. इन इलोकों के भावों से कालिदास के मेघदृत के भावों का साम्य प्रत्यक्ष है | - 


५५ 


( इस ऋतु में तिलकरहित स्त्री को भाँति उत्तर दिशा शोभाहीन है, क्योंकि सूर्य 
विशेषरूप से दक्षिण दिशा में रहने लगा है । खजूर के फूलों की भाँति आकृति वाले, 


दानों से परिपूर्ण शिरोभाग वाले, कुछ-कुछ क्ुके हुए शालि (धान) सुशोभित हो रहे 
हैं। उनकी प्रभा स्वर्णमयी है ।) 


वाल्मीकि यद्यपि स्वयं तपस्वी और ऋषि थे, फिर भी रामायण के इतिवृत्त 
का निदरश्शन करने में उन्होंने सदैव कवि-हष्टि का उपयोग किया है | यही कारण है 
कि श्वज्भारात्मक और गय्रुद्धओविषयक प्रकरणो का भी रामायण में विशद वस्य दे 
मिलता है। समाज में जिस स्थिति में जो व्यक्ति है, वही उसका आदशां व्यक्तित्व 
केसा रहे--यही बतलाना वाल्मीकि का प्रधान उद्देश्य है । इसी उद्देश्य की पू्दि के 
त्िये उन्होंने काव्य-कला के माध्यम को अपनाया । 


विकक-. 


सम्भव है, रामायण में वाल्मीकि ने कुछ पूव॑वर्ती कवियों के आख्यानों 
को समन्वित कर लिया हो अथवा परवतती युग में कुछ कवियों ने रामायरा में अपनी 
रचनाओं को भी जोड़ दिया है। ऐसा होने पर भी इस ग्रन्थ मे वाल्मीकि की काब्य- 
प्रतिभा आयन्त झलकती है। रामायण के पदरचात्‌ इसके सहश कोई महान्‌ ग्रन्थ 
नहीं लिखा गया। यह तो सत्य ही है कि आज न तो किसी ऐसे ग्रंथ का उल्लेख 
ही मिलता है और न इस कोटि का कोई ग्रन्थ ही प्राप्त होता है। 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर का कथन है कि रामायण को प्रधान विशेषता यही है 
कि उसमें घर की ही बातें अत्यन्त विस्तृत रूप से वर्णित हैं। पिता-पुत्र मे, 
भाई-भाई में, स्वामी-स्त्री में जो धर्म-बन्धन है, जो प्रीति और भक्ति का सम्बन्ध है, 
उसको रामायरा ने इतना महानु बना दिया है, कि वह सहज में महाकाब्य के उप-» 
युक्त हो गया है।" वाल्मीकि के सम्बन्ध में कहा गया है ॥ 


भघुमयभणितीतां काव्यदर्शी मदृषि! 


वाल्मीकि रामायण के काव्योत्कथ और लोक-प्रियता प्राचीन आलोचकों के 
द्वारा प्रमाणित की गई है। कुछ आलोचका को इलोकबद्ध सम्मतियाँ इस प्रकार हैं--- 


'कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम । 
आरुह्म कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि-कोकफिलम्‌ ॥ 


१, प्राचीन साहित्य ए० १. 





सदृषणापि निर्दोषा सखराधि सुकोमला । 
नमस्तस्मे ऊता येन. रम्या रामायणी कथा॥ 


कवीन्द नीमि वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथाम्‌ | 
चन्द्रकामिव चिन्वन्ति चकोरा इब साधवः || 


वाल्मीकिकविसिंहस्य | कवितावनचारिणः । 
शअण्वन रामकथानाद की न याति पर पदम्‌॥ 
रामेति परिकूजन्तमारूढं कवितालताम्‌ | 


शर्वन्ती मोदयन्त त॑ बालमीकि को न बन्दते || 
कोशल्यं सकलासु तद्गुणगणागारस्य यस्य प्रथाम्‌ , 
भेजे नाम कलासु कामपि महाधासनः. पुननास च | 
कीतिः क्रीडति कामनीव कलशक्षीरोदरोधः स्थली- 
व्वाश्लिष्टो5पि विधुयया विजयते सो5यं कवीन्द्रश्चिरम्‌ ॥ 


काल-निर्ण य 

महाभारत की रचना कब हुई--यह निरणंय कर लेना असम्भव है। इसमें 
कल्पनातीत प्राचीन काल तक की घटनाओं का परम्परागत और कालान्तर से भाषा- 
न्तरित होते हुए आख्यानों का विशाल संग्रह है। ऐसे आख्यानों को प्रागैतिहासिक 
ही कहना समीचीन है क्योंकि उन्हें इतिहास की परिधि में नहीं बाँधा जा सकता ॥ 
यदि केवल उस भाषा की दृष्टि से महाभारत की तिथि का निरंय करना है जिसमें 
ग्रह भाजकल मिलता है, तो इतना निरचयपूवंक कहा जा सकता है कि इसकी भाषा 
अमुख उपनिषदों के पदचात्‌ की है। 

महाभारत के आदिस्वरूप की कल्पना आज हम नहीं कर सकते । कौरव 
और पाण्डवों के युद्ध से सम्बद्ध एक इतिहासात्मक ग्रंथ कब रचा गया और केसा 
था--यह प्रमाणाभाव से अब तक अजेय है। मेरी समझ मे तो इस य्रुद्ध के ठीक 
परचात्‌ ही इसकी अद्वितीयता से प्रभावित होकर समाज ने इसे सर्वप्रथम आख्यान- 
- हप में ग्रहणा कर लिया और इसकी लोकप्रियता देख कर महावृक्ष-छपी महाभारत 
के सहारे लता-वल्लरी रूपी कथाओं का सम्भार बढ़ता गया ।* महाभारत के अनुसार 


१, विण्टरनित्ज ने इस सम्बन्ध में कहा है--80॥72 0208 07 8८ 7४9॥9- 
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ण्छ 


ही विकासात्मक दृष्टि से इसके तीन क्रम थे--(१) जय (२) भारत क्षौर (३) 
महाभारत । जय! नामक ग्रन्थ का प्रण्म रूप अब नहीं मिलता है। इसमें सत्पक्ष 
की जय के वर्णन की प्रधानता होने से ग्रन्थ के नाम की साथंकता प्रतीत होती है। 
जय का परिव्धित रूप भारत है | इसमें कौरव और पाण्डवों के इतिवृत्त के अति- 
रिक्त इतर सामग्री स्वल्प ही थी | इसका बृहत्तम आधुनिक रूप महाभारत है, जिसमें 
एक लाख इलोक हैं। महाभारत नाम का सर्वप्रथम उल्लेख आइवलायन गृहसूत्र में 
मिलता है, जो कम से कम ४०० ई० पू० की रचना है। 


महाभारत का वत्तंमान स्वरूप आज से लगभग १६०० व" पहले बच चुका 

था । उस समय से इसमें १८ पवो के साथ परिश्षिष्ठ या खिल रूप में हरिवंश भी 

सम्मिलित रहा है। तभी से इसमे लगभग एक लाख इलोक भी रहे हैं। इसको 

शतसाहस्नी-संहिता इसीलिए कहते हैं। इसमें सदा से एक लाख इलोक नहीं थे । 

सुप्नसिद्ध सूत उग्रश्नवा के अनुसार इसमें केवल ८,८०० इलोक थे। व्यास के अनुसार 

भारत में २८,००० इलोक थे । महाभारत के अनुसार ही विविध देशों के समाज में 
कलित महाभारतीय इलोकों की संख्या विभिन्‍न रही है । 


महाभारत के कुछ अंश वेदिक ग्रुगीन हैं। इस सम्बन्ध में विष्टरनित्ज का 
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उपयु क्त विवेचन से महाभारत के रचना-काल के सम्बन्ध में त्तीचे लिखे 
परिणाम निकलते हैं-- 


(१) महाभारत के कुछ अंश वेदिक युगीन भी है । यहाँ यह स्मरणीय है, 
वैदिक युग प्रागेतिहासिक है और चतुथ' साहस्ली तक प्रसारित है। 


(२) भारत और महाभारत नाम आह्वलायन गृद्यसूत्र में मिलते है । यह 
प्रन्थ ४०० ई० पू० से पहले का है। अतएव महाभारत ६०० ई० पू० में अवश्य 
रहा होगा और इसके पुव॑ संस्करण भारत और जय क्रमशः ८०० ई० पू० एवं 
१००० ई० पृ० तक जा पहुँचते हैं। 


(३) चौथी शती ई० तक महाभारत का प्राय: आधुनिक रूप सम्पन्त हो 
चुका था । 


पद 


इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत ने अपने विभिन्‍न स्तरों और बंधों में 
विभिन्‍न कालों की निधि संचित कर रखी है । 


रामायण के रचयिता वाल्मीकि भारतीय मतानुसार राम के समकालीन थे, 
पर राम कब हुए, यह भी तो नहीं ज्ञात है। राम के सम्बन्ध में जो कथा मिलती है, 
उसके अनुसार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राम को उस युग का माता गया है, जब 
दक्षिण भारत. में आर्येतर राजाओं का साम्राज्य था और उत्तर भारत के ऋषि आये- 
संस्कृति की पताका लेकर दक्षिण भारत पहुँच रहे थे। यह घटना वैदिक काल के 
पदरचात्‌ की है। भारत में वेदिकोत्तर काल अनवरत गवेषणा का युग था। उसी समय 
उस भुभाग की ओर प्रसार हुआ है | इस गवेषणा का केन्द्र अयोध्या था। 


राम का चरित ऐतिहासिक घटना है--भले ही कवियों की कल्पना से उसमें 
अतिरंजना की उपवृत्ति हो। राम ने ऋषियों का उपकार किया था। सर्वप्रथम बह 
कथा ऋषि-समाज में प्रतिष्ठित हुई । वहाँ से वह राजन्य-समाज में आई। उन्नायक थे 
वाल्मीकि । पर गाँव-गाँव में किसानों की कुटियों तक इसे पहुँचाने वाले तो हिन्दी 
के महाकवि तुलसीदास ही हुए । 


योरपीय अनुसन्धायको ने सुक्ष्म विचारणा करके प्रमाणित किया है कि 
रामायण का द्वितीय से षष्ठ काण्ड तक मूल रूप है तथा प्रथम एवं सप्तमकांड परवर्ती 
युग में जोड़े गये । मुल रूप मे राम मानव हैं तो परवर्ती मे वे अवतार हैं। श्री 
विण्टरनित्ज का कहना है कि इस रूपान्तरण में बहुत अधिक समय लगा होगा । 


रामायण की रचना महाभारत के पहले हुई या पीछे इस सम्बन्ध मे कोई 
निरायात्मक मत नहीं दिया जा सकता। एतद्विषयक जो प्रमाण दिये जाते हैं, उनमें 


पूण'ता नही है। “रामायण पहले का है' इसे सिद्ध करने के लिए नीचे लिखे प्रमाण 
दिये जाते हैं-- 


( १) महाभारत हे में रामोपास्यान का मिलना । कहते हैं कि रामोपाख्याव 
वाल्मीकि-रामायण का संक्षप है। 


( २ ) महाभारत मे राम से सम्बद्ध स्थानों का तीर्थ रूप मे प्रतिष्ठित होना १ 
ये तीथ शव गवेरपुर और गोप्रतार हैं। 


उपयुक्त प्रमाणो में से दूसरा तो सवंधा तकंबिहीन है। राम कभी हुए हों, 
उनकी कथा समाज में प्रचलित थी । उनके व्यक्तित्व से भावित तीर्थ राम के समय 
से उस समय तक सुपरिचित रहे, जब महाभारत की रचना हुई । यह कैसे मान लिया 


ण्६ 


जाय कि वाल्मीकि की कलम चलने के पहले श्वृद्धवेरपुर और गोप्रतार तीथ नहीं 
बन चुके थे । ऐसे लचर प्रमारों से ग्रन्थों के निर्माण-काल का निशा य असम्भावित हैं। 


रामायण को महाभारत से पहले रचा हुआ बताने वाले दुबंल प्रमाणों का भी 
अभाव नहीं है, यथा--( १ ) सती-अ्रथा रामायरा में नहीं है, पर महाभारत मे है। 
देश के किसी एक भाग में सती-प्रथा हो सकती है और उस देश में रचे हुए ग्रन्थ में 
सती-प्रथा का वर्णन हो सकता हैं। किसी दूसरे भाग मे सम्भव है कि सती-प्रया 
का प्रचलन न हो । ऐसी परिस्थिति मे वहाँ रचे हुए ग्रन्थ में सती-प्रथा का वर्ान नहीं 
मिलेगा । इस प्रकार रामायण का महाभारत से पहले होना कदापि सिद्ध नहीं होता । 
इस सम्बन्ध में विष्टरलनित्ज का कहना है-.9 (96 00 2००५796 ४४ ०/272(&- 
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हमे तो रामायण महाभारत से पीछे का प्रतीत होता है। इसका कारण है कि 
जय, भारत जार महाभारत की परम्परा १००० ई० पु० तक जा पहुँचती हैं। इतना 
पुराना मृल है महाभारत का । अब देखना है कि वाल्मीकि रामायरा का जो काव्य- 
स्तर है, वह क्या १००० ई० पू० का है ? कदापि नहीं । किसी भी तत्कालीन प्राप्त 
साहित्य में न तो इतनी उच्च्चकोटि के काव्यांश मिलते हैं और न उनके उल्लेख ही 
मिलते हैं। सर्वप्रथम जो काव्य मिलता है वह है अश्वघोष का पहली शती ईसवी 
का । रामायण को अश्वधघोष की रचनाओं से बहुत पीछे नहीं ले जाया जा सकता। 
मेरी समझ मे अद्वधोष से अधिक-से-अधिक ५०० वर्ष वाल्मीकि को रखना समीचीन 
है । विष्टरनित्ज का नीचे लिखा अभिप्राय भी उपयुक्त सत का समथन करता है-- 
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उपयुक्त विचारणा के साथ विण्टरनित्ज ने असन्दिग्ध मत दिया है कि रामायण 


कालिदास के निकट और महाभारत से दूर पड़ता है । इसे हम अधिक प्राचीन नहीं 
मान सकते। 


महाभारत मे रामायण का प्रभाव यत्र-तत्र दिखाई देता है। इससे हम इसी 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि जब महाभारत का आधुनिक रूप सम्पन्न हुआ, उसके 
सैकड़ों वष॑ पहले ही से रामायण की उपजीव्यता और आदरखणीयता प्रतिष्ठित हो 


६० 


चुकी थी । विष्टरनित्ज के मतानुसार वाल्मीकि ने तीसरी शती ई० पू० में प्राचीन 
क्षाख्यानों के आधार पर रामायण का प्रणयन किया। अनेक आलोचकों ने स्पष्ट 
प्रमाणित किया है कि पहली शती ई० के अद्वघोष के महाकाव्य--बुद्धचरित और 
सौन्दरनन्द--पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव प्रचुर मात्रा मे पड़ा है। इससे इतना 
सौ स्पष्ट ही है कि पहली शती में रामायण को सर्वोच्च समादर प्राप्त हो चुका था। 


७० कुलटांन्पससटी फ़ालडफ पके क्रियमया 


चतुथ ग्रध्याय 


अश्वघोष 
कवि-परिचय 


साकेत ( अयोध्या ) वासी अश्वघोष सुवर्णाक्षी के पुत्र बौद्ध भिक्ष, उपाधि से 
अलंकृत होने में ही सर्वोच्च गौरव मानते थे, जैसा उनके महाकाव्यों की सर्गान्‍्त 
टिप्पणियों से स्पष्ट है। चीनी अनुश्नुतियों और साहित्यिक परम्पराओं के अनसार 
अद्वघोष कनिष्क का समकालीन और उसका परामशैदाता भी था । साधारणतः कनिष्क - 
प्रथम शती ईसवी का माना गया है । इस प्रकार अदवघोष को प्रथम शतती ई० का मान 
सकते हैं। सम्भवतः प्रथम शती के पूर्वा॑ में उसने अपने ग्रन्थों का प्रशयन किया | 


इतिहास में कम-से-कम दो कनिष्कों के उल्लेख मिलते हैं। द्वितीय कनिष्क 
प्रथम कतिष्क का पौत्र था । इन दो कनिष्कों के सनाम होने से उनका तिथि-सम्बन्धी 
विकल्प विशेष महत्त्व प्राप्त कर चुका है। दुभगग्यवश कनिष्क का समय अभी तक 
असन्दिग्ध रूप से निर्णीत नहीं है | विण्टरनित्ज ने सभी प्रमाणों का परीक्षण करके 
निर्णय दिया है कि कनिष्क १२५ ई० में सिंहासन पर अधिष्ठित हुआ | ऐसी 
परिस्थिति में उनके मतानुसार अश्वघोष का प्रादुर्भाव दूसरी शत्ती ई० में हुआ । 


अधिकतर विद्वानों का मत है कि कनिष्क शक संवत्‌ का प्रवतंक है। यह 
संवत्सर ७८ ई० से आरम्भ हुआ । कीथ इसी मत के अनुसार अव्वघोष को १०० ई० 
के लगभग मानते हैं। कनिष्क की वही तिथि मानने वाले फग्ु'सन, झोल्डनवर्ग॑, 
रेप्सन आदि हैं । 


व्यक्तित्व 


अद्वधोष ने बौद्ध धर्मे का प्रचार किया । उसने उस धर्म के प्रचार के साधन 
रूप में काव्य शैली को अपनाया । 


अश्वघोष वस्तुतः दा्शनिक था और जीवन-दर्शन को उसने अपने काव्यों 
में सवेत्र अभिव्यक्त किया है। सौन्दरनन्द के अन्त में इसी तथ्य को निदर्शित 
किया गया है-- 


इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षा्थगर्भाकृति१, 
श्रोतृर्णां महरणाथमन्यमनसा काव्योपचारात कृता। 


श्र 


यन्मोक्षास्कृतमन्यत्र हिं मया तत्काव्यधमौत्कृतम, 
पातुं तिक्तमिवोषध॑मधुयुतं ह॒यं कथं स्यादिति ॥| सौन्दरनन्द १८६३ 


अद्वघोष ने मोक्षमार्ग-परार्थ को काव्य के धर्म के द्वारा प्रकट किया है। इससे 
दार्शनिक और धार्मिक तत्त्वों का ग्रहण उसी प्रकार से सहज सम्भव हुआ जिस प्रकार 
कड़वी दवा को पिलाने के लिए उसमे मधु मिलाने की आवश्यकता रहती है । काव्य- 
धरम मधु है। मोक्षोपदेश कड़वी दवा है। अतः काव्य के माध्यम से मोक्षोपदेश मधु- 
मिश्रित कड़वी दवा पिलाना है। मुक्ति की चर्चा करने वाली यह कविता शान्ति के 
लिए है। इसमे विलास का स्थान नही है। काव्य-झप से यह इसीलिए लिखी गई 
है, कि वे श्रोता जिनका मन अन्य विषयों की ओर दौड़ता है, इसको पढ़े । अध्वघोष 
* की रचनाओ में काव्य और दर्शन का समन्वय है। पाठक एक ओर काव्य का रसा- 
स्वाद करता है तो दूसरी और वह उसके साथ ही साथ दाह्निक विचारों, और तत्त्वों 
से भी अवगत होता जाता है। अश्वघोष का व्यक्तित्व समन्वयवादी था । 


बुद्धवरित और सौन्दरनन्द मे अदवघोष की दार्शनिक और धार्मिक मान्यताओं 
की भालकियाँ प्राप्त होती हैं । निम्नाछ्ित विभागों मे हम उनका आकलन कर 
सकते है--- 


अश्वघोष ने बौद्ध दाक्षनिक के रूप मे सवंत्र जीवन की अनित्यता का उल्लेख 
किया है-- 


ऋतुव्येतीतः परिवतते पुनः 

क्षयं प्रयातः पुनरेति चन्द्रमा: । 
+ +$.. कद 

गतं गतं नेव तु सन्निवतते 

जल॑ नदीनां च नुणां च यौवनम्‌ ॥ 


(चन्द्रमा और ऋतुओं के समान नदियों का जल और मनुष्य का यौवन नहीं 
है। चन्द्रमा क्षय को प्राप्त होने के बाद पुनः उदय को प्राप्त करता है। ऋतु व्यतीत 
हो जाती है परन्तु वह पुनः आती है। किन्तु नदियों का बहा हुआ जल और मनुष्य 
का व्यतीत यौवन पुनः नहीं लौठते ।) 


सौन्दरनन्द की भपेक्षा ब्रुद्धधरित में दाशंनिक तत्वों का भाधिक्य है। 
बारहव सर्ग में अश्वधोष ने बौद्ध दर्शन के सिद्धान्तों को बीजरूप में उपन्यस्त किया 
है। सांस्थ मत का भी दिग्दशंन कराया है-- 
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तत्र तु अकृृतिं नाम विडि प्रकृतिकोविद । 
पतन्न भूतान्यहंकारं बुद्धिमव्यक्तमेव 'च॥ बुद्धचरित १२.१८ 


' प्रकृति के जानने वाले ! पाँचों भूत, अहंकार, बुद्धि तथा अव्यक्त को प्रकृति 
समझो ।' 


बौद्ध दर्शन के दृःखवबाद को सौन्दरानन्द के सोलह॒वें सग॑ मे समझाया गया 
है। इसमे अश्वघोष ने दुःखवबाद की भूमिका को लौकिक दृष्टान्तों को लेकर समझाया 
है। जिस प्रकार वायु आकाश में रहती है, अग्नि शमी के पेड़ मे निवास करती है, 
पानी पृथ्वी के भीतर रहता है, उसी प्रकार शरीर मे दुःख रहता है। जब तक 
शरीर है, तब तक दुःख का भी अस्तित्व है | शरीर का स्वाभाविक पमं दुःख है।' 
संसार दुःखमय है, अतः दुःखात्मक संसार से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेना 
ही निर्वाण या मोक्ष है। निर्वाण के पदचातु आत्मा को पूर्ण शान्ति श्राप्ति होती है-- 


दीपोी यथा निव्व तिमभ्युपेतो 
नेवावर्निं गच्छति नान्‍्तरिक्षम्‌। 
दिशं न काग़्िद्विदिशं न कब्न्चित्‌ 
सस्‍्नेह्तयात्‌ू केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ सौन्दरतनद १६.२८ 


जिस प्रकार दीपक तेल के क्षय के कारण शान्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार 
आत्मा निर्वाण की दशा मे न तो पृथिवी मे जाती है, न अन्तरिक्ष में, न दिल्ला और 
न किसी विदिक्षा में, अपितु शान्ति प्राप्त करतो है ।*' 


निर्वाण॒ चाहने वाले को काम-विजय करना पड़ता है। संसार ही काम का 
विस्तृत राज्य है। संसार को जीतने के पश्चात्‌ ही परम श्ञान्ति की प्राप्ति होती है । 
नन्‍्द संन्यासी बनने के पश्चात्‌ भी गृहस्थ बनने की अभिलाषा प्रकट करता है। इस 
पर कवि उस लालसा का तिरस्कार करता हुआ कहता है-- 


कृपएणं बत यथलालसो 
महतो व्याध-भयात्‌ विनिःसतः 
प्रविवत्चति वागरां मंग 
श्चपलो गीतरवेश वल्चितः ॥ सौन्दरनन्द ५.१५ 


बड़े दुःख की बात है कि महान्‌ व्याध के भय से छुटकारा पाया हुआ चपल 





१, सौन्दरानन्द १६, ११-१२, 
२, वही १६।२६, 


च््ड 


मुग, मुंड की लालसा से युक्त तथा सीत-ध्वनि से ठगा हुआ फिर से जाल मे फंसना 
चाहता है।' 


इसी प्रकार अन्यत्र भी बौद्ध दर्शन के दाशैनिक तत्वों का विवेचन किया गया 
है। कहीं-कही दाशंनिक तत्वों के प्रतिपादन के कारण विषय वस्तु में नीरसता था 
गई है । 


धा ढ 
मिक्र तत्वाइन 


धार्मिक तत्त्वों का विवेचन पर्याप्त मात्रा में किया गया है। भगवान्‌ बुद्ध के 
उपदेक्षों मे कवि अधिक रुचि प्रदर्शित करता है। अर्वधीष को भगवानु बुद्ध 
के उपदेशों को काव्यात्मक शैली में निबद्ध करना था और इसमें कवि को पर्याप्त 
मात्रा म॑ सफलता मिली है। सूत्रालझ्थार' नामक कृति अश्वधोष की रचना मानी 
जाती है। इसमें कवि ने एकमात्र बौद्ध धर्म के उपदेशो को सुगमता से द्वृदयंगम 
कराने के लिए अनेक प्राचीन आख्यायिकाओं की अवतारणा की है। अद्वघोष के 
प्रसिद्ध तीनों ग्रन्थों में घार्मिक तत्वों का अद्धून हुआ है। काव्य की रचना के मूल मे 
धार्मिक उत्साह प्रधान था । अश्वधोष अन्य धर्मो के प्रति भी श्रद्धा रखते थे ! 


पौराशिक ब्राह्मण धर्म के प्रति कवि नितान्त सहिष्णु है। उसने अपने स्वतंत्र 
विचारों के साथ ब्राह्मरा धर्म तथा पौराणिक साहित्य के प्रति अपनी अभिरुचि प्रकट 
की है। उसका पर्याप्त ज्ञान उसे था। पौराणिक आख्यानों, घटनाओं एवं बृत्तों का 
संकेत अदवचीष स्थल-स्थल पर करते हुए आगे बढ़ते हैं। राम-कथा, शिव-पावती-कथा, 
स्वर्ग, इन्द्र, देवता अप्सराओ आदि की पौराणिक मान्यताओं के संकेत प्राप्त होते हैं । 
जिस समय बुद्ध छन्दक को लेकर वन को चले गये और फिर केवल छुन्दक ही लौट 
कर आया, उस समय समस्त प्रजा ने उसी प्रकार आँसू गिराये, जैसे पहले राम के वन- 
गमन पर केवल सारथी के लौटने पर आँसू गिराये थे। छुन्दक वन में बुद्ध से इसी 
घटना का इस प्रकार संकेत करता है-- 


“नास्मि यातु पुरं शक्तो दह्ममानेन चेतसा । 
व्वामरण्ये परित्यल्य सुमनन्‍्त्र इब राघवम्‌ ॥” बुद्धचरित ३.३७ 


अतः रामायण और महाभारतादि ग्रन्थों का प्रभाव अश्वधोष पर परिलक्षित्त 
होता है । के टः 


१, बुद्ध चरित ८,८ 


द्््‌ 
वातावरण का अभाव 


अध्वधोष प्रथम शी में महाराज कनिष्क के भाश्य में बौद्ध सम्प्रदाय का' 
महान्‌ आचाय॑ था। उसकी रचनाओं को राज्याश्रय प्राप्त था। राजकीय वातावरण का 
प्रभाव कवि पर है। अध्वधोष से पहले के महाकवि साधारणतः वनवासी*महषिं थे । यही 
कारण है कि रामायण और महाभारत विशाल समाज के अनुरूप विश्ञाल हैं। उनके 
रचयिताओं के समक्ष प्रधान रूप से समाज था, किन्तु अश्वघोष और परवर्ती कवियों 
के समक्ष राज सभा थी, जिसमें सीमित क्षेत्र की चारता होती है। ऐसे वातावरण में 
जिन महाकाव्यों का प्रणयन हुआ, उनका स्वरूप लघु होना स्वाभाविक ही था । 


संस्कृत भे महाकाव्य के रूप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा वाल्मीकि की रामायरा 
हुई । रामायरा वास्तव में अपने कोटि की अनुपम रचना है और वह परवर्ती य्रुग के 
महाकाव्यों की तुलना में रूप-विन्यास और काव्य-कौशल की दृष्टि से इतनी ऊँची 
पड़ती है कि इसे अन्य महाकाव्यों के साथ नहीं रखा जा सकता । ऐसी परिस्थिति मे 
उसे आदिकाव्य नाम देकर एक अद्वितीय कोटि का ग्रन्थ मान लिया गया । 


वाल्मीकि के पर्चातु सवंप्रथम उल्लेखनीय महाकवि अद्वधोष हैं, जिनकी 
रचनायें--बुद्धवरित और सौन्दरनन्द महाकाव्य हैं। इन दोनों महाकाव्यों के स्वरूप 
की परिपक्वता देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनकी पृष्ठभूमि में पृव॑वर्तो युग के 
महाकाव्यों की परम्परा अवश्य ही विद्यमान रही होगी। आज उन पृव॑बर्ती महा- 
काव्यों का अस्तित्व नहीं रहा । 


महाकाव्य 
कथाबस्तु 


बुद्धचरित में गौतम बुद्ध के जन्मकाल से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करके 
धर्मोपदेश देने तक की चरित-गाथा साज्भोपाडु विधि से कही गई है। इस महाकाव्य 
का कथा-सूत्र इस प्रकार है--कपिलवस्तु जनपद के शाक्यवंश में महाराज शुद्धोदत की 
महारानी माया लुसम्बिनी वन में विहार करने के लिए गई थीं। उसी वन के पावन 
घाताव रण में उसे पुत्र हुआ । ब्राह्मणों ने तत्कालीन प्राकृतिक छकुनों के शुभ लक्षणों का 
विचार करके भविष्यवाणी की कि यह ऋषि होगा अथवा सम्राद बनेगा । वृद्ध महर्षि 
भसित ने राजा से स्पष्ट ही कह दिया कि तुम्हारा पुत्र बोध के लिए उत्पस्त हुआ 
है। बालक को देखते ही असित की आँखों से अश्वप्रवाह होने लगा। उन्होंने अपने शोक 
का कारण बताया कि जब यह बालक थुवावस्था में धर्म-प्रवतेन करेगा तो उससे लाफ़ 

५ 


प्र 


झठाने के लिए मैं नहीं रहेगा । बालक का नाम सर्वार्थसिद्ध रखा गया । शैशव से ही 
उस बालक को सांसारिक भौोग-विलासों में आसक्त करने की चेष्टा की गई। उसे 
शाजप्रासाद के भीतर ही रखा जाता था, घूमने नहीं दिया जाता था | उसका विवाह 
शशोधरा नामक सुन्दरी से कर दिया गया। सर्वार्थंसिद्ध का यौवन गृहस्थाश्रम में 
आदशं रहा । यशोधरा को एक पुत्र राहुल हुआ | 


सर्वार्थंसिद्ध घर में बन्द न रखे जा सके। वे विहास्यात्रा के लिए बाहर 
“निकले । देवताओं ने उनके द्वारा देखे जाने के लिए एक जीरा पुरुष को राजमार्ग पर 
खड़ा कर दिया । जीवन में पहली वार सर्वाथसिद्ध ने जो वृद्ध पुरुष देखा वो उसके 
विषय में जिज्ञासा हुई और यह जावकर कि सबकी अन्तिम गति ऐसी ही बुरी है, 
वे उद्विग्न हो उठे। उन्होंने कहा--यदि ऐसा है तो घुझे उद्यान-भूमि में कहाँ से आनंद 
आप्त होगा ? वे लौट आये । रूप का नाश करने वाले बुढ़ापा के विषय में बहुत दिनों 
तक सोचा, फिर मनोरंजन के लिए बाहर निकले तो देवताओं ने सामने रोगी प्रस्तुत 
कर दिया। सारथि ने उन्हें बताया कि सारे संसार में कोई भी रोग-सुक्त नहीं है। 
सर्वार्थंसिद्ध ने सोचा--कितना विशाल' अज्ञान इन मनुष्यों का हैं, जो रोग-शोक मे पड़े 
हुए भी हँसते हैं ? वे लौट पड़े । 

तीसरी बार की विहार-यात्रा में सर्वाथंसिद्ध ने देखा कि सामने एक मृत व्यक्ति 
का शव जा रहा है। सारथि ने उसके विषय में बताते हुए कहा कि अन्त में सब का 
वविनाद अवश्यंभावी है। सर्वार्थंसिद्ध ने कहा कि अपना विनाश जानते हुए कोई केसे 
विहार करेगा ! सारथि ने उनकी अनिच्छा होने पर भी उन्हे विहार-भूमि में पहुँचाया । 
वहाँ सुन्दरियों का जमघट उनके मनबहलाव के लिए आयोजित था। उनके प्रति 
सर्वार्थंसिद्ध आकृष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनके मन मे तो एक बात थी कि मरना है-- 
क्या ये स्त्रियाँ यौवत को क्षशिक नहीं समझ रही हैं ? वे रूप से प्रमत्त हो रही हैं, 
शच्यपि उसे जरा नष्ट कर देगी । मृत्यु अवश्यंभावी है--यह जानते हुए जो मनुष्य 
'कामासक्त है, उसकी बुद्धि को मैं लोहे की बनी सममता हूँ । 


सवर्थिसिद्ध की अन्तिम विहासर-यात्रा के समय एक संन्यासी सामने आ खड़ा 
हुआ । उसने कहा कि मैं जन्म-मरण से डरकर संन्यासी बन गया हूँ। संब्यासी का 
आददों सर्वाथ सिद्ध को उचित लगा। वे लौठकर राजा से संन्यास लेने को अनुमति 
आँगने लगे । राजा ने अनुमति नहीं दी । वे उनको गृहस्थाश्रम में रखने के लिए प्रम- 
दाओं का कुण्ड लगाकर भी चिन्तित रहने लगे । सर्वार्थंसिद्ध ने उन प्रमदाओं का 
विवृत और विकृत रूप जो देखा तो उनके मन में विचार उठा--जीव-लोक मे स्थ्रियों 
का ऐसा अपवित्र और विक्ृत स्वभाव है। फ़िर भी वस्त्रों कौर आभुषणों से ठगा 
हुआ पुरुष उनसे अनुराग करता है। 


६७ 


स्वार्थ सिद्ध ने सारथि छन्दक को लिया और कन्यक घोड़े को पीठ पर बैठकर 
नगर के बाहर अधंरात्रि में निकलते हुए कहा--जन्म और मृत्यु का पार देखें बिना 
कपिल नाम की नगरी में फिर प्रवेश नहीं करूँगा । 


नगर से दूर पहुँचकर सर्वार्थ सिद्ध ने अपने को छुन्दक और कस्थक के बन्चत 
से भी मुक्त किया और तपोवन में ऋषियों और आवायों के पास अपनी समस्या सुल- 
मझाने पहुँचे | उन तपस्वियों की स्वगे-प्रदायिती वृत्ति से उन्हें सन्‍्तोष न हुआ | एक 
मुनि के निर्दे शानुसार वे विन्ध्यवासी अराड्मुनि के पास मोक्ष-घर्में सीखने के लिए चल 
पड़े । मार्ग में राजगृह में विम्बसार ने उन्हें आधा राज्य देकर पुनः गृहस्थ बनाने का 
प्रस्ताव सामने रखा, पर सर्वाथ सिद्ध को इसमें कहाँ रुचि थो। उन्होंने कहा--जैपे 
हड्डी चबाकर भी भूखे कुत्ते तृथ्त नहीं होते, वैसे हो जिन्हें भोगकर भो लोग तृप्त नहों 
होते, उन भोग-विलासों में किस आत्मवान्‌ को सुख-शांति मिलेगी ? राजा ने निवेदन 
किया कि सफल होने पर आप मेरे ऊपर भी अनुग्रह करें | अराड ने उन्हें सांल्य- 
योग को शिक्षा दो । अराड के उपदेशों में सर्वार्येत्तद्ध को शाश्वत मोज्न-पथ नहीं 
दिखाई दिया । 


सर्वार्थंसिद्ध वहाँ से गयाश्रम पहुँचे । वहों उन्हें सेवा करने के लिए प्रस्तुत पाँच 
भिक्षु मिले । आश्रम में गौतम ने तप करना आरम्भ किया | तप से उन्हें लाभ नहीं 
हुआ । उन्होंने समझ लिया कि इन्द्रियों को कष्ट देकर भोक्ष नहीं पाया जा सकता, 
क्योकि सन्तप्त इन्द्रिय और मन वाले व्यक्ति को समाधि पूर नहीं होती । वे समाधि 
को महिमा से प्रभावित थे । तप छोड़कर उन्होंने समाधि का पथ अपनाया तो उन्हें 
काम को सेना के रूप में लौकिक प्रलोभनों की प्रवृत्तियों का सामना करवा पड़ा । यही 
सर्वाथ सिद्ध का मार से युद्ध था। उन्हें ध्यान के माध्यम से सफलता मिली । यही 
उनका अविनाशी पद था। वे सर्वज्ञ हुए । 


इस महाकाव्य में सरस वर्णंनों के नीचे लिखे प्रकरण हैं--अन्त५पुर-विहार, 
उपवन-विहा र, वृद्ध दशेत, रोगी का दर्शंव, मुतक का दर्शन, कामिवियों के द्वारा 
मनोरंजन, वनभूमि का दर्शन, श्रमणोपदेश, सुन्दरियों का विकृत झूप-दशत, संहाभि- 
मिष्क्रमण, वन-यात्रा, छुन्दक-कन्थक-विसज॑न, तपस्वियों से वार्तालाप, धन्तःपुर-विलाप, 
मार-पराजय । उपयुक्त सभो विषयों का काव्योचित शैलों में वर्शत करके काव्य- 
सौष्ठव की संवर्धन। की गई है। 


सौन्दरनन्द महाकाव्य का कथानक बंशतः बुद्ध-चरित से मिलता-जुबता है। 
इसके अनुसार कपिलवस्तु के राजा शुद्धोइव को रानी माया ते कुपार सर्वार्थंसिद्ध को 


द्द 


जन्म दिया और छोटी रानी से नन्‍्द की उत्पत्ति हुई। नन्द का उपनाम सुन्दर भी 
था। सिद्धार्थ ने विराग होने पर प्रवज्या ली और नन्‍्द विषयों मे आसक्त रहने बाला 
नागरिक बना । सिद्धार्थ को अन्तिम सफलता मिली । उन्होंने मोक्ष का सच्चा माय 
पा लिया । इसके पदचातु काशी में उन्होंने धर्मंचक्न-प्रवतंन किया और गया तथा राजगृह 
मे असंख्य लोगों को सत्पयथ का दशत कराया | सिद्धार्थ भब बुद्ध थे । 


गौतम बुद्ध धर्मोपदेश करते हुए जब कपिलवस्तु पहुँचे तो वहाँ शुद्धोंद उनके 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आये और उनके शिष्य बन गये, पर नन्‍्द कामासक्त 
होकर अपनी प्रियतमा सुन्दरी के साथ विहार कर रहे थे। वे आये नहीं । स्वयं गौतम 
बुद्ध भिक्षा के लिए नन्‍्द के घर पहुँचे । वहाँ सभी लोग नन्‍द और सुन्दरी की क्रीडा- 
प्रसाधना में इतने व्यग्र थे कि किसी को बुद्ध की ओर देखने का भी अवसर नहीं 
मिला । गौतम के चले जाने पर नन्‍्द से किसी ने बताया कि गौतम आये थे और चले 
गये । ननद इस समाचार से काँपने लगे ) वे गौतम को प्रणाम-मात्र करने के लिए 
प्रासाद से बाहर निकले । मार्ग में भीड़ गौतम का अभिनन्दन कर रही थी । एकान्त 
मार्ग पर नन्‍्द ने उन्हें प्रशाम किया और कहा कि झापकी भिक्षा यथासमय मेरे घर 
पर हो । चन्द इस निवेदन के पश्चात्‌ लौटना चाहता था, तभी गौतम ने उसे अपना 
भिक्षा-पात्र दे दिया। पर ननन्‍्द तो भिक्षा-पात्र हाथ में लिए हुए भी सुन्दरी के 
आकर से घर की ओर खिच रहा था । गौतम के उपदेश से वह फिर उनके पीछे- 
पीछे चलने लगा । वे दोनों विहार में पहुँचे । गौंतम ने काम-भोगों की तुच्छुता और 
नदवरता पर व्याख्यान देकर ननन्‍्द से 'ठीक है” कहलवा लिया । फिर आनन्द ने उसे 
प्रत्रजित करा दिया | यद्यपि नन्द ने कहा कि मैं प्रव्नज्या नहीं ग्रहण करूँग।, गौतम के 
बारंवार कहने पर रोते हुए उसने अपना मुंडन करवाया । 


नन्‍्द ने भिक्ष-वेष धारण तो किया, पर सुन्दरी का ध्यान आते ही वह विलाप 
करने लगता था | उसका अन्तिम निर्णय था--सुन्दरी के पास घर लौट जाऊँगा। 
इसी बीच एक हितैषी श्रमण नन्‍द की अधीरता देखकर उसका मनोभाव जानने के 
लिए उसे लतागृह में ले गया। नन्‍द ने कहा--प्रियतमा के बिना धर्म मुझे नहीं 
सुहाता। अमरण ने ऐन्द्रियक भोग-विलासों की तुच्छता की निन्‍्दा की भौर उच्चतर 
आध्यात्मिक जीवन की प्रशंसा की । फ़िर भी ननन्‍द अपने निइचय से जब नहीं विचलित 
हुआ तो वह गौतम बुद्ध के दृष्टिपथ में लाया गया। 


गौतम नन्‍द को योग-बल से हिमालय पर ले गये । वहाँ पव॑त पर एकाक्षी 
बानरी को दिखाकर गौतम ने नन्‍्द से पूछा--यह वानरी अधिक मनोरम' लगती है 
था तुम्हारे मन में बसी हुई सुन्दरी ? नन्‍्द ने उत्तर विया--कहाँ वह उत्तम स्त्री 


दर 


आपकी वधू और कहां पेड़ को पीड़ा पहुँचाने वाली वानरी ! इसके पद्चात्‌ बुद्ध नन्‍्द 
के साथ अप्सरा-लोक मे पहुँचे। उस लोक को नित्य उत्सवमय और रोगरहित 
देखकर ननन्‍्द ने मानव-लोक को श्मशान के समान समझा । वहाँ अप्सराजों को देखकर 
नन्‍्द उनके अनुराग में सन्तप्त होने लगा । गौतम ने फिर वही प्रश्न किया--अप्सराओं 
और तुम्हारी सुन्दरी में कौन अच्छा है ? नन्‍्द ने कहा--हे नाथ ! एक आँख से रहित 
वह वानरी सुन्दरी से जितने अन्तर पर है, उतने ही अन्तर पर सुन्दरी इन अप्सराओं 
से है। इन अप्सरातों को देखने के पढचात्‌ मुझे अब सुन्दरी की चाह नहीं | गौतम ने 
कहा--यदि तुम इन स्त्रियों की इच्छा करते हो तो शुल्क देने के लिए उत्तम तप करो। 


नन्‍द तपस्या करने लगा । उसका चित्त अ्रप्सराओ के चक्कर में पड़कर सुन्दरी 
को भूल गया । एक दित आनन्द ने उससे पूछा--क्या यह सच है कि तुम अप्सराजों 
को प्राप्त करने के लिए तप करते हो ? यदि सच है तो तुम्हारी सहायता करूँगा और 
यदि मूठ है तो मूठ बोलने वालों को डाँठट लगाऊँगा । 


नन्‍द ने कुछ कहने के पहले ही लम्बी साँस ली, मुँह नीचे कर लिया | बस, 
इतने से ही आनन्द ने उसके मनोभाव को समझृर्थलया और कहा कि तुम्हारा यह 
ब्रह्मचय-पालन अब्रह्मचये के लिए है | मन से अन्ह्मचारी रहते हुए भी तुम्हारा ब्रह्मचय॑ 
तो निराला ही है। यदि तुम आनन्द चाहते हो तो मन को अध्यात्म में लगाओ | 
भ्स्थायी स्वगं॑ के प्रति रुचि मत रखो । 


नन्‍द अप्सराओं को देखकर सुन्दरी को भुला । उसी प्रकार स्वर्ग को अनित्यतः 
से उहिग्न होकर उसने नित्य और स्थायी आध्यात्मिक आनंद की ओर मन को लगाया ) 
बह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने छूगा--मुझे आपके परम धर्म में रमण करना 
है। स्वर के सुखों के प्रति मेरी अनतास्था है। गौतम ने कहा--तुम श्रद्धा-अंकुर को 
बढ़ाओ, शील और इन्द्रिय-्संयम का प्रतिपालन करो । योगास्यास करो । उद्योग में 
हो सभी समृद्धियाँ बसती हैं । गौतम का उपदेश सुतकर वन्द वत्र चला गया। वहाँ 
योग-विधि से उसका चित्त प्रशांत हो गया। उसके मन में गौतम के प्रति इस 
प्रकार भाव उठ -गौतम ने मेरे बहुत से दुःख दूर किये भौर असीम सुख दिये | उस 
दयालु महर्षि बुद्ध को पुनः-पुनः प्रणाम करता हूँ । 


नन्‍्द गौतम बुद्ध के पास पहुँचा और प्रणाम करके कहने लगा--आपके 
उपदेश से मैं सन्‍्मागं पर आ गया हूँ। गौतम ने हए॑ प्रकट करते हुए कहा---तुमने 
अपना कार्य॑ पूरा कर लिया है, तुम परम गति प्राप्त कर चुके हो | है सौम्य ! दूसरों 
को भी मुक्त करते हुए अनुकम्पापुर्वंक विचरण करो । तब तो ननद पूर्ण रूप से मोक्ष- 
पथ का उपदेशक बन गया । 


; 


७0० 


सौंदरनन्द में कपिलक्षेत्र, कपिलवस्तु नगरी, राजा शुद्धोदन, पुत्र-जन्म, नन्‍्द 
ओर सुन्दरी का परस्पर-विहार, सुन्दरी का विछाप, नंद का विलाप, ऐन्द्रियक भोगों 
की तुच्छुता का विवेचन, स्त्री-स्वभाव, कामिनी-सुलभ कामुकता की निन्‍दा, ममत्व को 
निन्‍्दा, हिमालय, ननन्‍्दन-वन, स्वर्ग की तुच्छुता, विवेक, शील, इन्द्रिय-संयम, आहार- 
विहार की मध्यमा प्रतिपदा, वितक॑-प्रहाश और आय॑सत्य आदि का काव्यात्मक 
वर्णन यथावसर मिलता है। 


सौंदरनन्द मे हृदय की उच्छुखल प्रवुत्तियों को ठीक विपरीत दिशा मे मोड़ 
देने की जैसी मार्मिक प्रक्षिया मिलती है, वह विश्व कीसंस्कृति के इतिहास मे श्रन्यत्र 
क्षप्राप्य ही है। 


रूपक 
कथावस्तु 


क्षरवघधीोष का विख्यात नाटक शारिपुत्र-प्रकरण है। इसकी कथा सौन्दर- 
नन्‍्द से मिलती-जुलती है। इसमे शारिपुत्र और मौदगल्यायन के बौद्ध सस्कृति अपनाने 
का वृत्तान्त मिलता है। एक दिन शारिपुत्र अश्वजितु से मिलकर बौद्ध संस्कृति की 
उच्चता का परिचय प्राप्त करता है। दूसरे दिन वह अपने मित्र से बौद्ध बनने के 
सम्बन्ध में परामशं करता है। विदूषक कहता है कि तुम ब्राह्मण होकर क्षत्रिय 
जाति के बुद्ध से क्या शिक्षा छोंगे ? शारिपुत्र उत्तर देता है कि बौषधि नीच से 
भी ली जाय तो लाभ ही करती है । मौदृगल्यायन भी श्वारिपुत्र के जीवन के इस नये 
क्षष्याय की चर्चा शारिपुत्र से ही सुनता है। दोनो गौतम के शिष्य बन जाते हैं । 
अन्त में शारिपुत्तन और गौतम के जीवन-दर्शान विषयक प्रदनोत्तर चलते हैं, जिसमें 
मात्मा की अमरता का खण्डन किया गया;है । अन्त में गौतम अपने नये शिष्यो की 
प्रशंसा करते हुए उन्हें आश्ीर्वाद देते हैं । 


इस नाटक में भारतीय नादूयशास्त्रीय सिद्धान्तों का स्वीकरण विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । नायक शारिपूत्र का ब्राह्मण होना, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों 
भादि का संस्कृत बोलना, विद्षक का प्राकृत बोलना, संवादो मे गद्य-पद्य दोनों का 
होना और प्रकरण मे नव अछ्छों का होना भादि प्रकरण के परिशोधित रूप से 
विकसित होने का पर्याप्त लक्षण प्रस्तुत करते हैं। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है 
किमध्वधोष अपने काव्य का किसी श्षास्त्रीय विधान के अनुरूप निर्माण कर रहे है । 
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दूसरे नाटक का नामादि नहीं मिलता । फिर भी अप नी कोटि की निराली' 
रचना होने के कारण इसका महत्त्व विशेष है |* इसमें बुद्धि, कीति, धृति आदि 
भावों का मानवीकरण करके उनके संवादों के माध्यम से मानव की भावनाओं को 
उदात्त बनाने को योजना भ्रस्तुत की गई है। अन्त में गौतम बुद्ध के ज्ञागमत से नाटक 
का अन्त होता है । 


अध्वधोष का तीसरा नाटक भी आज खण्डित अवस्था में ही मिलता है # 
इसके खण्डित भागों को देखने से ज्ञात होता है कि यह अपने युग का एक अत्यन्त 
लोकप्रिय नाटक रहा होगा । दो हजार वर्ष पुराने इस नाटक मे आज भी लोकरुचि 
के परितोष के लिए पर्याप्त सामग्री है। यद्यपि यह नाठक धार्मिक परिवेश को 
लेकर चलता है फ़िर भी इसमें हास्य की प्रचुर सामग्री विद्यमान है। इसके पात्रों को 
ही लीजिये। सम्भवतः सोमदत्त नामक नायक, मगधवती नाम की वेश्या, कोमुधगन्ध 
नाम का भूखा विदृषक, श्री दुष्ट जी, धनंजय तामक सम्भवतः एक राजकुमार, एक 
परिचारिका तथा गोबम्‌ और इनके साथ हैं भिक्षुत्रती शारिपुत्र और मौदूगल्यायन + 
नादूय-स्थली है जीरांदिन, वेश्या का घर और पव॑तीय वन, जहाँ पर समाज नामक 
मनोरंजन का आयोजन है। 


उपयुक्त समस्त विन्यास को देखने से यह नाटक उस परम्परा के मूल में प्रथम 
ही कहा जा सकता है, जिसमें आगे चल कर भास का चारुदत्त भर दझुद्क का 
मुच्छुकटिक लिखे गये । 


नाटको में यथास्थान संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का मिश्रण है। इनमें 
कहीं'कहीं भाषा सम्बन्धी जो त्रुटियाँ दिखाई देती हैं, वे प्रायः लेखकों की भूलें हैं । 
फिर भी भाषा पर बौद्ध संस्कृति की छाप तो है ही । इन नाटकों की विविध प्राकझततों 
का भाषा-विशारदों के छिए विशेष महत्त्व है, क्योकि उस ग्रुग और रूप की प्राकृत 
भाषा के दो-चार ही अन्य लेख मिलते हैं। नाठकों में बहुविध छुन्दों का उपयोग हुझा 
है, जिनमे से इलोक, उपजाति, शालिनी, वंशस्थ, प्रहषिणी, वसन्ततिलका, मालिनी, 
शिखरिणी, हरिणी, शादूल-विक्रीडित, खग्धरा, सुवदना आदि भ्रमुख हैं । 


अश्वधोष की ताटकीय वाग्घारा में अवगाहव करने के लिए उसके डपात्मक 
नाटक के अंश नीचे दिये जाते हैं। प्रारम्भ में गौतम का व्याख्यान है--जब तक 


१, संस्कृत में इस कोटि-की प्रथम महत्त्वपूर्ण रचना १००० वर्षों के बाद की मिली 
है| वह है ऋष्ण मिश्र का प्रबन्ध चन्द्रोदय | इन दोनों के बीच की कड़ी. 
जोड़ने वाले नाटकों की प्राप्ति अभी नहीं हुई । 
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प्पुनज॑न्म का कारणभुत दुःख है, तब तक किसी वस्तु का परित्याग न तो किया जा 
सकता है और न वह जानी जा सकतो है| मैं तो उस पुरुष की सराहना करता हें, 
जो परम शाब्ति पा चुका है, जो अमर है और जिसने सत्य के दुलंभ स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त कर लिया है ।' 


बुद्धि--यह सत्य है | मेरी शक्ति से ही वह अमर श्रकाश परावृत है, जिसे मानव 
कहते हैं जौर जिसका विश्व मे अब उदय हुआ है । 


घुति--ये दोनों तो साथ ही रहते हैं बुद्धि और धुति का जोड़ है। वे परस्पर 
विकासक हैं । 


कीत्ति--यदि आप दोनों के विषय में यही सत्य हो*** 


बुद्धि--हाँ, तो बुद्धिहीन निद्वित की भाँति है। धुतिहीन मानो नशे में रहता है * 
जो कीत्तिहीन हो* *" 


'कीत्ति --मानव में अब धर्म कहां ? 


अुद्धि--वह मानव, जो स्वयं सम्बद्ध है, जो पक्षी की भाँति आकाश मे उड़ता है, 
निराधार खड़ा हो सकता है, एथ्वी के गर्भ में जल की भाँति प्रवेश कर 
सकता है, वह अपने को विभिन्‍न रूपों मे विभक्त कर सकता है। वह 
आकाश से जल गिराता है। वह सान्ध्य पयोधर की भाँति चमकता है। 
वह स्वेच्छा से संचरण करता है। वह समीचीन विधि से घर्मं का अनुसरण 
करता है 


खुद्धि--उसी में तब हम आश्रय लेंगे । वे महषिं ( बुद्ध ) इस समय मगध के उद्यान 
मे हैं। 


काव्य-कल्ञा 


अश्वघोष संस्कृत साहित्य के ज्ञात कवियों मे प्रथम है, जिसने अपनी कथा- 
यसतु को वर्खनात्मक उपादानों से अलंकृत करने का सफल प्रयास किया है। इन 
बरानों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनका संयोजन काब्य को रसपूर बनाने के लिए 
डी क्रिया गया है।इस प्रकार के काव्य को दर्शंत और धर्म के व्याख्यान के लिए 
उपयोगी बना लेना कवि की अपनी निजी विशेषता है । इसके पीछे कवि और नायक 
के व्यक्तित्व का इन्द्र प्रतिष्ठित है। सौन्दरनन्द का वस्तु-विन्यास भारतीय काव्य- 
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साहित्य में अनुपम कहा जा सकता है ! दोनों महाकाव्यों मे पाठक के चरित्र-निर्माण 
की योजना स्पष्ठ ही है। 


अश्वघोष मानवता को अभ्युदय और मुक्ति का सन्देश देना चाहते थे । वे अपनी 
निजी सांस्कृतिक निधि को अदस्य उत्साह के साथ वितरित करना चाहते थे। उनके 
विचारों पर उनके व्यक्तित्व की छाप पद-पद पर मिलती है। उनकी वाणी इस 
प्रकार उनके व्यक्तित्व की परिधि में गरिमा से ओत-प्रोत है । अश्वघोष ही काव्य की 
'परिधि में नीचे लिखा गौरव प्रतिष्ठित कर सकते थे । 


अथ भमेरुगुरुगुरुं बभाषे यदि 
नास्ति क्रम एव नास्मि वाये। 
शरणाज्ब्वलनेन दह्यमानात्‌ 
न हि निश्चिकमिषुः क्षमं प्रहीतुम । 


“तब मेरु पवेत के समान गौरव पूर्णों सिद्धाथ ने कहा--यदि यह क्रम नहीं है 
तो मुझे रोकना ठीक नहीं है। अग्नि से जलते हुए घर से निकलने की इच्छा करने 
वाले को पकड़ रखना उचित नहीं है ।”” 


गौतम के व्यक्तित्व के अनुझप ही उस समय सारी श्रकृति उनके विजय में 
हर्षोल्लसित थी । अद्वघोष ने गौतम की काम»विजय का स्वागत-गान इन शब्दों में 
किया है--- 


तथापि पापीयसि निजिते गते 
दिशः असेदुः अबसो निशाकरः । 
दिवो निपेतुभूबि पुष्पवृष्टयो 
रराज योषेव विकल्मषा निशा ॥ 


( उस पापी के पराजित होकर चले जाने पर दिशायें प्रसादपूर्ण हुईं, चन्द्रमा 


चमकने छगा, आकाश से फूलो की वर्षा हुई और अन्धकार-विहीन रात्रि गौराजुना 
की भाँति विराजमान हुई। ) 


इन शब्दों मे सरलता के साथ ही उत्कृष्ट प्रभाव-शालिता है। बौद्ध षर्म के 
अति सदूभावना है। “बुद्धचरित' मे भगवानु बुद्ध के संघर्षमय जीवन की नाना घट 
'नाओं का अत्यन्त ही सरस और मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया कया है। 'बुद्धचरित' 
की अपेक्षा 'सौन्दरनन्द' में कवि की भाषा स्निग्घ, सरस और प्रसादशुण से परि«»- 
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पूर्ण है। विषय गम्भीर और कोमल काव्य भावनाओं का अंकन सौन्‍्दरनन्द में 
अधिक है। कवि की तुलिका से अंकित चित्र अत्यन्त ही मनोरम हैं । 


अश्वघोष ने अलख्धारात्मक और कलात्मक शैली को नहीं क्षपताया, वरं 
स्वाभाविक काव्यानन्द का पान कराने के लिए ही सरस दौली का आश्रय ग्रहरा 
किया । अश्वधोष के काव्य का लक्ष्य भोग नहीं शान्ति है।* अतः काव्य के व्याज से 
दाशैनिक तत्त्वों का समावेश किया गया है। जितना संभव है, उतना काव्यात्मक 
रसास्वाद अद्वधोष ने पाठको को प्रदान किया है | 


अश्वधोष चित्राछ्भुन में अत्यधिक सफल हैं । बुढ्धचरित के चतुर्थ सर्ग में 
चित्रों की फॉकी सी प्रस्तुत को गई है--- 


'भुहुसहुमंदज्याजस्नस्तनी लांशुकापरा । 
आलक्ष्यरशना रेजे स्फुरद्विद्युदिव क्षपा | बुद्धचरित ४.३३ 


( मद के बहाने वारंवार अपने नील अंशुक को गिराती हुईं, कोई स्त्री, जिसकी 
करघनी स्पष्ट दिखाई दे रही है, चमकती बिजली वाली रात के समान सुशोभित हो 
रही है। ) 

क्षरवघोष की भाषा नितान्त सरल और सजीव है। सवंत्र कोमल भोवनाओं 
का जीता जागता वर्णांन अकित किया गया है। ननन्‍्द की अवस्था का स्वाभाविक 
चित्रण करते हुए कवि कहता है-- 


त॑ गौरबं॑ बुद्धनतं चकर्ष 


भायांनुराग+ पुनराचकष । 
सो5निश्चयात्‌ नापि ययौ न वस्थौ 
तरंस्तरंगेष्चिव राजहंसः | सोन्दरनन्द ४.४२ 


“एक भोर वे बुद्ध के उपदेशों से आक्ृष्ट हो रहे हैं तो दूसरी ओर उनका 
पत्नीप्रेम्न उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। इस अनिदचय के कारण वे न तो वहाँ से जा: 
सकते थे और तन रुक ही सकते थे, ठोक उसी प्रकार जिस प्रकार कि-नदी की धारा 
के विरुद्ध तैरता हुआ हँस न तो आगे ही बढ़ता है और न पीछे ही हद सकता है ।”” 

इस उदारहरण से इतना स्पष्ट हो जाता है कि अश्वधोष ते अलंकारों के साथ 
ही साथ अर्थ पर॒भी विशेष ध्यान, दिया था। वैदर्भी शैली होने के कारण भाषा में 
माघुयें और पूर्णा सरसता है। कल्पना का प्रयोग लालित्य से व्याप्त है। 





१, सौन्इरनन्द १८.६३, 
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अश्वधोष की काव्यात्मक प्रतिभा का पूर्ण परिपाक महाकाव्यों और रूपकों 
में मिलता है। छन्द, अलझ्आार और रसो के यथोचित सन्निवेश की दृष्टि से अद्वघोष 
सफल महाकवि हैं । 


अश्वघोष के काव्यो में अनेक छन्दों का प्रयोग होने पर भी अनुष्टरप्‌ की 
प्रमुखता है । 


संस्कृत साहित्य मे अश्वधोष ने रमणीय उपभाओं का संयोजन किया है। 
रूपक अलड्डार का चमत्कार रमणीय है। यथा-- 


ततः सबोध्यन्नशिवात्तशस्त्रः 
सम्यक्‌प्रधानोत्तमवाहइनस्थः .। 
मार्गोद्रमातड्वता बलेन 
शने:-शनें: क्लेशचमू' जगाहे। सौन्दरनन्द १७,२४ 


“तब ज्ञान के तीक्ष्ण शस्त्र वाले, सम्यक्‌ चरित्र के उत्तम वाहन पर स्थित, 
तल्द ने मार्गाज्ञ रूपी हाथी से युक्त सेना के द्वारा, शत्रुओं की क्लेशसेना को 
पीरे-धीरे आक्रान्त कर लिया ।” 


अश्वघोष मृलतः शानन्‍्त रस के कवि है। परन्तु शान्‍्त रस के साथ-ही-साथ: 
अध्वघोष ने दोनों काव्यों मे शज्भार और करुण रस का संचार किया है। अश्वघोष 
की कवित्व शक्ति श्वृद्धार रस के वर्णन में भद्वितीय है | ब्ुद्धचरित की तृतीय और 
पश्चम सर में, तथा सौंदरनन्द के चतुथे और दशम सर में शद्भधार का सजीव और 
चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। रस के संयोजन में चित्रों का सहारा लेकर 
उन्हें परिपुष्ट किया गया हैं। इतना अवश्य है कि जिस प्रकार नायक सिद्धार्थ का 
मन श्ंगारिकता में वहीं रमता है, उसी प्रकार कवि का भी मन उसमे नहीं रमा ॥ 
श्वुद्धार वरांन मे कुत्सित भावनाओं का अद्धुन नही हुआ है । 


नारी-सौन्दयं का वरंत अद्वधोष ने यत्र-तत्र किया है। सौन्दरनन्द के 
दह्यम सर्ग में अप्सराओजों तथा हिमालय की मनोर॒म उपत्यका मे विचरण करती हुई 
किन्नरियों का सौन्दयं-वर्णन सरसता से आप्लावित है। इस भ्रकरण मे अद्वघोष की. 
बलंकारप्रियता दृष्टिगोचर होती है--- 


कासांश्चिदासां बदनानि रेजु- 
वनान्त रे भ्यश्चलकुण्डलानि ॥ 
व्याविद्धप्णभ्य इवाकरेभ्यः 
पद्सानि कादम्बविघट्टितानि ॥ सौन्दरनन्द १० ३८ 
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“इलमें से कुछ अप्सराओं के चंचल कुण्डल वाले मुख, वन के बीच वैसे ही 
सुशोभित हो रहे थे, जैसे घने पत्तों वाले तालाबों के बीच हंसों के द्वारा हिलाये हुए 
कमल । 


बुद्धचरित के अष्टम सगे और सौन्दरनन्द के षष्ठ सं में करुण रस का 
आधिक्य है। जिस समय सूने घोड़े को लेकर छन्दक लौट आता है, उस समय 
सिद्धार्थ के माता-पिता तथा पत्नी यशोधरा के विलाप का वर्शांत अत्यधिक मार्मिक 
है। छन्दक सिद्धाथे के समक्ष ही विलाप करता है। वह विला१ करता हुआ लौट 
रहा है। उस समय की दशा देखिये--- 


क्वचित्परदध्याँ विललाप च क्वचित्‌ 
क्वचिव्प्रचस्खाल॒पपात च क्वचित्‌। 


कुमार को देखकर घोड़ा भी आंसू बहाता है। सिद्धार्थ उसको समभाते हुए 
कहते हैं-- 
मुझ कन्थक मा बाष्पं दश्शितेयं सदश्वता। 
मृष्यतां सफलः शीघ्र' श्रमस्तेड्यं भर्विष्यति ॥ 


विमाव-वर्णंत में भी करुण का मार्सिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है-- 


इमाश्च विज्षिप्तविटंकवाहवः 
प्रसक्तपारावतदीघनिःस्वनः। 
विनाकृतास्तेन सहावरोधनं 
भुशं रुदन्‍्तीव विसानपडःक्तयः ॥ बुद्धचरित ८.३७ 


“कपोत-पालिका रूपी भुजायें पटकती हुई, बैठे हुए कबूतरों के चिल्लाने के 
दीघ निःस्वास वाली ये प्रासाद-पंक्तियाँ, सिद्धार्थ से वियुक्त होने के कारण दुःखी 
होकर अन्तःपुरवासिओं के साथ मानो अत्यधिक रो रही हैं।” 


मोक्ष की ओर सहज ही उन्मुख करने के लिए शाल्त रस का समावेश किया 
गया है। शान्‍्त रस के वर्णान में स्पष्ठवादिता कलकती है|" वीर रस का समाबेश्ष 
काम के विजय प्रकरण में किया गया है। 


कश्वघोष के काव्यों की शैली शुद्ध वैदर्भी है। उनके प्रत्येक वर्शांन स्वाभाविक 
और सजीव तथा प्रभावोत्वादक हैं। इसमें भाव और भाषा का समन्वय किया गया 


१, सौन्दरनन्द ८5.५१-५२ 


$ 


७ 


है। दाशंनिक तत्त्वों को प्रसाद पूर्ण भाषा मे समझाया गया है । काव्यों में भाषा 
का माधुये और भावों का सौन्दर्य अनुपम है और भानवीय मनोभावों का सूक्ष्म 
वर्णन मिलता है । 


प्रकृति-चित्रश 


अद्वधोष का ध्यान विशेषतः दर्शन और घर्म की ओर था । अतः प्रकृति-वरांन 
में उसने अपनो विशेष अभिरुचि नहीं दिखलाई। तथापि कुछ स्थलों पर प्रकृति का 
वर्णन बड़ा ही हृदयग्राही है ।* 


महाभिनिष्क्रमण के समय सोती हुई सुन्दरियों के वर्णन मे कवि की तूलिका 
निष्णात है | इस स्थल पर उनका चमत्कार प्रदर्शन, चित्रों की सजीवता, वर्णा-प्रियता 
आदि पूर्ण मात्रा में अभिव्यक्त हुई हैं। राजकुमार को भौतिक भोग-विलासों से हटाने 
के लिये राजनीति-शास्त्र का उपयोग किया गया है। भोजस्वी वर्णान युद्ध के प्रसंगों 
में हुए हैं। उनकी अपनी निजी प्रतिभा के कारण ही उनके काव्यों में स्पष्टता,- 
सरसता, और सजीवता विद्यमान है। 
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पंञुचम अध्याय 


भास 
कऋषि-परिचय 


भारत की अवनति के दिनों में भास का नाममात्र उन्नीसवीं शती तक ज्ञात 
था | इस बीच उतकी कोई रचना स्वेसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं थी । प्राचीन 
भारत के अनेक महाकवियों ने जिस आदर के साथ भास का नाम लिया है, वह केवल 
भास को ही नहीं, सारी प्राचीन कवि-परम्परा को गौरवान्वित करता है। ऐसे प्रशंसकों 
में सर्वप्रथम कालिदास हैं। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र” की प्रस्तावना में 
भासादि के सम्बन्ध मे 'प्रथितयशसाम” कहा है । परवर्ती प्रशंसक बाण, वाक्पतिराज, 
राजशेखर आदि है। काव्य-शास्त्र-विधायकों ने भी भास का उल्लेख किया है, जिनमें 
दण्डी, भामह, वामत और अभिनवगुप्त प्रधान हैं। 


१६१२ ई० में गणपति शास्त्री ने सब प्रथम उनके नाठकों का सम्पादन 
किया । कविता-कामिनी के हास रूप मे प्रतिष्ठित महाकवि भास का प्रादुर्भाव कब 
हुआ--यह निश्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता है। फिर तो भास का काल-निर्णेय एक 
पहेली है। साहित्य के इतिहास की गवेषणा करने वाले' पण्डितों ने भास को ई० पू० 
५०० से लेकर ११०० ई० तक रखा है। इस प्रकार १६०० वर्षों के दी्घ अन्तराल 
में भास को कहीं निबद्ध कर देना साहस का काम है । प्रत्येक इतिहासज्ञ के अपने-अपने 
प्रमाण हैं, जो उनको अभीष्ट गन्तव्य तक पहुँचाते हैं। मेरी समझ में भास को ३०० 
ई० के लगभग रखना समीचीन है। इस सम्बन्ध में मेरा प्रमाण भास के प्रतिमा 
नाटक पर आधारित है, जिसमें उन्होंने मुत राजाओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करने 
का उल्लेख किया है। कुशन-युग के पहले राजाओं की पूर्तियों के तक्षण के प्रमाण 
स्वल्प ही मिलते हैं। कुशन-य्रुग में मथुरा कला-केन्द्र में बनी हुई राजाओं की मूर्तियाँ 
मिलती हैं। इनमे से कनिष्क, वेभमकडफिसीज और चण्टन की सृर्तियाँ प्रसिद्ध हैं । ऐसी 
मूर्तियों का विशेष प्रचलन कुशन-रीति के द्वारा प्रवर्तित हुआ । ऐसा मान लेने पर 
भास अनायास ही कुशन-युग और गुप्त-युग के मध्यवर्ती बत कर ३०० ई» में प्रति- 
ष्ठित हो जाते हैं। 


कीथ ने भास को ३०० ई० के लगभग नीचे लिखे प्रमाणों के अनुसार रखा है। 
“कालिदास भास के यश से प्रभावित थे, जैसा उन्होंने स्वयं लिखा है । यदि कालिदास 
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को ४०० ई० के लगभग मानें तो भास को ३०० ई० के पश्चात्‌ नही रख सकते | 
आस प्रथम शती ईसवी के अश्वघोष से पदचात्‌ के हैं क्योंकि उनकी प्राकृत भाषा 
अइ्वधोष की प्राकृत से परचात्‌ की प्रतीत होती है और प्रतिज्ञा-्यौगन्धरायण के एक 
इलोक पर बुद्धचरित की छाया स्पष्ट हृष्टियोचर होती है। भास की शैली और 
आाव-विवेचन की रीति अश्वधोष की अपेक्षा कालिदास के अधिक निकट पड़ती है ।* 


भास की तिथियों की विश्रान्तियों का निदर्शन करें-- 
१, गरणपति शास्त्री तथा हरप्रसाद शास्त्री--छठी शी से चौथी शती 


ई० पू० तक 
२,  कोनो, स्वरूप, वेलर दूसरी शती ई० 
३. बनर्जी, शास्त्री, भण्डारकर, कीथ तीसरी शती 
४. विण्टरनित्ज चौथी शती 
५  बारनेंट सातवीं शती 
६, कारों और कुन्हन राजा नवीं शी 
७. रामावतार शर्मा दशवीं शती 
८५. रड्डी शास्त्री ग्यारहवीं शती 


भास पर गम्भीर गवेषणा करने वाले पुसाल्कर उन्हें पाँचवीं या चौथी शती 
ई० पृ० में भानते हैं। उनके प्रमुख प्रमाण हैं-- 


(१) भास के द्वारा आय॑पृत्र शब्द का राजा के अथ में प्रयोग । यह क्षथ्े 
क्शोककालीन है। इसके पद्चात्‌ यह शब्द एकमात्र पति के अर्थ मे नाठकों में 
प्रयुक्त होने लगा। 


(२) भास के नाठकों में चित्रित सामाजिक दशा का पाँचवीं या चौथी शती 
ई० पूवं का होना । 





१. स्टेन कोनो का मत है कि शैली की दृष्टि से भास अश्वघोष के क्षधिक निकट 
हैं।वे भास को भहाक्षत्रप र्लसिह के समकालीन मानते हैं। रुद्र्सिह 
(१८१-- हैं ८८ ई०) तथा (१९१--१६६ ६०) तक शासक रहा। पंचरात्र के 


भरत-वाक्य में उनके मतानुसार जिस राजसिंह का उल्लेख है, वह यही 
रुद्रसिह है । 


श्ः्छ0 


(३) मन्दिर की परिधि में बालू छीटना। यह रीति पाँचवीं शी ई० पू० 
में थी । ' 
(४) जैन और बौद्ध धामिक रीतियों का परिहासास्पद चित्रण । इससे सिद्ध 
होता है। कि भास इन दोनों धर्मों के आरम्भ होने के समय से बहुत पश्चात्‌ के नहीं 
हो सकते | 


उपयुक्त प्रमाणों में से कोई भो इतना बलशाली नहीं दीखता, जिससे भास 
को निर्विवाद रूप से पाँचवी शती ई० पु ० मे रखा जा सके । 


बानेंट ने सातवीं शती में रचे हुए महेन्द्र वीर विक्रम के 'मत्तविलास” नामक 
प्रहतन को भाषा और परिभाषिक शब्दों की दृष्टि से भास के ताटकों के समकक्ष 
बतलाकर इन नाटकों को सातवीं शती में रखा है। 


कुछ इतिहासकार भास को इतिहासज्ञता का श्रेय नहीं देना चाहते ) यदि 
भास ने फाठलिपुत्र को बड़ा नगर नहीं माना है तो वे इस परिणाम पर जा पहुँचते 
हैं कि भास पाटलिपुत्र के बड़ा नगर बनने के पहले के हैं। वे क्‍यों नहीं ऐसा मानते 
हैं कि भास कम से कम पाटलिपुत्र के इतिहास से सुपरिचित थे और उन्होंने 
प्राचीन कथा से लघ्चु पाटलिपुत्र का संयोजन किया है। 

कृतित्व 

भास की नादय-रचना को प्रतिभा अप्रतिम थी। उनके जो तेरह रूपक मिले 
हैं, उनमें से अभिषक, बालचरित, अविभारक, स्वप्नवासवदत्त और प्रतिमा--नाटक- 
कोटि में आते हैं। चारुदत प्रकरण है और पंचरात्र समवकार है । प्रतिशा-यौगन्धरायरा 
ईहामृग है। कर्राभार, दूतघटोत्कव और ऊरुभज्भ उत्सृष्टिकाडू: हैं। दुतवावय वीथी 
है और मध्यम-व्यायोग व्यायोग है। नाटथवास्त्र के अनुसार वस्तु, नेता और रस 
के भेद से रूपक के उपयुक्त भैद निर्धारित किये गये हैं। उपयुक्त भेदों की विविधता से; 
भास की नादय-कला का वैचित्य सिद्ध होता है। 


भास की कृतियों का साधारण परिचय इस प्रकार है-- 


(१) अभिषक में बालि के वध से लेकर रावश-विजय के परचातु उनके 
अभिषेक तक की कथा के मनोरंजक स्थलों का निरूपण मिलता है। (२) बालचरित 
मे बालकृष्णु की कंस-वध तक की लीलाओं का संक्षिप्त -वर्स॑ंव-है।-(३) अविमारक- 
की कथा में राजकन्या कुरंगी से अविमारक नामक राजकुमार का पराक्रम द्वारा 
गान्धव विवाह करने का वर्शान है। (४) स्वष्नवासवदत्त में महाराज उदयन की रानी 
वाश्नवदता के त्याग और नींतिपथ पर चलकर मगघ देश की राजकुमारी पद्मावती 
से राजा का विवाह करा देने में सहायक होने का वर्णन किया गया है। इसमें 


धर 


स्वप्न मे उदयन के वासवदत्ता से मिलने का सरस चित्रण है। (५) प्रतिमा नाटक 
की कथा वाल्मीकि-रामायण की कथा से अनेक स्थलों पर भिन्‍न है। इस प्रकार की 
भिन्‍नता को अपनाकर भास कथा में वास्तविकता लाने में सफल' हुए हैं और साथ ही 
कुछ पात्रों के चरित्रगत दोषों का परिमाजन भी अभिनव कथा में हो गया है। कथा 
में राम के अभिषेक के अवसर पर वन-गमन होने के समय से रावण॒-वध के परचात 
जनस्थान भें उनके लौट आने पर पुनः राज्याभिषक होने तक की महत्त्वपूर्ण घटनाओं 
का नाटकीय विन्यास है। इसके अनुसार कैकेयी .के विवाह के अवसर पर उसके पृत्र 
को राजा बनाते की प्रतिज्ञा दशरथ ने की थी । भरत शेशव में ही मामा के घर चले 
गये थे और जब वे चित्रकूट गये तो सुमन्‍्च्र को उनका परिचय देना पड़ा ॥" सीता- 
हरण के लिए रावण अतिथि बन कर जनस्थान में आता है । राम और सीता दोनों 
उससे मिलते हैं | राम पितृश्नाद्ध के लिए रावण के कथनानुसार स्वण'भुग के पीछे 
पड़ते हैं। इस बीच लक्ष्मण ऋषियों का स्वागत करने चले गये थे । रावण सीता को 
पुष्पक पर ले गया। सीताहरण के परचात्‌ राम जनस्थान छोड़ देते हैं और सुमन्त्र 
जब उन्हे देखने आता है तो सीताहरण की बात उसे ज्ञात होती है। वह लौंटकर 
सारा वृत्तान्त भरत से कहता है। उस अवसर पर भरत और केकेयी की बात-चीत से 
ज्ञात होता है कि श्रवण की हत्या करने के कारण दशरथ के शापाभिभृत होने पर 
उनके राम के वियोग में मरने का कारण केकेयी है । वह केवल १४ दिनों का 
वनवास माँगना चाहती थी, पर दैवी प्रेरणा से जीभ १४ वष” कह गई । भरत सेना- 
सहित जनस्थान बाते हैं। तब तक राम भी रावण-विजय के पद्चात्‌ लौटते हुए जन- 
स्थान को पुनः देखने के लिए विमान से उतरते हैं। जनस्थान में इसी मिलन के 
अवसर पर राम का अभिषेक होता है। इस नाटक का नाम दशरथ की उस प्रतिमा 
के आधार पर पड़ा है, जिसे मामा के घर से लौठते हुए भरत ने मृत राजाओं कौ 
प्रतिमा वाले मन्दिर में देखा था | (६) चारुदत की कथा अधूरी ही मिलती है| 
सम्भव है, भास इस प्रकरण को पूरा न कर पाये हों | इसमें चारुदतत नामक विलासी 
ब्राह्मर-नागरिक के औदाये के कारण दरिद्र होने पर भी अपने उदात्त गुणों का 
संरक्षण करते हुए वसन्तसेना नामक वेश्या से प्रेम करने का वण न है। (७) पंचराक् 
में दुर्योधन के यज्ञ के अवसर पर द्रोणाचाय को दक्षिणा देने के प्रसंग में सद्धुल्प करना 
पड़ता है कि यदि पाँच दिन के भीतर पाण्डवों का समाचार मिल जाये तो उन्हें राज्य 
बाँट हूँगा। कल्पना-बल से भीष्म और द्रोण ने जाना कि पाण्डव राजा विराट के: 
यहाँ हैं | विराट से गवेष्टि-य्ुद्ध हुआ | राजा विराठ की विजय हुई और पाण्डवों का 





१, रामायण के अनुसार कम से कम विवाह के समय तक चारों भाई साथ- 


साथ रहे थे । 
द्‌ 


दर 


रहस्य खुला तो राजा विराट ने अभिमन्यु का अपनी कन्या उत्तरा के साथ विवाह 
करनते के उत्सव में कौरवों को भी निमन्त्रित किया। कहते हैं, दुर्योधन ने प्रतिज्ञानुसार 
शाज्य बाँठ दिया । (५) प्रतिज्ञा-यौगन्धरायरा में कौशाम्बी के महाराज उदयन का 
उज्जयितनी के राजा महासेन के कुटिल चक्र में पढ़ कर बन्दी बनने का और फिर मंत्री 
यौंगन्धरायणा के बुद्धिकौशल और पराक्रम से' महासेन की कन्या वासवदत्ता के साथ 
हाथी की सवारी से उदयन के कौशाम्बी पहुँच जाने का वतन है। (६) कश"भार में 
कण" ने महाभारत की ग्रुद्ध-भुमि पर पाण्डव-पक्षपाती और ब्राह्मण-रूपधारी इन्द्र को 
अपना कवच-कुण्डल दिया। (१०) दृूतघटोत्कच में अभिमन्यु के मरने के पश्चात की 
रात्रि की कथा है। पॉडव-शिविर में शोक और कौरव-शिविर में वृद्धों को विषाद 
और युवकों को हर्ष हुआ। <ढुंःखी धृतराष्ट्र के पास कृष्ण ने घटोत्कच को दुत बना 
ऊर भैजा कि धृंतराष्ट्र से कहो कि अज्ञुन को एक पृत्र का इतना शोक है तो आपको 
कपने सौ पुत्रों का कितना शोक होंगा । यह संवाद कौरवों को अमष“-भरी वाणी का 
अवसर देता है। (११) ऊरुमंग में भीम के द्वारा दुर्योधन की जाँच तोड़ने का वरणा'न 
है। (१२) दूतवाक्य में महाभारतीय ग्रुद्धके लिए सब तैयारी हो लेने पर कृष्ण के 
पाण्डवों का दत बन कर दुर्योधन के पास सन्धि का प्रस्ताव लेकर आने की कथा है। 
इधर दुर्योधन युद्ध के लिए उत्कष्ठित है। दुर्योधन और कृष्ण का परस्पर अधिक्षेप' 
संवाद रूप में है। (१३) मध्यम व्यायोग में मध्यम पाण्डव भीम और केशवदास ब्राह्मण 
के मध्यम पुत्र की कथा प्रधान है। घटोत्कच केशवदास के पुत्र को अपनी माता 
'हिडिम्बा का भोजन बनाने के लिए ले जाना चाहता है। ब्राह्मणों के सदासहाय भीम 
-चटौत्कच को मार्ग ही में मिल जाते हैं और ब्राह्मण के स्थान पर स्वयं ही जाना 
चाहते हैं। घटोत्कव के साथ कहा-सुनी और युद्ध भी करना पड़ता है, फिर भीम 
बतानुसार धटोत्कच के साथ जाते हैं । वहाँ हिडिम्बा से उनका पूर्व-परिचिय घटोत्कच 


को भी ज्ञात होता हैं। 


भास की क्ृतियों में नाट्यकला के प्रारम्भिक युग का चरमोत्कर्ष स्पष्ट 
'परिलक्षित होता है। महाभारत की भांति ही भास की कृतियाँ काव्य-तत्वों के 
लिए महासागर हैं। भास की सबसे बड़ी विद्येषता है मानंव के उदात्त गुणों के प्रकष 
की उसके अम्युदय के लिए कारण बनाकर मानवता का विंत्यास करना । जिन पात्रों 
“कौ भास ने अपनी कृतियों का नायक बनाया है अथवा जिन्हें इन कृतियों में प्रमुख 
स्थान दिया है, उनके नाम आज भी अपनी गरिमा से स्मरणीय हैं--जैसे राम, कृष्ण, 
“भरत, अज्जुन, भीम, कण", भीष्म,द्रोण, उदयन, थौगन्धरायेण, चारुदत्त,सीता, वासव- 
दत्ता और वसन्तसेना भादि | जिन आदर्शों को लेकर कवि अपने कांव्य को सुरभित 
करता है, वे भारतीय संस्कृति में शाइवत रूप से प्रतिष्ठित हैं 


घर 
नाटकीय संदेश 


भास के प्रायः सभी वाठक माचवता के लिए एक विशेष सन्देश देते हैं। 
उन्हें देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भास ने एक विश्येष प्रयोजन को हृष्टि- 
पथ में रखकर ही उनकी रचना की है । उदाहरण के लिए देखिए---बालचरित 
बालकों को पराक्रमी बनाने के लिये है । विपत्ति से दीन-ढुःखियों की रक्षा करना 
ही मनस्वियों का काम है'--यही दिखाना मध्यम व्यायोग की कथा का प्रयोजन है। 
दतवाव्य के अनुसार अपने व्यवहार में क्षुद्रता लाना पतन और तिरस्कार का कारण 
होता हैं।! कण भार में 'यशःशरीर का संरक्षण ही परम कत्तेव्य के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है (! पंचरात्र में 'भीष्म और द्रोण के औदार्य का वण त करके इन वयो- 
वृद्ध और आचाय॑ के उत्तरदायित्व की ग्ररिमा को कवि ने शतग्रुण कर दिया है।! 
ऊरुभंग कौर दूतघटोत्कच में 'यरुद्धकी भीषणता का चित्रण कर मानवता को उससे 
विरक्त करने की सीख दी गई है ।” अविमारक में उत्साह और पराक्रम की प्रतिष्ठा 
की गई है। प्रतिमा में 'अहिसा की सीख दी गई है। कौदुम्बिक वातावरण को 
शान्तिमय बनाने के लिए भास का यह नाटक सर्वाधिक सफल है ।' प्रतिज्ञा-यौगन्धरा- 
यरा में 'स्वामिभक्त लोगों की अदूश्ुत कार्यपरता का निदर्शंव किया गया है ।' चार- 
दत्त में 'चारुदत्त और उसकी पत्नी की उदारता का सर्वेस्वृहृणीय चित्रण है।' भास 
ने राजा, मन्‍्त्री, दस्पती, मित्र, सेवक, छुठुम्बी-जन आदि के चरितों का आदछ 
रूप प्रतिष्ठित किया है। 


भास की कृतियों में नाट्य-विधान सुविकसित है। उनके वाढकों में जीवन 
के सभी प्रकार के और प्रायः सभी परिस्थितियों में पड़े हुए पात्रों का समाहार ,मिलद्रा 
है। उनमें संक्षिप्त रूप से पूरा जगत ही सब्निविष्ट है। प्राकृतिक हृश्य--च्रन्क्ोढ़य, 
ज्योत्स्ना, अन्धकार, सुयंसन्ताप, मेघ, महासागर, आश्रम के उपबन आदि का स्थान- 
स्थान पर रूचिर संविधान है। भास की कथाएँ यद्यपि महाभारत आदि से ली गई हैं, 
फिर भी उनके नये-नये विवरण ऐसी कलापूर्णों पद्धति से पिरोये गए ,हैं कि कथाएँ 
ज्ञात होने पर भी नवीन-सी ही प्रतीत होती हैं। भास उत परिस्थितियों के सफल 
पारखी हैं, जो वास्तव में नाटकीय कही जा सकती:.हैं । उदाहरण के लिए--पंचरात्र 
में विराट के यहाँ पाँचों पाण्डवों के गृप्त वेश,में होने पर उनको न जानने वाले 
क्भिमन्यु से मिला देना । अक्ु न वृहस्नला के झूप में होकर पिता की अति जब 
अभिमन्यु से बात करता है तो उसे न पहचानने वाला अभिमन्यु विस्मय और क्रोध 
करता है। अजुन पूछता है कि तुम्हारी माँ कैसी है ? अभिमन्यु कहता है--ठत 
कौन हो हमारे छुटुम्ब की स्त्रि़ों के विषय में पूछने वाले ? सास ने कथाओं का जो 


पड 


कलात्मक झ्पूर्वों विन्‍्यास दिया, वह भारतीय साहित्य में विरले स्थलों पर ही 
प्राप्य है। 


भास कोबहुविध रसों और भावों की निष्पत्ति में अनुपम सफलता मिली है| 
भास का हास्य तो अप्रतिम ही है। प्रायः नाठकों में एक अनुपमेय विधि से हास्य- 
सर्जन की प्रक्रिया देखी जा सकती है। उस हास्य के वृत्तान्त के साथ कथा-विन्यास 
का सामझस्य भास की अपनी निजी विशेषता है| अविमारक में वीर और श्द्धार 


की सामझस्य-गति का आविर्भाव मनोरम है। मनोरञ्ञक संवादों से रसात्मकता का 
संवर्धन हुआ है । 


भास की भाषा प्रभावपूर्णां होने के साथ ही प्रसादगु॒णभयी है । उनके वाक्यों 
में भाव को साक्षात्‌ बोधगम्य बनाने की शक्ति मिलती है। भाषा को उपयुक्त विशेषता 
का चमत्कार स्थानोचित लोकोक्तियों से निख्चर-सा जाता है। 


भास के लगभग १, १०० इलोकों मे एक-तिहाई से अधिक इलोक छन्द में हैं । 
भास के धन्य प्रिय छन्द क्रमश: वसन्ततिलका, उपजाति, शादुलविक्रीडित, मालिनी, 
पुष्पिताग्रा, वंशस्थ, शालिनी और शिखरिणी आदि हैं। 


भास की नाट्यकला कम से कम भरत के नाट्यशास्त्रीय नियमों से निगडित 
नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि भास ने कथा के स्वाभाविक विकास मे बाधा नहीं 
डाली हैं। भास का नाठकीय कथा-विन्यास स्पष्टतः दो प्रकार का है--प्रथम तो बह 
जिसमें रामलीला-शैंडी की कथा का अनुबन्ध दिखाई देता है और दूसरे वह जिसमें 
सन्ध्यज्ों का आकलन किया गया है। इनके उदाहरण क्रमशः बालचरित और 
स्वप्न-वासवदत्त हैं । 


इतिवृत्त को हृष्टि में रखते हुए भास की समस्त रचनाओं का विभाजन 
इस प्रकार हो सकता है--रामायण से सम्बन्धित 'प्रतिमा' और अभिषेक” हैं। महा 
भारत से सम्बन्धित कुल सात रूपक हैं--बालचरित', 'पश्चरात्र', 'मध्यमव्यायोग', 
“दृतवाक्‍्य', दुतघटोत्कच”, करा-भार! और “ऊरुभंग | प्रचलित कथा से सम्बन्धित 
या उदयन की कथा से सम्बन्धित 'स्वप्नवासवदत्त” और “प्रतिज्ञायौगन्धरायण' दो 
रूपक हैं। “अविमारकः और “चारुदत्त” भास के कल्पित नाटक हैं। इन उपयुक्त सभी 
झूपकों में पर्याप्त साम्यता स्पष्ठ परिलक्षित होती है। कवि ने अपनी प्रखर प्रतिभा 
और कोमल' कल्पना के निजी माध्यम से सभी रूपकों में अपनी छाप रख छोड़ी 
है । 'प्रतिमा' और 'स्वप्न-वासवदत्त” प्रधान नाटक हैं। 


य्ः्प्‌ 


प्रतिमा 


'प्रतिमा' नाटक में सात अंक हैं, जिनमे रामवनवास से लेकर रावण-वध तक 
की कथा विशेष रोचकता और सरसता के साथ वर्णित है । महाराज दशरथ के 
अस्वस्थ होने की सूचना ननिहाल में रहने वाले भरत को मिलती है और वे अयोध्या 
के लिए चल देते हैं। माग मे उनके मानस में अनेक प्रकार की उमंगे हिलोरें ले' 
रही हैं। वे जब अयोध्या पहुँचते हैं तो यह कह कर उन्हें प्रविष्ट होने से रोक दिया 
जाता है कि अभी मुह॒त ठीक नहीं है। भरत इधर-उधर टहल रहे हैं कि संयोग 
वश वे सूर्यवंशी मृत राजाओं की बनी हुई मूर्तियों के पास पहुँचते हैं। एक-एक कर 
देखते हुए इनकी दृष्टि दशरथ की मूर्ति पर पड़ती है, जिससे उन्हें दशरथ की मृत्यु का 
ज्ञान होता । इसी के आधार पर इस नाटक का नाम प्रतिमा पड़ा हैं| तृतीय अच्ू 


की यह घटना विशेष महत्व रखती है। इसी घटना के आधार पर इसे प्रतिमा 
नाटक कहते हैं। 


चरित-नायक 


प्रतिभा-नाटक के नायक दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। राम धीरोदात्त 
कोटि के नायक हैं । यद्यपि राम के चरित्र का पूर्ण" विकास इस नाठक में नहीं हो 
पाया है तथापि राम का आदर्श और निःस्पृहता आदि उल्लेखनीय हैं । राम का 
चरित रामायण में चित्रित राम-चरित के समान ही है। सभी प्रकार की उन्हीं 
विद्येषताओं का समावेश भास ने किया है। त्याग, मोह का नितान्‍्त क्षमाव, मातृ- 
पितृ-भक्ति, श्रातु-प्रेम, बैयं-औदाय, विनय आदि उनके प्रधान गुण हैं । 


वन में राम जब भरत से मिलते हैं, उस समय उनके हषष की सीमा नहीं 
रहती । भास ने राम के चरित्र-चित्रणा में अवतार की कल्पना न कर एक मर्यादा 
पुरुषोत्तम की ही कल्पना की है। उसी के अनुसार इनका चरित्र-चित्रण भश्रस्तुत 
किया गया है । 
सीता 

प्रतिमा नाठक के अनुसार सीता में सतीत्व प्रधान है। वह राम के सुख में सुखी 
और दुःख में दुःली है । उनमें श्वसुर दशरथ के प्रति श्रद्धा और देवर लक्ष्मण के प्रति 
विनय है । राम की भाँति ही उनमे मोह नहीं है-- 

प्रियं मे महाराज एवं महाराज: आयेपुत्र एवायपुत्र; 

राम के निषेध करने पर भी यह कहते हुए वे वन जानें का झाग्रह 

करती हैं क्योंकि-- 


पड 
हे 
भत्‌ नाथा हि नाये (प्रतिमा १.२५) 


अपने चरित्र पर उन्हे गव॑ है। वे अपने कोमल हृदय का परिचय देती हुई राम 
से कहती हैं--- 


आयेपुत्र, रोद्तिव्ये काले सौमित्रिणा धनुग हीतम्‌, 


भरत और लक्ष्मण के चरित्र-चित्रण में उनकी अपनी-अपनी विद्ेषताएं हैं । 

भरत का राम के प्रति प्रेम सवंत्र व्यक्त होता है। वे अपनी माँ को ही दोषी समझ- 

कर उसे माँ कहने में भी सकुचाते हैं। उनका आत्मत्याग अतुलनीय है, भरत तपस्वी 

को हा हैं । लक्ष्मण मनस्वी हैं, पराक्रमी हैं और राम के प्रति उन्हें 
हृहे। 


स्स 


प्रतिमा नाठक मे वीर, करुण, श्वड्भार और हास्य रसों का सम्मिश्रण है 
जिनमें वीर रस की प्रधानता है। नाटक में धर्मवीर प्रधान रस माना जा सकता है। 
स्थायी भाव उत्साह है । राम अपने पिता कौ आज्ञा का पालन करते हैं। धर्म-वचन 
उद्दीपन, बैयो संचारी भाव और पिता के वचन को पूरा करने वाली युक्तियाँ अनुभाव 
हैं। यथा-- 


“पितु नियोगांदहमारगतों बन॑ 
न वर्ट्स दपॉनन भयान्न विश्वमात्‌ ! 
कुलं॑ च नः सत्यधनं ब्रवीमि ते 
कथं भवान्नीचपथे.पग्रवतते |! प्रतिमा० ४.२० 


“मैं पिता जी की भाज्ञा से वन को आया हूँ। वत्स ! मैं न॒ तो अभिमान से 
यहाँ चला आया, न भय से और न चित्त-विश्रम से ही । हमारा कुल सत्य का घनी 
होता शभ्राया है। यह मैं तुमसे कह रहा हूँ | तब तुम फिर नीच पथ पर केसे प्रवृत्त 


होना चाहते हो ?” 


“प्रतिमा” नाटक में सुभाषितों के प्रयोग से भाषा बलशालिनी हो गई है। 
यथा ( १ ) का नाम माता पुत्रकंस्यापराधं न मषेयति! ( २ ) 'कुतः क्रोधो विनीतानां 
लज्जा वा कतेतसाम' ( ३ ) 'तिय॑ग्योनयोडपि उपकृतसवगच्छन्ति' ( ४ ) 'पत॒ति च॑ 
बनवुक्षे याति भूमि लता च/ ( ५ ) “बहुवृत्तान्तानि राजकुलानि नाम' ( ६ ) भुतुनाथा 


घ्द्ड 


हि नाय: ( ७) “वाचाडउनुवुत्ति: खल्वतिथिसत्कार: (०) 'विधिरनतिक्राखीय# 
( ६ ]) 'सर्वंशोभनीयं सुरूपं चाम'---इत्यावि । 


स्वप्नवासबदत्त 


भास के नाठकों में स्वप्तवासवदत्त सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कवि को नाठ्यकला 
का चुूड़ान्त निदर्शन मिलता है। भास ने इसमें उदयन की उत्तरार्ध कथा का विकास 
किया है । उदयन की पूर्वाघ॑ कथा "प्रतिज्ञा-यौंगन्धरायण' में वरिग'त है। यह 
नाटक एक प्रकार से “प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' का पूरक कहा जा सकता है । 


कथावस्तु 


उदयन का प्रधान मंत्री यौगन्धरायण राजा के शत्र, आरुणि के द्वारा अपहृत्त 
प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए चिस्तित दिखाई देता है। इस काये में सफलता 
प्राप्त करते के लिए वह मगधराज के साथ वेंवाहिक सम्बन्ध जोड़ना आवश्यक 
समभता है । वह चाहता है कि उदयन भगधराज की पुत्री से विवाह कर ले, परन्तु. 
राजा उदयन का प्रगाढ़ अनुराग अपनी जीवित पत्नी वासवकद्ता के प्रति है। यौगन्ध- 
रायण इस कायें में वासवदत्ता का सहयोग पा जाता है और यह प्रवाद फैला देता 
है कि लावाणक के अग्निदाह में वासवदत्ता जल गई । 


प्रयभ-अ्ूू में यौजन्‍्करायस अपदी भशित्ती बतल्यकर वासवदता को-न्यासत 
रूप में मगध राजकुमारी पद्मावती के पास रख छोड़त्स है । वासवदत्ता अवन्तिका: के- 
कृत्निच वताम से पद्मावती के फस रहने लगती है। उसी समय एक छात्र लघाणाक, 
सम से लौटता है और वह उदयन की कद्ण-दशा का वर्णांत करता है ( राज 
के सन्‍्ताप के सजीव वर्ण न में वासवदत्ता को अपने पति का अपने प्रत्ति आदश फ्रेफ 
देखकर बड़ा ही सन्तोष होता है। उसी क्षण पद्मावती के द्वदय में उदयन के प्रति 
प्रेम का अड्थू र उत्पन्त हो जाता है| पद्मावती उदयन से प्रेम करने लगती है। 


द्वितीय अड्ू स्त्रियों की कन्दुक क्रीड़ा से आरम्भ होता है । राजकुमारी 
फ्च्माचतती और अवन्तिका एक दूसरे को चाहने लगती हैं बौर वासवदत्त बड़ी 
कुशलता से पद्मावती के विवाह की चर्चा का सूत्रपात कर देदी है । उसकी दासी इस्ध 
रहस्य को प्रकट कर देती है कि पद्मावती महासेन परिवार में अपना विवाह दहीं 
करना चाहती है अफितु वह उदयन पर बनुरक्त है। एक दूसरी दासी आती है पोज 
यह समाचार सुनाती है कि उदयन के न चाहने पर भी पद्मावती के भाई ने पद्मावती 


ज्८ 


का विवाह उदयन से मिश्चित कर लिया है। तीसरी दासी आकर यह सूचित करती 
है कि विवाहोत्सव आज ही सम्पन्न होने जा रहा है। 


तृतीय अंडू में वासवदत्ता खिन्‍्न दिखाई देती है। वह राजभवन को छोड़ 
कर प्रमदवन मे इसलिये चली आती है कि वह अपने पति का विवाह दूसरी स्त्री 
से नहीं देख सकती । माला ग्‌ू'थते समय वह अविधवाकरण ओऔषधि को तो गूथ 
देती है परन्तु सपत्नीमदंन नामक औषधि को नहीं गूथती । वह बहुत ही व्यधित 
है और किसी प्रकार उसे नींद से सान्त्वना मिलती है । 


चतुर्थ अड्धू उपवन में आरम्भ होता है। राजकीय उपवन में पद्मावती, वास- 
वदत्ता और एक दासी के सहित विचरण करती है। घटना-स्थल में राजा और 
विदूषक भी आ जाते हैं। पद्मावती वासवदत्ता का विचार कर शपने पति से नहीं 
मिलता चाहती और इस प्रकार वे सभी लता-कुंज में छिप जाती हैं। लता-मण्डप के 
बाहर राज़ा और विदृषक बैठ हैं। यद्यपि उन्होंने भी भीतर बेठने का प्रयास किया 
था परन्तु दासी मघुकरों से व्याप्त छऊता को हिलाकर रोक देती है | तब विदृषक 
विश्वस्त रूप से राजा से पूछता है कि आप पहले वासवदत्ता को अधिक प्यार 
करते थे या इस समय पद्मावती को! । राजा इस प्रदन का उत्तर नहीं देना चाहता 
है परन्तु विदूषक सुनना ही चाहता है। इधर वासवदत्ता और पश्चावती इस प्रेमा- 
ख्यान को सुन रही हैं। राजा कहता है कि 'मैं पद्मावती को प्यार करता हूँ किन्तु 
यह वासवदत्ता में अनुरक्त मेरे मन को खींच नहीं पाती है। वासवदत्ता इस प्रच्छन्न 
जीवन की साथंकता, अभिव्यक्त करती है। वासवदत्ता का स्मरण भरा जाने के कारण 
राजा की आँखों में आँसू आ जाते हैं। विदूषक मुँह घोने के लिए पानी लेने चला 
आता है। वासवदत्ता इस बीच निकल जाती है। पद्मावती राजा के पास पहुँच कर 
क्श्रु कः कारण पूछती है । राजा चतुरता के साथ अश्रु का कारण बतलाता है कि 
भ्राख में काश-पुष्प के पराग पड़ गये हैं । 


पश्चम अंक में पद्मावती शिरोव्यथा से पीड़ित है।यह समाचार राजा और 
साथ ही वासवदत्ता को प्राप्त होता है। राजा पद्मावती के पास जाता है, परन्तु रोग- 
शब्या को रिक्त पाकर उसी शब्या में सो जाता है। वासवदता उस कक्ष में पहुँच 
जाती है। राजा को वह भुल से पद्मावती समझ जाती है और शब्या के एक भाग 
पर खुद लेट जाती है। राजा स्वप्न देखने लगता है। वासवदत्ता यथाथे॑ स्थिति को 
समझ जाती है और राजा द्वारा किये गये प्रश्नों का उत्तर देती हुई, राजा की लट- 
'कती हुई भुजा को शब्या पर रखकर चली जाती है। उसके हस्त-स्पश से राजा की 
सींद टूट जाती है और वह उसे पकड़ने के लिये पीछे दौड़ता है, परन्तु दरवाजे से 


व 


टक्कर खाकर गिर जाता है । विदृूषक आ जाता है। राजा वासवदत्ता के जीवित 


होने की बात कहता है। विदृषक इसे मस्तिष्क का विश्रम बतलाकर बात ठाल 
देता है। 


मगधराज का प्रतिहारी यह सन्देश लाता है कि सेनापति रुमण्वानु मगंधराज 
की सेन्य-सहायता से शत्र_ आरुखि पर चढ़ाई करने जा रहा है। उदयन ग्रुद्ध करने के 
के लिए प्रस्थान कर देता है । 


षष्ठ अंक मूँ राजा वासवदत्ता की प्रिय वीखा घोषवती को पाकर पुनः 
छुःखित होता है। उसी समय उज्जयिनी के राजा और रानी का सेजा हुआ दूत 
राजा उदयन के पास शत्र के ऊपर विजय पाने के उपलक्ष में बधाई लेकर जाता है। 
वह उदयन को वासवदत्ता और उनके विवाह के समय का चित्र अपित करते हैं । 
पद्मावती उस चित्र में चित्रित महिला को पहचान जाती है। ठीक उसी समय 
यौंगन्घरायण अपनी बहन को लौंटा देने की माँग करता है। यौगन्धरायण पहले तो 
उसे भगिनी घोषित करता है, पदचात्‌ सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। राजा का 
जयघोष होता है। 


पात्रोन्सीलन 


स्वप्नवासवदत्त नाटक का नायक उदयन है। वह युवा, वीर, सुशील और 
गम्भीर है। वह अपनी प्राणप्रिया के जल मरने की सूचना पाकर व्यथित होता है और 
अपने आप को भस्म कर देना चाहता है। उसका प्रेम आदश प्रेम है। लावाणक से 
लौटने वाला ब्रह्मचारी कहता है-- 


नेंवेदानीं ताहशाश्चक्रवाका 
नेवाप्यन्ये. स्त्रीविशेषेवियुक्ताः | 
धन्या सा स्त्री या तथा वेत्ति भर्त्ता 
भत्‌ सनेहात्सा हि दग्धाप्यदग्धा ॥१.१३ 


( इस समय उनके समान चक्रवाक भी नहीं हैं और प्रसिद्ध पतित्रताओं के 
वियोगी पति ही वैसे हैं जैसा उदयन । घन्य वह नारी, जिसको पत्ति ऐसा प्यार 
करता है। यद्यपि वह (वासवदत्ता) जल मरी है तथापि स्वामी के अहृढ स्नेह के 
कारण वह जीती ही है। ) 

राजा स्वयमेव वासवदत्ता के प्रति अपने अनुराम को इस प्रकार व्य्ते 
करता है-- 
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पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रुपशीलमाधुये: । 
वासवदत्ताबद्ध न तु॒तावन्मे मनो दरति ॥४.५ 


( रूप भौर चरित्र को मधुरता के कारण पद्मावती यपि म्रुम्ते बहुत प्यारी 
है तथापि वासवदता पर अनुरक्त मेरे मन को वह वैसा नहीं मोह सकती । ) 


इससे राजा का स्नेह वासवदत्ता के प्रति प्रकट होता है। वह निरन्तर वास- 


वदत्ता के लिए आंसू बहाता है। वह वासवदतता को जन्मान्तर में भी भूलना नहीं 
चाहता--- 


५ भी 
कथ्थं न सा मया शक्या स्मतु देहान्तरेष्वपि, 


इस स्थल पर राजा एक उत्कट प्रेमी के रूप में सामने उपस्थित हो जाता है ४ 
वह प्रेम में इतना उन्मत्त हो गया था कि उसे अपने राज्यभार की तनिक भी चिन्ता 


नहीं है। इसी आसक्ति के कारण वह अपना राज्य भी खो बैठा | यह राजा की 
दुबंलता का द्योतक है । 


इस नाठक में राजा के चरित्र के प्रेम-पक्ष को विशेष रूप से चित्रित किया 
गया है। केवल सम्पूर्ण नाठक में एक ही ऐसा स्थल है, जहाँ उसमें वीरता और 
उत्साह के लक्षण दिखाई देते हैं। वह युद्ध में जाने के लिए तेयार है और कहता है+-- 


उपेत्य नागेन्द्रतुरइतीण 
तमारुणिं. दारुणकमेदक्षम्‌ । 
विकीणंबाणोग्रतर ज्ञभझे 

मदाणंवामे युधि नाशयामि ॥ ५.१३ 


“बड़े-बड़े हाथी घोड़ों पें खचाखच भरे तथा चलाये गये बाणरूपी लहरों से 
उमड़ते हुए समुद्र-तुल्य बुद्ध में पहुँचकर उस क्र्रकर्मा आरुरि को मैं अवश्य मार 
डालू गा ।' 

इस प्रकार पश्चवम अंक के इस कथन मे ही उदयन की वीरता का आभास 


मिलता है। समस्त नाटक में उसकी विलास-प्रियता के ही दर्शन होते हैं। कहीं पर 
थयाथ रूप में वोरता वहीं दिखाई गई है । 


बासवदत्ता 


चरित-चित्रणु की हृष्टि से वासवदता का चरित्र उच्चकोटि का है। वह 
क्षपनें पति के लिए अपना सर्वेस्व बलिदान करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करती ६ 
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वह कर्तंव्यपरायण है और अपने कतंव्यों का सदेव ध्यान रखती है। जब॑ कभी 
उससे इस प्रकार की भूल हो जाती है तो तुरन्त ही उसे संभालने का प्रय॑त्त 
करती है-- 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) हम, आयपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्त$ 
समुदाचारः | एवं तावत्‌ भणशिष्यासि। ( प्रकाशम्‌ ) यद्यल्पः स्नेह! सा स्वजनं 
न परित्यजति । 

“( मन में ) स्वामी के पक्षपात के कारण मैं सदाचार की सीमा लॉँघ गई ४ 
अच्छा, यह बात कहूँ | ( प्रकट ) यदि उसका स्नेह थोड़ा होता तो वह अपने परिवार 
को नहीं छोड़ती ॥” | 

वासवदत्ता का आत्म-त्याग और आात्म-बलिदान अत्यन्त ही प्रशंसनीय हैं और 
साथ ही वह अपमान की भावना तक को सहने में असमर्थ है--- 


अहमपि नाम उत्सारयितव्या भवामि-इति' "तथा परिश्रमः परिखेद॑ 
नोत्पादयति यथा अयम । 

यद्यपि उसके समथन से ही उदयन का पद्मावती से विवाह होना निश्चय 
हुआ था तथापि उदयन को पद्मावती के साथ देखकर नारी-सुलभ भावनाओं के 

«५ कशरण वह कह उठती है “आयपुत्रोंडपि परकीयः संवूत्त: ।” वह पद्मावती की वैवाहिक 

साला में अविधवाकरण ऑषधि को गूथ देती है परन्तु सपत्नीमदंन को नहीं । 

वासवदत्ता नारी-सुलभ ग्रुण-दोषों के रहने के कारण भी एक आदर्श नारी 
है। वह अत्यन्त ही सुन्दर रमणो है। वह उदयन का अपने प्रति अनुराग सुनकर 
आनन्द-विभोर हो उठती है और कहती है--- 


दचः वेतनमस्य परिंखेदस्य, अद्दो अज्ञातवासोषपि अतन्र बहुंगुणः 
संपय्मते । 

वासवदता में कतंव्यपराणयता मअँधिक हैं। जब वह अपने पति उदयन को 
सोता हुआ देखती है तो अंधिक समय तर्क वहाँ पर नहीं रुकती । शीत्र ही वहां से 
चली जाती है। एक ओरं अनिभेषष पति को देखने की उत्कट लालसा है तो दूसरी 
क्षोर कतंव्य की रक्षा । उसके हृदय में उस समय क्षपार तूफान उठ रहा था। अन्त 
में उस उद्योग-भावना की विजय हुई । 
पद्मावती 

पद्मावती मगध के राजा अजातश्षत्र_ की कन्या है। वह धर्म प्रिय एवं गुर 
वती युवती है। उसका हृदय उदार है । उसमें सहनशीलता और सहानुभूति दोलों 
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"का समन्वय है। वह जब राजा के मुख से यह सुनती है कि वासवदत्ता के समान 
'पद्मावती ने अभी मेरे मन को नहीं मोहित किया है तो प्रसन्‍त होती हुई कहती है-- 


सदातक्षिण्य एव आयपुत्र य इदानीमपि आरयायाः गुणान स्मरति। 


पद्मावती मे सभी गुण उसकी कुलीनता के अनुरूप ही हैं। वह फलक में 
वासवदत्ता के चित्र को देखकर प्रणाम करती है झौर जब उसे यह ज्ञात हो जाता है 
कि यही वासवदत्ता है तो वह चरणों पर गिर पड़ती है। उसमें क्षमा है, दया है, 
ममता और मोह भी है। वह हेष से रहित आदश युवती है। वह अप्रतिम सुन्दर 
है। चेटी उसका वन करती है-- 


असम्मो | इयं भतृ दारिका उत्कृत-कर्ण-चूलिकेन-व्यायाम-सज्ञात-स्वेद- 
“विन्दु-विचित्रितेन परिश्रान्त-रमणीदशनेन मुखेन कन्दुकेन क्रीडन्ती इत 
एवागच्छति । 


पद्मावती धर्म-भीर है। उसके विषय में कहा गया है :-- 
धर्मग्रिया नृप-सुता नहि धर्मपीढामिच्छेत्‌ तपस्विषु कुलब्रतमेत्तद्स्याः ॥ 
वह अपने वचन का परिपालन करती है। 
आये ! प्रथममुदघोष्य कः किमिच्छुतीति अय्ुक्तमिदानीं विचारयितुम। 
यौगन्धरायण 


थौगन्धरायण केवल प्रथम और षष्ठ अद्धू मे दशकों के सामने भाता है| इतने 
से ही उसके सामान्य शुणों का पूर्ण परिचय किया जाता है। यह नाठक का एक 
अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण पात्र है। उसकी प्रशंसा उदयन भी करता है। वह विचारशील 
कौर स्वामी के कल्याण मे तत्पर है। उसकी सारी योजनायें अपने स्वामी के लिये 
होती हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पर भी वह शंकित रहता है-- 


प्रच्छाधथ राजमहिषीं. नृपतेहिताथ 
कास॑ मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य । 
सिद्धेईपि नाम मस कर्मणि पाथिवो5सों ' 
कि वच्ष्यतीति हृदयं परिशज्लितं में ॥ 
( महाराज के हित के लिए महारानी को छिपा कर, इसी में उनका कब्याण 
देखकर मैंते काम किया और मेरा काये सिद्ध होने पर भी 'महाराज क्या कहेंगे 
यह सोचकर मेरा हृदय काँप उठता है। ) 


कौर कार्य सफल होने पर भी वह महाराज से क्षमा माँगता है। 
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वह नाटक के प्रथम अच्धु में एक संन्‍्यासी के रूप में चित्रित है-- 
कार्य नैवार्थेनापि भोगेन वस्त्रे- 
नो काषाय वृत्तिहेतोः प्रपन्नः । 
धीरा कनन्‍्येयं दृष्टधर्मप्रचारा 
शक्ता चारित्र रज्षितुं में मगिन्याः ॥। 
( मैं न तो धन चाहता हूँ, न भोग चाहता हैँ और तन कपड़ा । जीविका के 


लिए मैंने यह गेरुआ वस्त्र नहीं घारण किया है। यह राजकन्या घीर स्वभाव की है, 
इसका धर्मंप्रचार देखा हुआ है। यह हमारी बहन के चरित्र की रक्षा कर सकती है ।) 


बखनन्‍्तक 


स्वप्नवासवदत्त में विदूषक का नाम वसन्‍्तक है । वासवदत नाटक का 
विवृषक गम्भीर है। वह पेट भवद॒य है परन्तु भोजन करते समय यह ध्यान रखता 
है कि कहीं अजीण' न हो जाय । उसकी यह दशा और कथन हास्य-रस का संचार. 
करते हैं-- 


अधन्यस्य मम॒ कोकिलानां अकज्षिपरिवत्त इव कुक्षिपरिवतः संबृत्तः, 


मुझ अभागे का पेट ऐसा उलठ-पलट गया है जैसे कोयल की आँखे उठती 
रहती हैं । 


* विदूषक राजा का सहायक पात्र है। वह परमभक्‍त अवैर देश-काल को. 
जानता है। कई स्थलों पर उसके प्रत्युत्पन्न मति का परिचय मिलता है। वासवदत्त 
नाटक का विदृषक अन्य संस्कृत नाटकों के विदृषकों की अपेक्षा शिष्ठ और गस्‍्भीर है| 


रस 


'स्वप्नवासवदत्त” का प्रधान रस श्वद्धार है । इसमे भास की श्वृद्धार-प्रियता. 
परिलक्षित होती है। शुज्जार का वर न करुण के साथ हुआ है-- 


मधुमदकलासदनात्तीमिः प्रियामिरुपगूढाः । 
पादन्‍्यासविषण्णा वयमिव कान्‍्तावियुक्ताः स्युः ४३ 


(परागपान से मत्त हो, मधुर ग्रुज्ञार करने वाले कामातुर और अपनी ,प्रियाओं 


से आलिज्ित ये भौंरे हम लोगों के पैरों की आहठ से भयभीत होकर हमारी ही” 
भाँति अपनी प्रियाओं से वियुक्त हो जाय॑ँगे ।) 
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इस नाठक में आयन्त करुण रस का परिपाक हुआ है। आरम्भ में उदयन 
की दशा का कारुखिक चित्र ब्रह्मचारी खींचता है । राजा और रुमण्वात्‌ की यह दशा 
'देखकर किसके नयनों से अश्रुपात नहीं होगा ? 


अनाद्वार'े तुल्यः सततरुदितक्षामवदनः 
शरीरे संस्कार नुपतिसमदुःख परिवहन । 
दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यस्‍्नेनेरपतिं 
नूपः प्राणान्सदयस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः ॥-१,१४ 


नाटक भें उदयन के विलापों के माध्यम से करुण रस की सृष्टि हुई है। 


पश्चम भ्रद्धू. में किचित वीर रस का आभास होता है। इस प्रसंग में भाव 
और भाषा भी तदनुकूल' प्रवाहित हैं-- 


ड्पेत्य नागेन्द्रतु रज्ञतीणे , 
तमारुणिं. दारुणकमदच्षम्‌ । 
विकीर्णबाणोग्रतरज्ञभक्क , 

महाणवामे युधि नाशयासि ॥ ५.६३. 


विदृषक के कथनों में हास्य रस का आभास सिलता है। शान्त रस का सजंत 
अहाचारी के कथन में हुआ है--- 


विश्रव्धाः हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया, 
बृक्षाः पुष्पफले; समृद्धविटप३ सर्वे दयारक्तिताः। 
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्ष त्रवत्यों दिशः, 
निःसन्दिग्धमिद_ तपोवनमय धूमो हि बह्ाश्रय॥ ॥१॥१२॥ 


अपने देश (तपोवन) में आ जाने के कारण विश्वस्त होकर मृगगण निश्चित 
और अचकित होकर चर रहे हैं। दया से पली वृक्षों की शाखायें फल झौर फुलों .से 
लदी हुई हैं । कपिला गायें अधिक मात्रा में चर रही हैं । खेत नहीं दिखाई दे रहे 
हैं। होम का धुआँ श्री अनेक स्थानों से निकल रहा है। इससे ग्रह :निःसन्देह ही' 
त्पोवन है। 


स्वप्नवासवदत्त' में सुभाषितों का प्र्नाप्ति मात्रा में, अयोग किग्रा,गया है-- 


ह५्‌ 


(१ ) अनतिक्रमणीयो हि विधि: । 
(२) अकरुणाः खल्वीश्वराः । 
(३ ) अविज्ञातानि देववान्यवधूयन्ते | 


(४) अयुक्त परपुरुषकीतन'  श्रोतुम । 


(५) कालक्रमेश. जग्रतः परिवतसाना 
चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यन्पंक्ति: । 


(६) का क॑ शक्तो रक्षितु' मृत्युकालें। 
(७ )* तपोवनानि नाम अतिथिजनस्यथ स्वगेहम, 


(८ ) दुःखं त्यक्त.ु बद्धमूलोउ्लुरागः । 


सादय-कला ५ 


याकोबी के अनुसार भास के नाठकों की संख्या तथा उनके वष्ये विषय की 
अनेकरूपता से स्पष्ट द्योतित होता है कि कवि की प्रतिभा कितनी मौलिक थो 
तथा उसका मस्तिष्क कितना विमश्॑-परायण था । भास के नाढठकों में नूतन कल्पनायें 
हैं। प्राचीन कथानकों को लेकर उन्होंने” उनमें कुछ परिवतंन करके पर्याप्त रोचकता 
लाने का प्रयास किया है। य्वपि नाद्यशाास्त्र के नियम का प्रायः पूण्ण'रूपेण पालन 
नहीं किया गया है तथापि सभी नाठक रंगमंच पर अभिनय के योग्य हैं। 


संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथण भास के ही एकाछ्छी नाटक मिलते हैं। उन्हें 
इनमें पूण सफलता मिली । कुंल पाँच एकाहछी--ऊरुभंग, दृतवाक्य, दृतघटोत्कच, 
करण भार और मध्यम व्याग्रोग हैं। इनमें कथावक सुघटित और सुसंयत है। अनावदयक 
प्रसंगों का परिहार कर दिया गया है। महाभारत के आधार पर रचित सभी नाटक 
अनूठी कल्पना से मण्डित हैं । 


भास की भाषा नितान्त सरल और कृत्रिमता से दूर है। अस्वाभाविकता 
नहीं अनि पाई है। संवाद सरल, छोटे और प्रभावशांलीं -हैं। उनका अनावश्यक 
घिस्तार नहीं किया गया' है । पात्रों के मुख' से उतनी' ही- बातें कहलवाई गई हैं, जितना 
नोटकीय कथावस्तु में उपादेय और विकासात्मक है। पात्र चुने हुए शब्दों में अपनी 
सारी बातें कह जाते हैं। इस प्रकार संवादतत्व के मर्मज्ञों में भास सर्वप्रथम हैं । उचका 
प्रत्यके संवाद सरसता 'से अनुप्रारित'है। प्रतिमा नाठक रामायण की कथा पर 


६६ 


आधारित है, फिर भी इसमें मौलिकता और कल्पना शक्ति का परिणाम पद-पद 
पर मिलता है। 


भास के नाटकों में घटनाओं की एकता है। सभी घटनाएँ किसी एक प्रयो- 
जन के लिए घटित होती हैं और अपने उद्देश्य की पूतिं कर समाप्त हो जाती हैं । 
घटनाओ के द्वारा निरन्तर रस-संचार होता रहता है। सभी घटनाएँ साथक होती 
हैं। निरथ के घटनाओं का नाटकों में समावेश नहीं है। वे ही घटनाएँ रंगमंच पर 
अभिनीत की गई हैं। इनका महत्वपू रा स्थान है और वे फल की सिद्धि में सहायक 
होती हैं। घटनाओं में स्वाभाविकता, प्रभावोत्पादन-क्षमता और गतिशीलता है। 


घटनाओं के घात-प्रतिघात के द्वारा कथानक आगे बढ़ता है। एक घटना 
दूसरी घटना को भागे बढ़ाकर सभाप्त हो जाती है। इन नाठकों में अप्रत्याशित 
घटनाओं की मनोहारिणी श्वृंखला है। घटनाओं में वेचित्य और सरसता है। राजा 
उदयन को भी बंदी बनाना या होना एक गणिका वसन्‍्तसेना का. ब्राह्मण चारुदत्त 
से अनुरक्त--आदि कथानकों में सरसता और रोमांचकारी क्षमतायें विद्यमान हैं। 
भास ने सवंत्र अधिक से अधिक मनोरंजन-सामग्री घटनाओं द्वारा प्रस्तुत करने 
की चेष्ठा की । 


भास ने अनेक स्थलो पर 'पताका-स्थान” का प्रयोग किया है। इस नाटकीय 
व्यंग्य का सुन्दर समत्वय किया गया है। अभिषेक नाटक में रावण सीता से कहता 
है 'कौन अब तुम्हारी रक्षा कर सकता है?” इसी समय एक राक्षस आकर यह 
कहता है 'राम' । सीता के प्रत्युत्तर के विना भी पताकास्थानक के कारण यह अनु- 
मान हो जाता है कि सीता की रक्षा राम कर सकते हैं। इस प्रकार के पताका- 
स्थानकों का झअन्यन्न भी प्रयोग किया गया और उसमें सफलता मिली है। पताका- 
स्थानकों के प्रयोग से नाठकों में विशेष रोचकता था गई है। 


चरित्र-चित्रण में भास नितान्त निपुण हैं। पात्रों के अनुरूप जिस प्रकार वे 
भाव और भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार पात्रानुकुल उनकी व्यक्तिगत विशेष- 
ताओं का क्षाकलन करते हैं ॥ उनकी रचना-परिधि में सभी प्रकार के पात्र हैं। देवी 
आर देवताओं के चरित्र-चित्रण में पौरारिकता है। देवताओं में इन्द्र, अग्नि, वरुण, 
राम, कृष्ण और बलराम प्रधान हैं । देवियों में सीतादि मुख्य हैं । जिस प्रकार उन्होंने 
क्षपनी तूलिका से देवी-देवताओं का चित्र खींचा है, उसी प्रकार राक्षत और निशा 
चरियों का भी । रावण, कंस, इन्द्रजित, घटोत्कव और हिडिम्बा आदि प्रधान भाये- 
वर पात्र हैं । 


है छ 


राजा और राजकुमार के चरिध-चित्रण में तात्कालिक भोग-विलासों का 
निदर्शन है। प्रत्येक राजा अपने गुणों से मण्डित है । उनमें उदयन, महासेन, दशरथ, 
घृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, शल्य, अविमारक, भरत आदि प्रधान हैं। रानियों 
में वासवदत्ता, पद्मावती, गान्धारी, अंगारवती और कौशल्या के चरित्र आदर्श कोटि 
के हैं। मन्त्रियों मे यौगन्धरायण, रुमण्वान और सुमन्त्र श्रभावशाली हैं । 


अलंकारों का उचित सन्तिवेश नाठकों में विज्वेष उल्लेखनीय है। उनमे एक 
ओर जहाँ उनकी कवित्व-शक्ति का भान होता है, वहाँ दूसरी ओर इलेष द्वारा 
नादकीय पात्रों का संकेत भी मिल जाता है। स्वप्नवासवदत्त के आरम्भ में इसी 
प्रकार का इलोक है। इसे मुद्रालंकार कहते हैं। इसके अतिरिक्त सरल अलंकारों का 
सन्निवेश स्वाभाविकता के साथ किया गया है। शब्दचित्र के अलंकार का दर- 


हरण है :--- 


लावाणके हुतवहेन हताकह्षयष्टिं । 
तां पदूमिनीं हिंसहतासिय चिन्तयासि ।।५-१ 


उपमा, रूपक, अर्थान्तरन्यास आदि अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है। समान 
ध्वनि के अक्षरों के सन्निवेश में विद्येष ध्यान दिया गया हैं। ऐसे अलंकारो के प्रयोग 
से व्शंन सजीव और सरस बन जाते हैं--- 


कथं लम्बसटः सिंदी मगेण विनिपात्यते। 
गजो वा सुमद्वान सत्तः झगालेन विहन्यते ॥ 


सभी प्रकार के छुन्दों का प्रयोग किया गया है और इनका प्रयोग वर्णोना- 
नुख्प है । 


भास के नाटकों में नव रस मिलते हैं ।दुतवाक्‍्य में वीर और भद्भुत, कशंभार 
में करण और वीर, मध्यम -व्यायोग में वीर, करुण, अद्भुत, भयावक, रोदर, हास्य और 
अंगार, बाल चरित में वीर, अदभुत, करुण, भयावक, हास्य और शान्त, अभिषेक में 
वीर, करुण, अद्भुत और भयानक, पद्चरत्र में वीर और हास्य, दृतघटोत्कच में करुण 
और वीर, ऊरुभंग मे करुण, वीर, रोद्र और शान्त, विमारक में शुंगार, हास्य, 
करुण, अदुभुत और भयानक, प्रतिमा में वीर, अद्भुत, हास्य और शअ्ूंगार, 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण में वीर, अद्भुत, हास्य कौर झूंगार, स्वप्तवासवदत्ता में झूंगार 
और करुण, चारुदत्त में कदण हास्य और शूंगार आदि रसों का परिपाक हुआ है । 

डे 


श्ष 


संस्कृत-साहित्य में एकमात्र, 'ऊद्रभंग' को दुःखान्त माना जा सकता है। 
ऊरुभंग को दुःखान्त बनाकर भास ने नये प्रयोग की कल्पना की परन्तु भागे चलकर 
इस पर किसी ने भी विशेष ध्यान नहीं दिया । भास की नाट्य कला अप्रतिम है। सभी 
परवर्ती कवियों पर भास का प्रभाव माना जा सकता है। 


शैली 
भास पर रामायण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। फलस्वरूप इसमें तदनुरूप 


भाषा और दौली अपनाई गई है। भाषा में सरलता है, सरसता है और है साथ 
ही भर्थ बोध कराने की क्षमता । उदाहरण के लिए-- 


'खगा वासोपेताः सलिलमवगाढ़ो झुनिज्न$ 
प्रदीप्तोडग्निभाति श्रविचरति धूमो मुनिवनम्‌। 
परिभ्रष्टों दूराद रविरपि च॒ संक्षिप्तकिरणो, 
रथ व्यावत्यासी प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌ ॥ १,१६ 


पक्षी अपने घोसलों में चले गये | मुनिगणा जलाशयों मे स्वान कर रहे हैं। 
प्रज्वलित अग्नि शोभित हो रही है। यज्ञ का घुझ्नाँ तपोवन में चारो प्रोर फैल रहा 
है। सूर्य दूर से गिरते के कारण अपनी किरणों को समेठ कर तथा रथ को मोड़कर 
धीरे-धीरे धस्तावचल की ओर प्रवेश कर रहा है । 


सन्ध्या के इस वर्शान में नेसगिकता है, कथा का प्रवाह है और भाषा सरल 
है। अन्य कवियों की भाँति भासः आलंकारिकता की ओर अधिक न जाकर स्वाभा- 
विकता को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि भास के वर्शांन अधिक सजीव और 
चुस्त हैं । उपयुंक्त वर्णन में व्यंजना क्री छटा विराजती है। 


भास अलंकारो के प्रयोग मे सफल हैं! अनुप्रास और यमक के उदाहरण हैं+-..- 
हा वंत्स |! राम जगतां नयनाभिराम ( प्रतिमा २.४ ) 
- हा कक्‍्वासौं ! सर्वजनहदंयनयनाभिरामों रासः । 
एक ही ध्वनि वाले अक्षर यथा-- सजलजलघधर', सनीर नीरद । 


उपमा, रूपक और उल्त्रेक्षाओं का यथा स्थान प्रयोग, मार्मिक लोकोक्तियों 
का चयन, व्यंगात्मक ध्वनि आदि सभी भास की हौन्ी को अनुत्तम बनाती हैं । 


है 


भास को मानवीय मनोवृत्तियों का पूरा ज्ञान था। वे मनोभावों के सच्के 
पारसी थे। तत्सम्बन्धी वणन उच्चकोटि के हैं, यथा--- 


दुःख त्यकतुं बद्धमूलो5नुराग 
स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःख नवत्वम्‌ । 
यात्रा त्वेषः यह्विमच्येह वाष्पं 
प्राप्तानश्या याति बुद्धि अखादम्‌ ॥ स्व० ४६. 


भास की नाटकावली मे सास्कृतिक भावों का निदक्च॑त प्राप्त होता है। पितृ-- 
भक्ति, मातृभक्ति, पातिब्रत्य, मातृप्रेम, भगिनी-प्रेम, क्षमा, दया, माया, ममता, मोह, 
त्याग आदि का वर्शाव नितान्त रमणीय तथा शभादश है। यथा-- 


अनुचरति शशांक॑ राहुदोषेडपि तारा, 
पतति वनबृक्ते याति भूमिं लता च। 
त्यजति न करेणु)ः पछुलग्न॑ गशजेन्द्र 
ब्रजतु चरतु धर्म भपृनाथा हि नाय; ॥ प्रतिमा १९२५. 


“राहु के द्वारा ग्रहण होने पर भी रोहिणी चन्द्रमा के साथ रहतो है। वनवृक्ष 
के गिरने पर लता भी भूमि पर गिर पड़ती है। गजराज के पद्भुमग्न होने पर भी 
हथिनी उसको नहीं छोड़ती है। अतएवं सीता भी आपके साथ बन में जाये और 
अपने धर्म का पालन्‌ करें क्योंकि स्त्रियों के पति हो जाश्रय होते हैं।' 


भास के सभी नाटकों की लोकप्रियता का प्रधान कारण उनकी भाषा की 
सरलता और रम्यता है। भाषा नितानन्‍्त सरल प्रयुक्त हुई है। यथा -- 


अहोी बलमद्दो वीयमद्दो सतक्त्वमहों जबः। 
राम इत्यक्षररल्पैः स्थाने व्याप्तमिंद जगत्‌ ॥ प्रतिमा ५१४ 


अवसरानुकूल भाषा कहीं-कह्दीं क्लिष्ट और कठोर वर्णों से संयुक्त है ४ 
जठायु के क्ाघात-प्रतिधात से रावण क्रोधित होकर कहता है-- 


मद्भुजाऋृष्टनिस्त्रिंशकृत्तपक्षक्षतच्युते 
रुधिरेराद्र गात्र त्वां नयाप्ति यससादुनम्‌ ॥ प्रतिमा ५*२२ 


( मेरे हाथ से निकाली हुई तलवार से काटे गये पंख्चों के घावों से गिरते हुए: 
खून से भाई शरीर वाले तुमको यमलोक भैजता हूँ ।” ) 
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इस प्रकार की भाषा स्वप्न वासवदत्ता' के पंचम अंक के बारहवें और तेरहव इलोक 
मे प्रयुक्त हुई है। सास के वर्रांन को पढ़ते समय था सुनते समय आँखों के सामने 


वश्ये वस्तु का एक चित्र सा खिच जाता है, यथा-- 
छत्नं सव्यजनं सनन्दिपटहं भद्रासनं कल्पितं' । प्रतिमा १.३ 


भास की हैली भोज, प्रसाद और माघुय से मण्डित है। इसमें विल्ृष्ट 
“कल्पना का अभाव है (स्वाभाविक पद विन्यास ही प्रचुर है। कहीं-कहीं भावों की 
मार्मिक अभिव्यंजता हुई है। “अनुक्त्वैव वर गता:' इसमें राम, सीता और लक्ष्मण 
के अकथतीय दृदयगत भावों की अभिव्यद्शधना है। 


भास ने बाह्य प्रकृति और अन्त: प्रकृति दोनों का चित्रण किया है। उनका 
प्रकृति-चित्रण रोचक भौर सुन्दर है। अन्तःप्रकृति के अनुसार ही बाश्च प्रकृति 
बदल जाती है। वियोग के समय लता, पुष्प, चन्द्र, सन्ध्या और प्रभात धादि कष्ट- 
दायक हैं और संयोगावस्था में सुखदायक हैं। अविमारक को वियोगावस्था में 
सभी शुष्क और तीरस प्रतीत,होते हैं--- 


“ज्को5यं रविपाकनष्टहदयः संयाति मृच्छोमिव” 
भाद्य का ब्यंग्य प्रयोग अप्ताघारण है। केकेयी के ऊपर कितना कठोर 
बयंस्‍्य है--- 
धअनपत्या वयं रामः पुत्रोउन्यस्य महीपते:। 
बने व्याप्री च केकेयी त्वया कि न कृत त्रयम्‌ ।। प्रतिसा--२८ 


हे दुदेव ! मुझे पुनहीन, राम को किसी अन्य राजा का पुत्र तथा केकेयी 
को वन में क्यों नहीं बनाया ।' 


भास ने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित किया हैं। राम सीता से 
आपच्छ पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ द्ुमांश्च' 
विन्ध्यं बन तव सखीदयिता लताश्य | 
वत्य्यासि तेषु हिमवद्गिरिकाननेत्ु, 
दीप्तेरिवौषधिवनेरुपर ख़ितेषु ॥ प्रतिमा--५,. ११ 


१०१ 


(अपने पुत्रवत्‌ पालित मृगों और वृक्षों से, विन्ध्यवन से, अपनी प्रिय सखी? 
लताओं से बिदाई लो | मैं प्रकाशमान औषधियों के वन से सुप्रकाशित हिमालय 
पवत के उन वनों में निवास कडगा) 


साम्प्रदायिक आलोचना 


भास उन प्रसिद्ध नाटककारों में से एक हैं, जिनको प्रशंसा महाकवि कालि- 
दास तक ने की है | मालविकारिनमित्र के आरम्भ में कवि इस प्रकार कहता है-- 


प्रथितवशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादनां प्रबन्धानतिक्रम्य कर्था 
वर्तमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतों बहुमानः । 


(लब्धप्रतिष्ठ भासं, सौमिल्ल, कृविपुत्र आदि कवियों के प्रतन्धो को छोड़- 
कर आधुनिक कवि कालिदाप की कृति का इतना झधिक आदर क्यों कर होने लगा ?) 


महाकवि बाणभट्ट ने भास का इस प्रकार से ग्ुरगान किया है-- 


'सूत्रधारक्ृतारस्मेनॉटकेबहुमूमिकेः । 
सपताकेयशो लेने भासो देवकुलेरिव 
हषेचरित 


( भास ने सूत्रधार से आरम्भ किये गये बहुत से भूमिका वाले तथा फ्ताका 
से सुशोमित देवमन्दिरों के समान अपने नाठकों से बहुत यश्ञ पाया ।) 


वाक्पतिराज नें अपने प्रसिद्ध काव्य गउडवहो' में भास को जलणमित्त 
(ज्वलनमित्र' --अग्नि का मित्र) कहा है--यथा 


भासम्मि जलणमित्त कुन्तीदेवे तहावि रहुआरे 
सोबन्धवे अ बन्धम्मि हारिअन्दे अ आखुंदो' 


भास को अग्ति का मित्र” कहता साथंक है। कुछ लोगों के अनुसार 
वासवदत्ता के जलने का मिथ्या समाचार फैलाकर भास को नाटकीय कथावस्तु के 
विकास के लिए सर्वथा उचित अवसर मिला है। अत अग्निदाह का उपयोग करने 
वाले भार को अग्नि का मित्र कहा गया है। परन्तु वास्तव में भास के प्रति 
वाक्पतिराज का यह बिशेषण भास-रचित नाठकों की कथा में आये अग्निदाह-हदयों 
के कारण है। स्वप्तवासबदत्ता में छावाणुक की अग्ति का उल्लेख है। इसके समान ही 
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गशरात्र में दावानल का वर्णन है तो अभिषेक वाटक में सीता का शरित में प्रवेश 
करना वरशित है। अविमारक में नायक अपने आपको वनाग्नि में फेंक देता है । 
सर्वत्र बम्निदाह है। परन्तु इतना ध्यान में रखना है कि सभी नाटकों मे अग्निदाह 
सहायक सिद्ध होता है। स्वप्नवासवदत्ता मे अग्निदाहु के कारण वासवदत्ता के मरण 
का समाचार फैल जाने के कारण राज्य-प्राष्ति में सहायता मिलती है और कथा 
का विकास होता है। अभिषेक में अग्ति सीता को जलाती वहीं वरं उसके 
सतीत्व की रक्षा की घोषणा करती हैं। अविमारक में आग की लपटें चन्दन के 
समान शीतल हो जाती हैं। इस बकार सवंत्र क्षग्नि मित्र के रूप में व्यवहार करती 
हुई प्रतीत होती है। इसी को ध्यान मे रखकर भास को ज्वलनमित्र कहा गया है 
और यह उक्ति पूण 'तः साभिम्राय है| 


राजशेखर कवि और काव्य दोनों की स्तुति करते हुए लिखते हैं-- 


भासनाटकचक्र5पिच्छेकेः जषिप्ते परीक्षितुम्‌ 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको5भून्न पावकः ॥ 


“जब कविता के पारखो विद्वानों ने भास के वाटक-समृह की परीक्षा करने 
के त्रिए उन्हें समालोचवबा-रूपी बरिच मे डाला तो वह अग्नि स्वप्नवासवदत्त को 
न जला सकी ग 


राजशेदस्धर के 'नाटकचक़' कौर बारा के 'नाटके' बहुवचनान्त पदो से भास के 
अनेक नाटकों के कर्ता होने का आभास मित्रता है। 


प्रसनराघव' के रचयिता जयदेव ने भास को कविता-कामिनी का हांस 
सानकर प्रद्ंसा की है-- 


“भासो दासः कविकुलगुरु कालिदासो विल्ासः'' 


इस स्थल पर भी भास को कविता-कामिनी का हास कहना नितानन्‍्त साथक है । 
जिस प्रकार कयानक को भ्याव में रखकर वावपति राज ने भास को ज्वलन-मित्र' की 
हपाधि से विभूषित किया, उसी प्रकार जयदेव ने भास के नाठकों में वर्णित शिष्ट 
हास्व को ध्यान में रखकर 'शहसों हासः' कहा है। हास्य रत का चरम परिपाक भास 
के बटकों में हैं। नालचरित, पघरात्र, अविमारक, प्रतिमा, प्रतिज्ञायौंगस्धरायण, 
आदत आदि रूपकों में हास्य प्रधान रस के रूप में वर्णित है। हास्य रस के 
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क्षेत्र में भाव कविकुलमुरु हैं। शिष्ट, साधारण और अनिन्‍्य हास्य प्रस्तुत करने में 
भास अद्वितीय हैं। इस दिशा में भास की प्रवीण॒ता स्पष्ट परिलक्षित होती है । 


पादइचात्य आलोचक याकोबी का कथन है 'भास के नाटकों की संख्या 
तथा उनके वर्णष्य-विषय की अनेक झूपता से स्पष्ठ द्योतित होता है कि उनकी प्रतिभा 
कितनी मौलिक तथा उनका मस्तिष्क कितना कर्मंशील था।” गरणपतिदश्षास्त्रो के 
अनुसार... 
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दोष 


भास के कुछ दोषों का व्यपदेश असम्भव-सा हो जाता है, जैसे--दूत वाक्य 
मे कृष्ण के मुह से भद्दे अपशब्द कहलवाकर उन्हें दुर्षोधन के स्तर पर ला देना कहाँ 
तक समीचीन है ? उसी प्रकार पंचरात्र में द्रोण के मुख से अपशब्द शोभा नहीं देते, 
जत्र वे शकुनि से बातचीत कर रहे हैं। अविमारक में पराक्रमी नायक और नायिका 
को आत्महत्या के लिए प्रस्तुत दिखाना ठीक नहीं लगता । प्रतिमा मे वन जाते समय 
राम दह्वरथ से मिलते तक नहीं । वही यह वृत्त तो अप्तम्भव-प्वा लगता है कि एक 
कोर राम के अभिषेक को प्रक्रिया ६० प्रतिशत पूरी हो चद्नी है, पर सीता को 
इसका ज्ञान तक नहीं यद्यपि पत्नी को अर्घाड्डिनी माना गया है। प्रतिशायोगनन्‍्वरायर 
मे नीच सिपाहियों के ढ्ारा उदयन की दुर्गंति कराई गई है । 


भास ने कहीं-कहीं समय की गति को मन्द समझने की भुल की है | उनके पात्र 
कोई काम करके क्षण भर में पुनः रज़मंच पर क्रा जाते हैं, जिसे करते में उन्हें घण्टों 
की अपेक्षा थी । कुछ व्याकरण सम्बन्धी दोष भी मिलते हैं । 


षष्ठ अध्याय 


मृच्छकरिक 
कवि-परिचय 


मृच्छुकटिक के रचथिता शूद्रक का प्रादुर्भाव कब और किस प्रदेश में हुआ- 
यह निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । शुद्रक के विषय में प्राचीन काल में अनेक 
प्रन्थ स्वतन्त्र रूप से लिखे गये बौर बहुत से ग्रन्थों में शद्रक के जीवन-चरित के विषय 
में चर्चायें मिलती हैं, पर इन पुस्तकों की प्रामाशिकता निर्विवाद रूप से सिद्ध नही 
है और इनमे शद॒क सम्बन्धी जो विवरण मिलते हैं, वे परस्पर साधक नहीं बाधक 
हैं।* यह भी सम्भावना निमू'ल नहीं कि अनेक शद्रक हुए हों । फिर भी शुद्क नाम 
की इस अतिष्ठा से स्पष्ट है कि शद्रक राजा रहा हो या न रहा हो वह कविराज 
तो झवश्य ही था। उसकी विभल कीति की ध्वजा चिरकाल तक दिग्दिगस्त में 
फहराती हुई, कवियों और लेखकों को उसका चरित निबद्ध करने के लिए चपल 
बनाती रही । इस महाकवि का प्रादुर्भाव चौथी शताब्दी ई० में कालिदास के पहले 
हुमा था । 


शूद्रक के विषय में परवर्ती युग के अभिनेता कवि ने प्रशस्ति लिखी--हाथो 
की भाँति उसकी मस्त चाल थी। उसके नेत्र चकोर के समान थे । मुख पूर्ण चन्द्र के 
पान था। छरीर सुन्दर था। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसका सत्त्व असीम था । 
उस्त राजा शूदक को यूद्ध करने का चाव था। उसे प्रमाद नहीं था, वह वेदज्ञों में 
निपुरा था, तपस्वी था, वह बाहु-युद्ध के लिए उत्सुक रहता था । कवि ने शूद्क के 
सस्पूर्ण जीवन का विलास नीचे के इलोक में दे डाला है-- 


>म मकान कक कक >-+- _-नः-०++कनतन_कनन. 


१. शृद्रक-चरित-आखव्यायिका है। राधिल झौर सौमिल ने मिलजुल कर शूद्रक- 
कथा का अशयतन किया। पंचक्षिख ने प्राकृत भाषा मे शूद्-कथा नामक काव्य 
का प्रणयन किया था । विक्रान्तशूद॒क में शद्ृक का चरित नाटक रूप में वरिंतः 
है। इनके अतिरिक्त हष॑चरित, कादम्बरी, दश्षकुमार चरित, कथासरित्सागर 
राज-तरंगियी आदि गन्‍्यों में शूद॒क के संक्षिप्त उल्लेख मिलते हैं। अवन्ति- 
कथा-सुन्दरी के अनुसार शुदक स्वयं आयंक है और बन्चुदतत इस प्रकरण का 

' चाहदत्त है । 
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ऋग्वेद' सामवेद! गणितमथ कलां वेशिकी हष्तिशिक्षां 
ज्ञात्व शवग्रसादाद व्यपगततिमिरें चकुषी चौपलम्य। 
राजानं वौक्ष्य पुत्र परमसमुदयेनाश्वमेघेन चेष्ट्या 
लब्ध्वा चायु। शताब्द॑ दशदिनिसद्दितं शुद्रको5ग्नि प्रविष्टः ॥ 


उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि छुद्रक के व्यक्तित्व का 
सर्वाज्ञीणा विकास हुआ था। वह कोरा कवि या विद्वान ही वहों था, वह युद्ध-भूमि 
में शत्र्ों के छक्के भी छुड़ाता था, नागरक था, कला विलासी था और मृगया करते 
समय स्वयं हस्ति-चालन करता था । उसके सत्त्व और तप अनुपम ही थे । इन सभी 
विशेषणों से झुद्रक नाटककारों की परम्परा में वैदिक ऋषियों के समान अभ्युदित 
दिखाई देता है ! 


बृद्रक इस नाटक में कलाकार के रूप में सर्वोच्च प्रतिष्ठित हैं। चारुदतत के 
घर में सेंध लगी है। क्या ले गया वह चोर--यह बताना शुद्रक को अभीष्ट नहीं । 
यह तो पीछे भी जाना जा सकेगा। पहले तो कवि को यह बताना है कि सेंध किस 
खूबी से बनाई गई है । यह वर्णन सविस्तर देकर हो शूद्रक आगे बढ़ते हैं। यह शुद्रक 
की कलाप्रियता है, जिसके द्वारा उसने नाटक के अन्त में वध्य-पटह-ध्वनि को विवाह- 
पटह-ध्वनि के समान निरूषित कर दिया | है 
कथावस्तु 


मृच्छुकटिक नाटक की कथावस्तु का संकेत इसके नाम से होता है, जिसका 
अथ है मिट्टी की गाड़ी । नाटक की कथा में मिट्टी की गाड़ी का विशेष महत्त्व है । 
नाटक के नायक चारुदतत के पुत्र के लिए मिट्टी की गाड़ी दी गईं थी, क्योंकि एक 
दिन वह पड़ोसी के लड़के की सोने की गाड़ी से खेल होने के परचात्‌ भिद्ठी की 
गाड़ी का त्याग करके सोने की गाड़ी के लिए मचल गया था । चारुदत की सुप्रिया 
गरिका को जब यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उसने सोने के अपने गहनों से उस लड़के 
को अलूंकृत करके माँ के पास भेज दिया कि इसी से लड़के के लिए सोने की गाड़ी 
दी जाय । चाददत को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने आते मित्र विदूषक से कहा कि 
यह वसनन्‍्तसेना गणिका को दे आओ । वहाँ वसन्तसेना की हत्या के झभियोग में 
चारुदत्त को फ़ंसाया गया था। यह केसे ? 


उन अलंकारों के साथ वसन्त सेना के घर जाते हुए विदृषक ने सुना कि 
चारुदत्त कचहरो में अभियुक्त बन गया है। वहीं से वसन्तसेना के अलंकारों के साथ 
वह कचहरी में दौंड़ा आया। 
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उज्जयिनी में सुदूर प्राचीन काल मे एक वायक और एक नायिका थीं, जिनका 
संक्षेप में चित्रण है--- 


अवन्तिपुर्या दिजसाथवाहो युवा द्रिद्रः किल चारूदत्तः | 
गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसन्तशोभेव वसन्‍्तसेना || 


उस समय अवस्ति का राजा पालक उत्त नगरी का मानो कलंक ही था | उससे 
भी बढ़ कर अन्यायो था उसका साला शकार जो वसन्‍्तसेवा को अपने चंगुल में फैसाना 
चाहता था। एक दिव वसन्तसेचा चारुदतत के साथ बन-क्रींडा के लिये पुष्पकरण्डक 
उद्यान में जा रही थी, पर भूल से वह शकार के प्रवहण में जा बैठी और शकार के 
हाथों में आ फंसी । वसन्तसेना के वश में न आने पर और तीखे प्रतिवाद करने पर 
हकार ने उसका गला घोंठ दिया और न्यायारूय में वाद लिखाया कि चारुदत ने 
वसन्‍्तसेना के आभरणों के लिए उसका गला घोंटकर उसे मार डाला है। विदूषक 
अलंकारों के साथ जब कचहरी में देखा गया तो न्यायाधोशों का सन्देह दृढ हो 
गया।' चारुदत्त ने पूछे जाने पर कहा कि हाँ, ये अलंकार वसनन्तसेना के ही हैं । 
फिर तो न्यायाघीशों ने न्‍्याय किया--- 
अयं हिं पातकी विश्नो न वध्यो मलुरत्रवीत्‌ 
राष्ट्राटस्मात्त, निर्वास्यो विभव रक्षतेः सह ॥ ६,३२६ 
किन्तु पालक ने न्यायालय के न्याय को पूर्णो न मान कर अपना निरा॑य 
“सुनाया--- 


येनाथकल्यवततस्य कारणादूव सन्तसे ना व्यापादिता,त तान्येवा-सरणानि 
गल वद्धवा डिस्डिस ताड़यित्वा दक्षियश्मशानं नोत्वा शूत्रे मंक्त इति। 


बस, चाण्डालों के द्वारा वह इमशाल-भूमि में वध्य बनाकर घोषणा-प्वक ले 
जाया जा रहा था ) 
इधर गला घोंटने पर भो वसन्तसेता केवल मृच्छित होकर बच गईं थी। वह 
स्वस्थ होने पर अपने घर को ओर आ रही थी । मार्ग में चारुदत को वष्य स्थान पर 
ले जाने का वृत्त सुनकर वह वहाँ जा पहुँची और चाण्डालों को बताया कि हमें शकार 
ने मारा है तो वे चाण्डाल राजा की वाज्ञा का झब्दशः अनुवत्तंत करते हुए चारु- 
दत्त को छोड़ कर शकार को ढंढ़ने दौड़ पड़े । 
१, चारुदतत ते कहा है-- 
अयमेवंविधे काले हृष्टो भृषणविस्तर: 
अस्पाक भाग्यवेषम्यात्पतितः पातयिष्यति ॥९ ३१ 
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इधर पालक के अन्याय से सन्त्रस्त उज्जयिनी की जनता ने राज-विद्रोह कर 
दिया, जिसमें पालक की ह॒त्या कर दी गई ओर आयंक को राजा बना दिया गया | 
आयंक चारुदतत का झन्यतम मित्र था । ऐसी स्थिति मे । 


रक्त तदेब वरवस्त्रमियं च माला 
कान्तागमेन हिं वरस्य यथा विभाति । 
एते च॑. कध्यपटइष्वनयस्तथैव 
जाता विवाहपटइध्वनिभिः समाना। ॥ १०.४३ 


उपयुक्त कथा-वस्तु संस्कृत रूपक साहित्य में अपनी कोटि की निराली ही है। 
पात्रोन्‍्मीलन 


मुच्छकटिक मे अभिनव कोटि के मनुष्यों की चरित गाथा का संविधान है। 
इस दृष्टि से यह विश्विष्ट कोटि की रचना है। नायक स्वयं उच्च ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्त हुआ, किन्तु वह कुल सम्प्रति अपने ब्राह्मणात्व के लिए प्रसिद्ध नहीं है। चारुदत 
का पितामह विनयदत्त साथंवाह था और उसका पिता सागरदत्त भी साथवाह ही 
था। वैत्रिक व्यवसाय-परम्परा चारुदत को सफल न बना सकी क्योंकि साथंवाह में जिस 
बुद्धि-सौष्ठव का प्रकर्ष होता चाहिए, वह चारुदत्त के पास स्वभावतः नहीं था । इसके 
विपरीत उसके पास हृदय था, जिसमें दया, सहानुभूति, उदारता आदि का उत्कष 
था भौर सबसे बढ़कर उसमें नागरक का कला-विलास था। उपयुक्त गुणों से सम्पन्न 
पुरुष के द्वारा लक्ष्मी का अज॑न असम्भव ही था | हां, उसने अपनी सारी सम्पत्ति का 
व्यय दूसरों का दुःख दूर करने में तथा कला की चारुता फो अपने व्यक्तित्व से 
चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए कर दिया। उसने पुरस्थापन, विहार, आराम, देवालय, 
तड़ाग, कृप, यूप भादि के निर्माण से उज्जयित्ती को अलंकृत कर दिया था। 


वेभव की क्षीणता के युग में चारुदत का वसन्तसेना नामक गरिका से 
परिचय हुआ तो कामदेवायतनोद्यान में प्रथम दर्शन में वसन्तसेना उसके रूप- 
सौंन्दये, चारित्यौदायं और यश्योविश्वुति से उसकी हो गई।* यह उस समय की बात 
है, जब नायक को हि 


निवासश्चिन्तायाः परपरिभवों वरमपरं 
जुगुप्सा सित्रा्ां स्वजनजनबिट्ठ बकरणम्‌ 





१, कआयेंक ने चारुदत के विषय में कहा है--न केवर्ल श्रुतिरमणीय: हृष्टिर्स- 
णीयो$पि । 
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बन गन्तुं बुद्धिमंवति व कलत्रात्परिभवों 
हृदिस्थः शोकाग्निन च दद्दति सनन्‍्तापयति च ॥१.९४ 


उपयुक्त विवरणों से अन्तहष्टि रखने वाले पाठक समझ सकते हैं कि यह 
कथा काल्पनिक नही, अपितु सवेथा सत्य है। इसका नायक चाददत्त अपनी दीना- 
वस्था में भी उदार रहता है। जब एक प्रमत्त गज का दमन कराँपुरक ने किया और 
इस प्रकार एक वौद्ध श्रमणा को उसके दाँतों के बीच से ब्रचा लिया तो-- 


एकेन शन्यान्याभरणस्थानानि परामृश्य ऊध्व प्रेचय दीघ निःश्वस्याय॑ 
प्रावारकों ममोपरि ज्षिप्तः। 


यह वही चारुदत्त था। कर्णशंपूरक का पराक्रम देखा और अपने शरीर को 
आभररण रहित देखा तो प्राचीन वैभव के स्मारक अपने कम्बल को ही पुरस्कार- 
रूप में दे डाला | वह इतना दीन हो गधा था कि घर में दीपक जलाने के लिए 
तेल का प्रहन उठ खड़ा होता था | पर उसके नाम लेते मात्र से वसन्‍्तसेना के घर 
में संवाहक का आदर बढा तो सहतसा उसके मुख से निकल पड़[-- 


साधु आय चारुदत्त, साधु, प्रथिव्यां त्वमेक्ो जीवसि । शेषः पुनर्जनः 
श्वसिति । 


अयति अकेले चारुदत ही पृथिवी पर जीता है, छोष लोग तो केवल श्वास 
लेते हैं । क्यों ? 


दीनानां कल्पवृक्तः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी 
आदशः शिक्षितानां सुचरितनिकषः शीलवेलासमुद्रः । 
सत्कतों नावमनन्‍्ता पुरुषगुणनिधिदं क्षियोदारसत्त्वो 
झेकः श्लध्यः स जीवत्यधिकगुणवया चोच्छूवसन्तीव चान्ये ॥१ ४८ 


वसन्तसेना ने अपने आभरण लुटेरों के भय से चारुदतत के घर पर छोड दिये 
थे | रात में वे चोरी चले गये। चारदतत को एक उपाय सुकाया गया कि झूठ बोल 
कर वह बच निकले । चारुदत ते उत्तर दिया-«- 


मेस्वेशाप्यजंयिष्यामि पुनन्यासग्रतिक्रियाम्‌ । 
अनु नामिधास्यामि चारित्रश्नशकारणम्‌ ॥ ३ २६ 


१०६ 


यह चारुदत्त का रक्त बोल रहा था, दार्थवाह का नहीं । ब्राह्मण भिक्षा माँग 
कर वसन्‍न्तसेना की क्षति पूरी करेगा, पर झूठ नहीं बोलेगा । भूछ से चरित्र-पतन जो 
हो जाता है। 


दुःखियों का दुःख देखकर चारुदत्त द्रवीभुत हो जाता था। उसे जार्यक नामक 
भावी राज! के कारागार से भागते समय उसको शरण देते हुए कहा-- 


अपि प्राणानहं जह्यां न तु तवां शरणागतम्‌ । ७,६ 


इन्हीं सब गुणों के कारण चारुदत की आकृति मे वह सौम्यता थी कि न्याया- 
घीश के मुंह से उसके व्यवहार का निर्शाय करते समय अनेक वार निकला+- 


घोणोन्नत॑ मुखमपाइविशालने त्रम्‌ 
नेतद्धि. भाजनमकारणदूषणानाम्‌ । 
नागेषु, गोषु तुरगेष, तथा नरेष 
नह्याकृतिः सुसचृशं विजद्वाति वृत्तम्‌ | ६१६ 


न्यायाधीश का मत था-+-- 


तुलन॑ चाद्रिराजस्थ समुद्रस्य च तारणम्‌ | 
ग्रहएं चानिलस्येव चारुदइत्तस्य दूषणम्‌ ॥ &२० 


यदि वायू को पकड़ लेना सम्भव हो तभी यह सम्भव हो सकता है कि चारु- 
दत्त कोई क्षपराघ्र करे । 


चारुदत्त कितना दयालु है, यह उसी के सुंह से सुनिये--- 


यो5३ लतां कुसुमितामपि पुष्पद्देतो 
राकृष्य नेव कुसुसावचर्य करोमि | ६२८ 


रत 


चाण्डालों ने भी चारुदतत को जाना था कि वह सत्पुरुष है भौर सुजनो का 
आश्रयदाता है | तभी तो उसके वध्यस्थान पर ले जाते सयय महिलाझों और पुरुषों 
के नेत्र से इतना अश्रुपात हुआ कि उज्जयिनी की सड़कों पर धूल ही नहीं उड़ती धी-- 


बध्ये नीयमाने जनस्य स्वस्थ रुदतः 
नयनसबिलेः सिक्तो रथ्यातो नोननमति रेशुः ॥ १०.१० 


१६१० 


चारुदत को यश्ष प्रिय है, जीवन नही । उसने इस सम्बन्ध मे अपनी मानसी 
बुत्ति का परिचय दिया है--- 


न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः । 
विशुद्धस्य हि से मृत्यु: पुत्रजन्ससमों सवेत्‌ ॥ १०.२७ 


लारुदत का विश्वास है क्षमा करने मे । वह अपने मारक शत्रु शकार को भी 
क्षमा कर देता है। इसे कहते हैं--उपकारहत कर देता है । 


चादुदत का चरित्रं-चित्रण॒ ऊपर किया गया है। इससे शुद्रक की अग्रतिम 
च्रित्र-चित्रण-कला का आभास मिलता है। इस कला के द्वारा पात्रों के साथ तादात्म्य 
की प्रतीति होने पर पाठक उत्तके साथ सुखी और दुःखी होता है। यही कला मेत्रेय 
झ्विलक, संवाहक अधिकरणिक आदि पुरुषों और वसन्तसेना, मदनिका, धृता, आदि 
स्त्रियों के चरित्र-चित्रणु मे प्रस्फुटित हुई है। चरित्र-चित्रण की इसी विशेषता को 
परिलक्षित करके विल्सन में मुच्छुकटिक के घिषय में लिखा है--- 
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शुद्रक ने पात्रों के प्रति पाठक की सहानुभूति उत्पन्न कर दी है। चारुदत्त से 
जब व्यवहार मण्डप में पुछधा जाता है कि गरि[का वसन्तसेना से तुम्हारा मेत्रीमाव है 
तो वह कहता है--- 


मया कथमीह्शं वक्तव्यमून्यथा गणखिका सस मिनत्रम। अथवा 
योवनम्त्रापराध्यति, न चारिज्रयम ॥ 


इसी प्रकार चतुर्थ अंक में शविंलक चोरी करता है किन्तु उसकी बुद्धि कार्या- 
कार्यविचारिणी होने के कारण परिशोधित है। उसे दोष दें तो केसे दें, जब उसने 
श्षत ही बना लिया है--- 


नो सुषणानन्‍्यबलां विभृषणवर्ती फुल्लामिवाहं लवां 
विप्रस्सय न॒ हरामि काम़्नमथों यज्ञाथमम्युद्धुतम्‌ । 
घात्रयुत्संग्म्त॑ हरासि न तथा चालें धनार्थी क्वचित्‌ 
'का्योकायविचारिखी मम मतिश्चौयेडपि चित्यं स्थिता॥ ४६ 


१११ 
वही शबविलिक आगे चलकर कहता है-- 
त्वस्स्नेदबद्‌ घहदयों हि करोम्यकायम्‌' आदि 


यदि पात्र में कोई दूषण है तो वह अस्थायी है। शक्वलिक यह भी तो कह 
सकता है-- 


इयमिदमतीव लोके प्रियं नराणां सहच्च वनिता च | 
सम्प्रति तुसुन्द्रीणां शवादपि सुहृद्विशिष्टतमः॥ ४२४५ 


सामाजिक दशा 


मुच्छुकटिक से तत्कालीन सामाजिक दशा पर विशेष प्रकाश पड़ता है। उस 
समाज में गणशिका का अतिशय सम्मान था, यद्यपि उम्का धौंन्दय ही उसके जीवन और 
प्रतिष्ठा के लिए संशयास्पद था ) वर्णंव्यवस्था का मनु-सम्मत आदर्श क्वचित्‌ ही परि- 
पालित होता था। कला-विलास को जीवन का अधान उद्देइय मानने वाछे ब्राह्मण- 
युवक येन-केन प्रकारेश ऐन्द्रियक परितुष्टि के लिए प्रयत्नशील देखे जा सकते थे । 
श्विलक ओर संवाहक तथा विदृषक और चारुदत इस प्रवृत्ति के पूर्ण परिचायक हैं। 
वन-कीडा, धत-कीडा आदि का प्रचकन श्रेष्ठ मनोरंजन के रूप में था। उसमें बड़े- 
छोटे सभी व्यापुत हो पकते थे। बौद्ध धरम का समाज में सम्मान था। वेदिक धर्म के 
इष्टापूत के लिए धार्मिक पुण्य की दृष्टि से समृद्धिशाली लोग प्रचुर व्यय करते थे | 
यज्ञों का विद्येष प्रचलन था । धनियों के प्रासाद के साथ ही साथ दरिद्रों की वस्त्र- 
हीचता की ओर भी कवि ने ध्यान आकृष्ट किया है। 


राजकीय शासन अव्यवस्थित था। प्रजा-पालन की वृत्ति दुबंत थी। राजा 
स्वयं राज-काज में कम रुचि लेता था । 


शेली 


शुद्रक का संस्कृत और विविघ प्राकृत भाषाओं पर अधिकार था। नाठक के 


लिए जिस सरस और बोल-चाल की भाषा की कपेक्षा रहती है, वह शूद्रक को पूर्ण 
रूप से मिली थी ! नाटक के आरभ्भ में ही सृत्रधार कहता है-- 


अमेन चिरसंगीतोपासनेन ओरीष्मसमये प्रचण्डदिनकएकिरणोच्छुष्क: 
पुष्करबीजमिव प्रचलिततारके छुधा ममाक्षिणी खटखदायते । 


१६१९ 


इस वाक्य में 'खट-खटायते' शब्द कवि की दौबी पर प्रकाम प्रकाश डालता 
है । इस पद का अथं घ्वनिमुलक है और नेत्रों का खट-खटाना भाव को मु रुप देने 
में कितना समर्थ है--यह सहृदय पाठक समझ सकते हैं। चाटककार को प्राहृतों से 
घदयुत प्रम था। शाठ प्रकार की प्राकृत भाषायें नाटक में प्रयुक्त हैं। अन्यत्र सृतधार 
साधारणतः संस्कृत बोलते हैं, पर मुच्छुकटिक का सूत्रधार--कार्यवशातु प्रयोजन- 
वशाच्च प्राकृतभाषी संवृत्तः । शुद्रक की प्राकृत में भी वरण्डलम्बुक जैसे शब्दों का 
प्रयोग है। कविवर कहाँकहाँ से शब्द दृढ़्कर उनका संयोजन करते हैं--यह 
कल्पनातीत ही है । 


कवि ने भाषा पात्रोचित रखी है। शकार की भाषा पर्यालोचवीय है। वह 
वसन्तसेथा का वर्णत करते हुए कहता हैं-- 


एशा_ णाणकभूशिकासकशिका मच्छाशिका लाशिका 
णखिरणाशा कुलशाशिका अवशिक्ता काम॒स्स मनन्‍्जूशिका । 
एशा वेशवह शुवेशणशिज्ष्तआ  वेशंगणा. वेशिशआा 
एशे शे दशशामके मयि कले अज्जावि मणेच्छदि ॥ १.२३ 


इस इलोक में शकार का बाहुलय है क्योंकि इसका वक्ता शकार है। शकार नाम 
ही सम्भवत्तः इस कोटि के पात्र की भाषा में श॒ के बाहुल्‍य के कारण दिया गया है। 


शुद्रक अर्थालछूरों के संयोजन में अतिशय निषुण हैं । चन्द्रमा के अस्ताचल' 
की शोर जाने का प्रसंग है । कवि कहता है--- 


असो हि तद॒त्त्वा विमिरावकराशमस्तं त्रजस्युन्नतकोटिरिन्दुः । 
जलावगाढस्य वनद्विपस्थ तीक्ष्णं विषाणाप्रमिवावशिष्टम्‌ | ३,६ 


उपमाओं के क्रम विन्यास में कवि ने द्रदक्षिनी सूक-चरूक का परिनय दिना 
है। क्विलक को अपने सम्बन्ध में उक्ति है-- 


भ्ुजग इव गतो गिरिः स्थिरत्वे पतगपतेः परिसपणे च तुल्यः । 
शश इब भुवनावलोंकने 5हं वृक इब च ग्रहण बले च सिंह; ॥३२१ 


घविलक ने इन उपमाश्रों के द्वारा अपने व्यक्तित्व और प्रवृत्तियों का जो परि- 


चय दिया है, कह उसके भावी कायों' के लिए बपेक्षित शक्ति का रहस्योद्याटन करने 
के लिए प्रतीक हप में है । 


११३ 
उत्प्रेक्षा की दृष्टि से शुद्रक का विद्युत वररांव उल्लेखनीय है। देखिये-- 


ऐरावतोरसि चलेव सुवरणरज्जु 

शलस्य मुध्नि निद्दतेव सिता पताका 
अाखण्डलस्य भमवनोदरदीपिकेय--- 
माख्याति ते प्रियतमस्य दि संनिवेशम्‌ ।।५-३३ 


यह विद्युत इन्द्रभवन के मध्य भाग की दीपिका है। वर्षा-वर्णन के प्रसंग मे 
अनूठी उपमाओं का समृद्ध सम्भार है | शूद्रक का मेघ तो चक्रवर है क्योंकि 


केशवगात्रश्यामः कुटिलबल्ााकावलीरचितशह्डः । 
विद्युदुगुणकोशेयश्चक्रधर. इवोननतो मेघः ॥ ४-३ 


कहीं-कहीं कवि ने उलट-वांसियों के प्रति श्रपनो अनठी रुचि का परिचय 
दिया है। चारदत्त की पत्नी धुता अपने पति के निष्क्रय के लिए अपनी अन्तिम निधि 
रन्तावली अपित कर रही है तो चारुदत्त के मुंह से सहसा निकल पड़ता है-- 
कथ ब्राह्मणी मामनुकम्पते कष्टमू, इदानीमस्मि द्रिद्रः | 
आत्मभाग्यक्षत द्रव्य स्त्रीदृग्येणानुकम्पितः । 
अथतः पुरुषो नारी या नारी सा अथतः पुमान्‌॥ ३-२७ 
इस प्रकार की उक्तियो के पीछे है कवि का दृष्टिकोण । 


कवि की हृष्ठि का साहचये व्यंजना ने दिया है, जिसके बल पर चारुदत्त 
और श्षायंक का पद्यात्मक संवाद बन पड़ा है-- 


चारुदत्त--क्षेमेण ब्रज बान्धवान्‌ 
आयकः--नतु स॒या लब्धों भवान्‌ बान्धवः 
चारूुदत्तः--स्मतंव्यो5स्मि कथान्तरेषु भवता 
आयक/--स्वात्मापि विस्मयते । 
चारूदत्त:--त्वां रकन्तु पथि अ्यान्तममरा$ 
आयकः--संर ज्षितो5हं त्वया 
चारूुदत्त+--स्वभांग्येः परिरक्षितो5सि 
आयकः--ननु हे तत्रापि हेतुभंवान ॥७,७ 
दर 


श्१४ड 


धादक की रचना सक्तियो के प्रयोग से प्रभावशालियी प्रतीत होती है। 
ुर्तियों की रसणीय चयनिका इस प्रकार है-- 
१: सुख हि दुःखाल्यनुभूय शोभते १.१० 
२, रल्न॑ रत्नेन संगच्छुते ।१.३२ 
३. न द्टि चन्द्रादातपों भवति । 
४, निधघनता प्रकाममपरं षष्ठ मद्दापातकम्‌ ।१,२७ 
४ स्वके गेहे कुक्कुरो5पि तोवच्चण्डो भवति।१,४२ 
६. पुरुषेषु न्‍्यासाः निल्षिप्यन्ते न पुन्गेहेषु ।१.९६ 
७, श्रपेयेषु तढागेषु बहुतरम्ुदक भवति। २,१४ 
८७ स्त्रियों हि नाम खल्वेता निसगोदेव परिढताः। 
पुरुषाणां तु पास्डित्य॑ शास्त्रेरेबोपद्श्यिते ४४.१६ 
९. मूले छिन्‍ने कुत$ पादपस्य पालनम्‌ ।६,४१ 
१०, सबंत्राजवं शोमते ।१० ४९ 
धादक की भाषा सरल धर सौध्ठवपूरं है । वेदभी रीति का अनुसरण करते 
हुए कबि ने केवल इने-गिने स्थत्नों पर बपने गद्यों में था गीतात्मक पद्चों में कुछ लम्बे 


जन का सन्विवेश्ध किया है। नाढक की संवाद-शेली रमणीय भौर स्वाभाविक 
| 


भ्रृच्छकटिक बहुविध संस्कृत भौर प्राकृत छन्दों के हारा मष्डित है। छुन्दों को 
गीतात्मकता झद्ठितीय गुण है, जो मुच्छुकटिक मे भरपृर है। 


भूच्छकटिक में रस निष्पत्ति की ध्पूर्व विभोरिणी प्रवाहित की गई है। रस 
का सर्बोक््य उत्स दसवें अंक में खारुदत का अपने पुत्र रोहसेव से मिछले का वरुथ 
है। एिद्ा वध्यमृम की ओर खींचा जा रहा है और पुत्र कहता है--व्यापादयत 
माम्‌ । शुछ्ूत पितरम्‌ । 


शूद्क ने कतिपय स्थलों पर समस्त उज्जयिनी-वासियों को क्षालम्बद-विभाव 
रूपए सें चित्रित किया है। 


११५ 
६ 
वसा 


शूद्रक वर्णनो के अतिशय प्रेवों हैं। निःसन्देह यह महाक्रवि महाकराब्य को 
रचना करने के लिए भी अत्यन्त समर्थ रहा होगा । यद्यपि ताठकों में विस्तृत वर्णनों 
के लिए समी चीन अवसर नही रहुता, फिर भी कवि को वसन्तसेना के प्रकोष्ठों के 
वर्णांन का गद्यन्माध्यव से तथा वर्षा-ऋतु के वर्णव का पद्य-माध्यम से विस्तार करने 
मे सफलता मिली है। पांववे' अंक में तो कवि को मानों विस्मृत ही हो गया है कि 
वह चाटक लिख रहा है। इसमें ३७ इलोक वर्षा-वण'च के लिए श्रयुक्त हुए हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि ये इलोक प्रत्येकशः विभिन्‍न भावों, छुन्दों शौर कल्पनाओं को ग्रहरा 
करने के कारण और साथ ही कथा के साथ सामझ्स्य रखने के कारण अतीव मनोरम 
है। इस भंक का नाम ही दुर्दिन रख दिया गया है। स्थाव-ह्थाव पर दरिद्वता का 
वर्णाव उसकी प्रखरता का परिचय देवा है। दरिद्रता का निरूपण करने के लिए 
धाद्क ने ४० स्थलों पर गद्य और पद्य के माध्यम से लिखा है। इन वणुनों मे कवि 
की पैनी दृष्टि और सूक्ष्म पर्येवेक्षण का परिचय मिलता हैं। यथा-- 


अभ्युदयेजवसाने. तथैब रात्रिंदिवमहतमार्गा । 
उद्यमेव किशीरी नियतिः खज्जु अत्येषितु याति ।१०.१६ 


शरद्क ने द्वितीय अंक में जुआरियो के जीवत और उनकी मनोधृत्ति का, 
तृतीय क्षंक में चोरी का, नव आंक में व्यवहार-विधि का तथा दश्षम ब्क मे 
वध्यभूसि-प्रयाण का मानों स्वानुभुत वर्णात किया है । 


किसी काम को करते समय मच में जो विचार उत्पन्त होते हों, उनका 
र|विस्तर वर्णांव करा देना झुद्क का परम प्रयोजन है। नाटक की कथा-वस्तु से उस 
विचार-सरशणि का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है। हाँ, अपने क्ञाप से उच 
विवरणो को रोचक होना चाहिए । 


कुछ वर न तो मुच्छकटिक में स्वाभाविकता औरष्दुर्बंलता की दृष्टि से बद्धितीय 
ही है। यथा निद्रा का-- > 

इय हि निद्रा नयनावलम्बिनी लत्नाटदेशादुपसपतीव साम्‌ । 

अटश्यरूपा चपला जरेब या मनुष्यसत्त्व॑ परिभूय बर्धते ॥ ३.८ 


११६ 
विचारौदाये 


7“ आधिभौतिक परिग्रहों के ऊपर हार्दिक विलास का परिकल्पन अत्यन्त उत्तमता 
पृथक इस बाटक में निर्वाहित है। गरिका वसन्तसेना कहती हैं--“गुणः खल्वनुरागस्य 
कारणम्‌' अथवा हृदये गृक्षते नारी । शुद्रक ने नि्धंनता में हाद॑ गुणों का सौरभ संव- 
घित सा प्रदर्शित किया है। उसका कहना है-- 


सुजनः खल्लु भृत्यानुकस्पकः स्वामी निधनको5पि शोभते ॥ ३,१ 


यचपि कतिपय वेश्याओं की चर्चा इस प्रकरण में मिलती है, तथापि लेखक का 
मन्तव्य चरित्र-भ्रंश की विपत्तियों का निदर्शंनय कराना और तथाकथित नागरक को 
ठीक रास्ते पर लाना है। शर्विलक स्वयं भ्रपनी अनुभूति का निरुपण करता है-- 


अय च सुरतज्वालः कामार्निः प्रणयेन्धनः । 
नराणां यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च॥४११ 
न॒ पचताप्र नलिनी ग्रराहति 

न गदंभा वाजिधुरं वहन्ति । 
यवाः अरकीर्णा न भवन्ति शालयों 

न वेशजावाः.. शुचयस्तथाद्रना+ ॥8,१७ 

अत्तिम निर्णय क्लिक का ही है--- 
तस्मान्नरेश._ कुलशीलसमन्वितेन 
वेश्याः श्मशानसुमना इंच बजेनीया,॥ ४.१४ 
सन्देश 


मृच्छुकटिक नाटक का प्रमुख सन्देश अभिधावृत्ति से शुद्रक के शब्दों में ही है 
शुत्यमपुत्रस्य गृह चिरशन्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम्‌ । 


सू्खंस्य द्शिः शून्याः सर्वे शून्य द्रिद्रस्य ॥ शूद 
कर्थातु मानव पुत्रवान्‌ बने, अच्छे मित्र रखे, बुद्धि-वैभव का संवर्धन करे और 
दरिद्रता को पास क फ़टकने दे । यद्यपि दरिद्रता की सर्वाधिक चिन्‍्दा की गई है, पर 
पृच्छुकठिक में दरिद्रों के ही पराक्रम से महानु उत्क्े की उपलब्धि प्रदर्शित की गई 
है। पात्र प्रायः वरिद्र हैं, पर उनका हृदय घनासक्त नहीं है, वे हृदय के घनी हैं | 


११७ 


मृच्छुकटिक का एक सन्देश तो यही मावा जा सकता है कि सर्वक्षुत्य दरिद्र ही सर्वोक्ष्द 
पराक्रम कर सकता है 


त्र॒ुटियां 


मुच्छुकटिक प्रकरण की कुछ तब्रुटियां उल्लेखनोय हैं । दरिद्रता की लगभग 
५२ इलोकों में निन्‍दा करना और लगभग ४० स्थलों पर उसकी चर्चा करना उचित 
नहीं प्रतीत होता । दरिद्रता क्‍या इतनी निन्‍दनीय है ? इस सम्बन्ध में दो मत हो 
सकते हैं । व्यक्तिगत रूप से मुझे तो यही कहना है कि दरिद्रता को निन्‍दनीय समझना 
ही चारुदत्त के ब्राह्मण॒ात्व से पतित होने का कारण है। कहाँ ब्राह्मण और कहाँ गणिका- 
विलास ? चतुर्थ अंक में वसनन्‍्तसेना के प्रकोष्ठों का कादम्ब्री की शैंली पर वर्णेन 
करते जाना नाटकीय कला की हृष्टि से सर्वथा श्वतुपयुक्त है। नाठक में ऐसे वाक्‍यों 
का तो प्रयोग ही नहीं होता चाहिए, जिसकी अन्यत्र संगति से कोई अभिनव चमत्कार 
उत्पन्त न होता हो। पंचम अं में प्रायः आयन्त वर्षा-वर्शंव भी महाकावध्य लिखने 
की कावि की शक्ति को ही प्रदर्शित करता है। वास्तव मे काव्य की दृष्टि से ये वर्णन 
अनुत्तम हैं किन्तु नादूयकला की दृष्टि से भति विस्तृत होने के कारण त्याज्य ह्ँं। 


सप्तम तअ्रध्याय 


कालिदास 
कवि-परिचय 


ह कवि-कुल-गुरु हैं कालिदास और गरुरुतर समस्या है उनके काल-निणय की । 
कालिदास ने स्वयं अपने विषय में जो कुछ कहा है, उससे उनके काल के विषय में 
कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । उतके समकालीन या परवर्तीयुगीन लेखकों ने भी 
कालिदास का तिथि-विषयक कोई निर्शायक उल्लेख नहीं दिया है। ऐसी परिस्थिति 
में एक, दो या तीन कालिदासो की प्रकल्पना अथवा उतका पहली छाती ई० पू० से 
लेकर छठी शताब्दी ई० तक के ७०० वर्षों के अन्तराल में इतर्ततः प्रक्षेप इतिहासज्ञों 
के लिए स्वाभाविक ही है । 


कालिदास के सम्बन्ध में कीय का मत स्पष्ट है कि उनको ग्रुप्तयुग के चरमो- 
स्कर्ष के साथ रखा जाना चाहिए। कीथ के प्रमाण इस प्रकार हैं--(१) कालिदास ने 
ग्रीक शब्द जामित्र का प्रयोग किया है। (२) कालिदास की प्राकृत अव्वघोष 
और भास के पश्चात्‌ की है। (४) कालिदास का ब्राह्मण-संस्कृति का सम्पोषण, 
काव्योचित वातावरण का ऐश्वय, अश्वमेधघ यज्ञ का वर्शेन, रघु की विजय आदि ग्रुप्त- 
युग में ही संसाध्य हैं । (४) कुमारसम्भव से कुमारगुप्त की और विक्रमोवशीय से 
विक्रमादित्य की समकालीनता अभिव्यक्त होती हैं। (५) ४७३ ई० की वत्सभट्टि की 
कुमारभुप्त सम्बन्धी प्रशस्ति में कालिदास के इलोकों की स्पष्ट छाप है। कीथ उपयुक्त 
प्रमाणों के बल पर कालिदास को ४०० ई० के लगभग रखते है । कीय के इस मत 
के झासपास रामकृष्ण भण्डारकर, रामावतार हर्मा आदि का मत है, जो कालिदास 
की चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं । 


कालिदास को प्रथम शती ई० पू० में रखने वाले विद्वानों ने कालिदास को एक 
प्राचीनतर विक्रमादित्य से सम्बद्ध किया है | इस विक्रमादित्य का उल्लेख प्रथम 
कझतानब्दी ई० मे लिखी हुई गाथासप्तशती में इस प्रकार मिलता है-- 


संवाहणसृहरसतो सिएय दत्तेण तुहकरे लक्खं। 
चलणेण विक्कमाइत्तचरिश्र॑ अणशुसिक्खिञंतिस्सा ।५.६४ 


ट१६ 


इस गाया के अनुसार शत्रुओं को जीतते वाले सैनिकों को विक्रमादित्फ 
लाख का उपहार देते थे। विक्रमादित्य को प्रथम शती ई० पू० का सिद्ध करने के: 
लिए हरप्रसाद क्षास्त्री ने ठोस प्रमाण दिये हैं, जिनका समथँन प्रसिद्ध इतिहासकार 
गौरीश्षंकर हीराचन्द ने किया है। इस मत का निराकरण रामकृष्ण भंडारकर ने 
किया है । - 


परवर्ती युगीन जैन साहित्य के अनुसार प्रथम श॒ताब्द्री ई० के पूर्व ही विद्न मा- 
दित्य नामक राजा हुआ, जिसने शको को उज्जयिनी से भगाया। यह घटना महा- 


वीर-निर्वाण के ४७० वर्ष पदचात्‌ सर्थातु ७५६० पृ० की उल्लिखित है।* कथा- 
सरित्सागर में पहली शती ६० पू० के उज्जयिनी के विक्रमादित्य के अतिरिक्त पाठ लि+ 
पुत्र के विक्रमादित्य का भी उल्लेख मिलता है ।* 


मालवा-प्रान्त में प्रथम शती ई० पू० में शकारि विक्रमादित्य के होने के प्रमाणों 
की श्रृंखला इस प्रकार बताई गई हैं--जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया तो 
पंजाब में प्रतिष्ठित मालव-गण ने उससे युद्ध किया, पर पराजित हुआ । इसी मालव- 
गण ने मौयों के शासन के शिथिल होने पर बाडित्रयों के आक्रमण के कारण पंजाब 
छोड़कर पूर्वी राजस्थान से होते हुए वर्तमान मालवा प्रदेश में उपनिवेश बनाया | इस 
प्रकार आधुनिक उज्जयिनी में प्रथम-द्धितीय ई० क्ष० में उज्जयिनी में मालव-गरा प्रति* 
ध्ठित हो चुका था। ई० पृ० प्रथम शती में शक्कों की एक शाखा सुराष्ट्र पहुँची 
आऔर मालव-गण के लिए भय का कारण बनीं | मालव-गण की अध्यक्षता में उस 
प्रदेश के अन्य गणों ने शककों का सामना किया और उन्हें परास्त किया। इस 
विजय के उपलक्ष में मालव-गणा के नेता को शकारि की उपाधि मिली और 
विजय के दिन से मालवनाण संवत्‌ चला, जिसका उल्लेख मन्दसौर के शिलालेख में 
मिलता है।'" 


क्या ये वही शकारि हैं, जो परवर्ती युग में विक्रमादित्य के नाम से विश्वात 


हुए ? इस सम्बन्ध में विचारणीय बातें इस प्रकार हैं-अभिज्ञान शाकुल्तल' की सत्रहवों 
दधती की पक हस्तलिखित प्रति में विक्रमादित्य को साहसांक उपाधि से सम्बोधित 








१, इन उल्लेखों के लिए देखिए मेरुतुंगाचार्य को पद्ठावली, प्रवन्धगोष और 
धनेश्वर 'सूरि का शत्रज्जय-माहात्म्य । 
२. लम्बक ७ तरंग ४ 


है. मालवानों गणस्थित्या याते शतचतुष्टये। 
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किया गया है।* इसके विक्रमादित्य की गराशतपरिवतें: आदि भरतवाक्य के 
उल्लेख से विक्रमादित्य का गणशाधिपति होना प्रत्यक्ष है। इस गण का केन्द्र-स्थान 
मालवा था । 


ग्रुप्तवंशीय विक्रमादित्य के कालिदास के श्राश्रयदाता होने के सम्बन्ध में नीचे 
लिखी कठिताइयाँ हैं--- 


(१) शुप्ततंश के किसी राजा का नाम विक्रमादित्य नहीं है। उपाधि-छूप में 
भले ही मुप्तवंशीय और अन्य राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि अपने नाम के भागे 
जोड़ी हो ।* 


(२) गुप्तवंशीय राजाओं की राजधानी मुख्यतः पाटलिपुत्र में थी, उज्जयिनी में 
जहीं । कालिदास के श्राश्रयदाता उज्जयिनी के थे । 


कालिदास के सम्बन्ध में उपयुक्त दो प्रमुख मत व्यक्त किये गए हैं। इन 
दोनो में से कोई सी पूर्ण रूप से प्रामारिषिक नहीं कहा जा सकता । अभी अन्य प्रभाणों 
की छानबीन करके ही कालिदास को ई० पृ० प्रथम शती या चतुर्थ शती ई० में रख 
सकते हैं। उपयुक्त दोनों प्रमाणों की कम-से-क्रम एक बड़ी दुर्बेलता यह है कि उस 
युग में लिखित विशाल साहित्य-परम्परा मिलती है किन्तु उसमें कहों भी कालिदास- 
विषयक ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, जिससे कहा जा सके कि कालिदास गुप्तकाल 
में ही हुए वा उसके पहले हुए । हठधर्मी ऐतिहासिक उपयुक्त मतो में से किसी एक 
को मान्यता प्रदान करने के लिए कभी-कभी दुबंल तकों का सहारा लेते हैं। इससे 
उनका पक्ष दृर्बल ही पड़ता है। 





९, काली विश्वविद्यालय के हिन्दी के भूतपूर्व भध्यक्ष पं» केशव प्रसाद मिश्र की 
अभिन्ञान झाकुन्तल की हस्तलिखित प्रति में लिखा है--- 
बायें रसभावविशवषदीक्षागुरो: विक्रमादित्यस्थ साहइसांकस्याशिरूपभूयिष्ठेय॑ 
परिषद्‌ आदि । इसी के भरतवावय में कहा गया है--- 
गज्लतपरिवतेरेबमन्योन्यक्त्ये: आदि। 


२, छुसवंश्ष के चन्द्रभुत और स्कन्दगुप्त की उपाधियाँ-मात्र विक्रमादित्य और 


क्रमादित्य थीं। यथोवर्मा ने हुणवंशी राजा मिहिरकुल को परास्त कर 
विक्रद्ादित्य उपाधि से अपने को अलंकृत किया। 


१२१ 
ऋतु-संहार 


ऋतु-संहार महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य-रचना है। कवि की युवावस्था 
की कृति होने के कारण इसमें परवर्नीयुगीन मेघदूत और रघुवंश आदि के समान 
उच्चस्तरीय काव्य-सौष्ठव नहीं मिलता । प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने इसे 
कालिदास की रचना नहीं माना है । किन्तु ऋतु-संहार का अध्ययन करने पर प्रतीत 
होता है कि इसमे कालिदास के वे सभी मरुण बीज-रूप में वर्तमान हैं, जिनके विकास 
का परिचय अनेक परवर्ती कात्यों मे मिलता है। 


ऋतु-संहार काव्य में छः सगे और १४४ पद्य हैं, ज्निमे क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, 
दरदू, हेमन्त, शिशिर और वसन्‍्त का मनोहारं। और सरस वर्शान है। इसका प्रति- 
पाद्य विषय ऋतुओं से प्रभावित प्रकृति का चित्रण है। कवि ने काव्य का झारम्भ ग्रीष्म 
की प्रचण्डता से किया है और वसन्‍्त की मादक सरसता अन्त में है। इससे ज्ञात 
होता है कि तप और सज॑न के सामंजस्य में कवि की आस्था थी । 


ऋतु-संहार मे नायक के मुख से नायिका के समक्ष ऋतुओ का क्रमशः वात 
है। कवि स्थाच-स्थान पर उन रसिक श्रोताओं को सम्बोधित करता है, जिनके लिए 
वह समग्र प्राकृतिक संविधान को पूर्व नियोजित मानता है । ऐसी धारणाओं को 
लेकर कवि ने जो वर्णाना की है, उसका प्रायः श्ृंगारमयी होना स्वाभाविक है। कवि 
के शब्दों में--प्रीष्म-ऋतु में रात्रि के समथ उजले भवनों में श्रुवतियो के सुखपू्वक 
सोये हुए मुखों को देखकर चन्द्रमा धत्यन्त उत्सुक होने के कारण मानो लज्जा से 
रात्रि के अन्त होने पर पीला पड़ जाता है। 


सितेषु दृस्यंष्‌ निशासु योषितां 

सुखप्रसुप्तानि मुखानि चन्द्रमाः | 
विलोक्य नून॑ भृशमुत्सुकर्चिरं 

निशाक्षये याति हियेव पाण्डताम्‌ ॥ 


वर्षा में वन, पुष्पप्मन्वित कदम्बरों के माध्यम से मानो म्ुदित है, वायु के 
द्वारा चलायमान शाखाओं वाले वृक्षों के माध्यम से नाच रहा है, केतकी की कलियो 
के माध्यम से मानो हंस रहा है। इस समय नये जल से स्नान कर लेने पर वन का 
सारा सन्ताप मिट चुका है-- 


मुदित इक कदस्बेजातिपृष्पेः ससन्‍्ता- 
दे के 
व्पवनचल्ितशाखेः शाखिभिनृत्यतीव । 
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हसितमिव विधत्ते सूचिभिः केतकीनां 
नवसलिलनिषेकच्छिन्नतापो वनान्‍्तः २२३ 


शरत्‌ नववध्‌ काश का अंशुक धारण करके आती है। विकसित कमल हो 
उसका मनोस्म मुख है । प्रमत्त हंसों का कलरव ही शरदु-ूपी नववधू के तृपुर का 
रम्य संगीत है। पके हुए घान के पौध के रूप में उसकी रमणीय गात्र-यष्टि प्रत्यक्ष है 


काशांशुका विकचपद्समनोश्चवक्त्रा, 
सोन्मादहंसरवनूपुरनाद्रम्या । 
आपक्वशालिरुचिरा तलुगात्रयष्टि: 
प्राप्ता शरन्तववधूरिष रूपरस्या ॥३॥१ 


हा 

हैमन्त में गाँव के बाहर खेतों में शालि-राशि अतिशय मात्रा में विराजमान 

है। उसे हरिणियों के समुह विभूषित कर रहे हैं। क्रौंच पक्षियों का मनोरम निनाव 
हो रहा है। ऐसा सीमान्तर प्रदेश देखकर चित्त उत्सुक हो जाता है--- 


प्रभूतशालिगप्रसवेश्चितानि 
मुगांगनायूथविभूषितानि | 
मनोहरक्रोख्वनिनादितानि 
सीम्रान्तरास्युत्सुकयन्ति चेतः ॥४|८ 
झिशिर में उत्सुक रमरियाँ ताम्बुल, विलेपन और माला घारण करके, 
पुष्पासक से अपने मुख-कमल को सुगन्धित बनाकर उस शब्यागृह में प्रवेश करती हैं-- 
गृद्दीतताम्बूनविलेपनखजः 
सुखासवामो दितवक्त्रपछुजाः । 
प्रकामकालागुरुधृ पवासितं 
विशन्ति शब्यागृहमुत्छुकाः स्त्रियः ॥५॥५, 
वसन्‍्त में तो सब चाइतर होता है। वृक्ष पुष्पों से आन्छादित होते हैं। जल 


में कमल खिले रहते हैं। स्त्रियाँ सक्राम होती हैं। वायु सुगन्धित होता है। सन्ध्या 
का समय सुखावह होता है और दिन का समय रम्य होता है। 
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द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपदूम' 
स्त्रि4 सकामाः पवनः सुसन्धिः 
सुखाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः 
सब ग्रिये चारुतरं बसन्‍्ते॥ &॥२ 


उपयुक्त वर्णानों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि का मन बाह्य सडिठ, 
स्वभावोक्ति और श्रृंगार की ओर अधिक है। इसमें कवि का प्रारम्भिक प्रकृति-म्रेम 
चित्रित है। प्रासादिकृता होते हुए भी इसमें ध्वनि का करभाव है। 


राइडर ने ऋतु संहार को प्रेम का तिथिपत्र ([,0ए९2:/38 (0४]८7006४) कहा 
है, जो असमीचीन है * क्योक्ति इसमें वस्तु और प्रकृति दोनों का पर्याप्त चित्रण है। 
भेकडालन के अनुसार “प्रकृति के प्रति कवि को गहरी सहानुभूति, सूक्ष्म निरीक्षण 
सजीव चित्रण, प्रणय-मुलक हेश्य और भारतीय प्राकृतिक हृश्यों को विश्वद रंगों में 
चित्रित करने की कुशलता को जितने सुन्दर रूप मे यह ग्रंथ सुचित करता है, उतना 
अच्यत्र असम्भाव्य है।”* कौथ ने इस ग्रंथ की गणता श्रेष्ठतम ग्रंथों में करते हुये कहा 
है “कालिदास के दूसरे किसी भी ग्रंथ मे वह पूण' प्रसाद ग्रुण नहीं है, जिसे आधुनिक 
भ्रभिरुचि के अनुसार कविता की रमणीयता माना गया है, यद्यपि प्राचीन अलंकार- 
विदों को इसने बहुत आकृष्ट नहीं किया है।”* 


मेघदूत 


भारतीय काव्य-साहित्य में मेघदूत अपनी कोटि की आदिम और सर्वेश्रेष्ठ 
रचना है। कथा-साहित्य में पशु-पक्षियों के माध्यम से मानव और पश्ु-जगत्‌ की प्रवृ- 
त्तियों का सामझस्य करते हुये कौतुकपूरा' कल्पना-विन्यास की रीति सुदूर प्राचीच काल 
से ही रही है। वैदिक और बौद्ध साहित्य में कथाओं की संख्या अगरश्त ही है। 
सम्मवतः उपयुक्त आदर्श का अनुकरण करते हुये ही कालिदास ने प्रकृति के बीच से 
अतिशय मनोरम और सतत संचरशणज्यील मेघ को दुत बनाकर उसमें मानवोचित प्रवृ- 
त्तियों को नियोजित किया है। कवि के इस प्रयोग की सफलता अपूर्वे ही कही जा 
सकती है। कवीन्द्र रवीन्द्र ने मेघदुत में कालिदास की उत्कृष्ठ प्रतिभा की परख की 
है और प्रमाणित किया है--भारत में अनेक आनन्दोत्सवों के अवसर पर अनेक पिट्ठी 
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श्श्ट 


के दीपक--अनेक क्षरेतक साहित्य--अधैरात्ति को अपना कास पूरा करके सबेरे बुध 
गये हैं--विस्मृति-लोक में लीन हो गये हैं| पहले-पहल जो ख्वण” दीपक हमें दिखाई 
देता है, वह कालिदास को रचना है। वह पैत्रिक प्रदीप इस समय भी हमारे घरों में 
प्रकाश डाल रहा है। वह जो रत्नदीप हमारे उज्जयिनीवासी पितामह के प्रासाद- 
शिखर पर जला था, उसमें अभी तक कलंक की छाया नहीं पड़ी । हमारे कहने का 
अभिप्राय है कि संस्कृत साहित्य मे केवल आनन्द-दान के उद्देश्य से काव्य की रचना 
पहले-पहल कालिदास ते की है । हमारे इस कथन का एक हृष्टान्त है मेघदूत । 


मेघदत में एक यक्ष के प्रेम-विरह की कथा लगभग ११० इलछोको मे कही गई 
है।यक्ष के स्वामों कुबेर ने उसे एक वर्ष के लिए निर्वासन का दण्ड दिया है। वह 
रामगरिरि पव॑त पर रहता हैं। वर्षा के समागम के अवसर पर यक्ष के हृदय में विरह 
की अग्नि सुलगती है । ऐसी परिस्थिति में वह पर्वेत-शिखर पर हाथी के समान एक 
मेघ देखता है| वह कुटज-पृष्प का अघे समर्पित करके मेघ का स्वागत करता है और 
निवेदन करता है कि तुम अलकापुरी मे मेरी प्रियतमा के लिए सन्देश ले जाओ | यक्ष 
ने मेध को यात्रा-पथ इस प्रकार बताया है--अनुकूल वायु तुमको कोमलतापूव॑क आगे 
बढ़ायेगी, दाहिनी ओर चातक मधुर गान करते हुए मिलेंगे और केत्रास तक तो हंस 
अपनी चोंचों मे मुणशाल-दण्ड का पायेय लिए हुए मानसरोवर जाने के लिए तुम्हारे 
साथी रहेंगे । मार्ग में जब कभी थक जाता तो पर्व॑ंत-शिखरों पर विश्राम कर लेता 
और क्षीय हो जाने पर नदियों का जल पी लेना । आज्कूट पंत कृतज्ञ होकर तुमको 
सिर पर घारण कर लेगा क्योंकि तुमने उसकी दावारिति बुझाई है। प्रत्येक पव॑त पर 
मगर मधुर मान से तुम्हारा स्वायत करेंगे, किन्तु तुम जाने की शीघ्रता करना । विदिशा 
'को राजघाती में जाकर वेत्रवती नदी का जल पी लेता । उत्तर की भोर जाते में पथ 
कुछ टेढ़ा अवश्य पड़ेगा, किन्तु तुम उज्जयिनरी के श्रासादों को योइ का आनन्द झवदय 
लेना | वहाँ महाकाल झ्िव की पूजा के समय अपने गज॑न से ढोल का स्वर तिका- 
लगना । एक रात तुम उस नगरी की किसी ऊंची छत पर बिता लेना। साथ मे 
गम्सीरा नदी का जल पी लेते के पश्चात्‌ वहीं देर ने करने लगना । वहाँ से देवगिरि 
की ओर जाते समय तुम्हारे नीचे ठंडी वायु बहती हुई मिलेगी । वहाँ अपने गजेन से 
कार्तिकेय के मोर को बचा लेना । आगे उड़ने पर रन्तिदेव के यश के रूप में चमंण्वती 
नदी का जल पीते समय तुम म्ुक्ताहार में इन्द्रनील मणि की भाँति प्रतोत होगे । वहाँ 
से दक्षपुर होते हुए तुम ब्रह्मावत देश्ष में कुरुक्षेत्र पहुँचोगे | वहाँ सरस्वती का जल पी 
लेने पर तुम्हारी आन्तरिक शुद्धि हो जायेगी, केवल शरीर-मात्र काला रहेगा । वहाँ 
से चलने पर तुम्हें गज़ा मिलेगी । गद़भ में जब तुम्हारी छाया पड़ेगी तो ऐसा ज्ञात 
डोगा मारतों प्रयाग के अतिरिक्त वहीं यमुना का सं ग्रम हो गया । वहाँ से हिमालय 
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दवत की शोभा का निरीक्षण करके तुम क्रॉँच पव॑त के छेद से होकर केलास के 
अनिधि बनना । वहाँ यदि पार्वती को पैदल चलते हुए देखना तो सीढ़ी बन कर शिखर 
पर चढ़ने में सहायक होता । मानस को जल पी लेने पर जब तुम आगे बढ़ोगे तो 
अलका दिलाई देगी । यात्रा-पथ के वर्णान के पदचात्‌ यक्ष ने अलकापुरी का विद्यद 
चित्रझण किया है। उसने नगरी में अपने घर की पहचान बताई है और अपनी प्रिय- 
तमा को पहचानने के लिए उसके स्वरूप का वर्णान किया है । अन्त में उसने यक्षिणी 
को आदइवासन देने के लिए अपनी कुशल और वियोग के दुःखों का समाचार मेघ 
को बताया है और प्रार्थना की है कि सन्देश का उत्तर लेकर मेरे पास आना । 


भारतीय साहित्य में प्रकृति की सामझस्यपूर्णा गतिविधि का ऐसा सफल वर्णन 
अन्यत्र सुलभ नहीं है। मेघदूत मे कालिदास नें प्रकृति के उस वन्दनीय स्वरूप का 
चित्रण किया है, जिसमें वह उदारतापुूण” सहानुभुति से परिव्याप्त है। आदि से 
अन्त तक मेघ जिस किसी के सम्पक में आता है, उसे सुख भौर शान्ति, हु" और 
उल्लास अदान करता है। प्रकृति के समस्त तत्त्व मेघ का समादर और स्वागत करने 
के लिए प्रस्तुत हैं। अपने अभिराम ग्रुणों के द्वारा मेष अनेक स्थलो पर प्रकृति का 
अलंकरण है । 


कला 
रमणीय एवं सुकुमार कल्पना के अनुसार ही मेघदूत की भाषा और शैली भी 


अत्यन्त मनोहर है । इसकी भाषा मधुर पदावलियो के साथ-साथ प्राजल तथ प्रवाह 
पूरा है, यथा 


'सन्‍्दं सन्‍्द॑ नुदति पवनश्चानुकलो यथा त्वां 
व | 
वामश्चायं नद॒ति मधुरस्ते चातकस्ते सगव £” 


केलास की गोद में पड़ी हुई गंगा का चित्र दर्शवीय हैं-- 


“तस्योत्सज्लञ॒ प्रणयिन इबस्नस्तगज्गादुकूलां 
न त्वां दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन” 
उसी प्रकार विरह-विधुरा यक्ष-पत्नी का चित्र अत्यन्त ही मासिक है-- 


“उस्सकु वा मलिनवसने सौम्य ! निक्तिप्य वीणों, 
मद्गोत्रांक विरचितपदर गेयमुद्गातुकामा। 
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तन्त्रीमादं नयनसलिलेः सारगित्वा कथंचिदृ 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मुच्छनां विस्मरन्ती” 


“हे सौम्य भेघ ! वहाँ तुम पहुँचकर देखोगे कि मेरी विरह-कातर पत्नों 
मलिन वस्त्र पहने हुए, गोद में वीणा लेकर कुछ ऐसे गीत गाने की चेष्टा कर रही 
होगी, जिनमे मेरे ताम का प्रयोग किया गया होगा । उस समय वह अश्रुओं से भीगी 
घीणा को किसी प्रकार पोंछ कर, मेरे स्मरण से विह्लल होकर वारंवार अपनी 
अभ्यस्त मूछनाओं को भी भूल जायगी । वह चिन्ता के कारण कृश-काय क्ृष्णपक्ष 
की क्षीण बन्द्रकला के समान होगी-- 


“आधिक्षामां विरददशयने सन्निषरणैकपाश्वा 
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशों:” 


वह न तो सोती है और न जागती है | उसकी स्थिति मेघाछुन्त कमलिती 
के समान है-- 


“चक्तुः खेदात्सलिलगुरुभिः पच्मभिश्छादयन्ती 
साश्र 5हीव स्थलकमलिनीं न गबुद्धां न सुप्ताम” 


मेघदूत में विरह पीडित उत्कण्ठित हृदय की मर्मभरी वेदन! है,जिसक्े प्रत्येक 
पद्द भे प्रेम की विह्नलता, विवशञता तथा विकलता अभिव्यक्त हो रही है। अपनी प्रिया 
का स्वप्न से भी समागम चाहने वाला यक्ष, उससे भी दचित रह जाता है-- 


त्वामालिख्य अणख्यकुपितां धातुरागें! शि्लाया-- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावरिच्छामि कतुम। 
असर स्तांवन्मुहुरुपचितैद ष्टिरालुप्यते मे 
क्रर॒स्तस्मिन्नपि न सहते सह्नमं नो कृतान्तः॥7 


मेघदूत में बाह्म-प्रकृत ौर अन्तः-प्रकृति का माभिक चित्रण है। सारा पूर्व- 
भेघ बाह्मश्रकृति का मनोहर रूपयोजनात्मक वर्णांत है। सर्वप्रथम यक्ष में प्रकृति के 
प्रति भात्मीय संवेदनशीलता है । वह मेव की पूजा करता है और उसका स्वागत करने 
के पदचात्‌ प्रेमपूर्वक यात्रा करता हैं । 


मेघदुत में आत्मीय सहानुभूति आचन्त विद्यमान है। यश्ष मेघ के लिए क्षमेक 
घोमतीय द्श्य बतबाता है। उसके विश्वाम का प्रबन्ध करता है। उसे भोजन की 
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सामग्रो निवेदन करता है। यक्ष अपने विरह वेदना में भी मेष के सुख की बात नहीं 
झूलता-- 


“४तां कस्यांश्चिदमवनवत्मी सुप्तपारावतायां 
नीत्वा रात्रि चिरव्िलसनात्खिन्नविद्यत्कतत्रः | 
हइृष्टे सूर्य पुनरपि भवान्वाहयेदध्वशेष 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः” ॥ 


इसमें मेघ के प्रति यक्ष का स्नेह व्यक्त होता है | बात्मीय क्षाग्रह है कौर 
प्रोत्साहन है। इस आत्मीय स्नेह के घने वातावरण में यक्ष मेघ को भावदीय चेंतवा 
कौर प्राणो से संवेदित कर देता है । मेष इस साहचय॑ और थ्ात्मीयता की क्षनुभृति 
से सप्राण हो जाता है-- 


“धात्वा सद्मयः कलभतनुतां शीघ्रसंपातद्देतोः 
क्रीडाशेले प्रथमकथिते रम्यसानों निषण्णः । 
अहस्यन्तभवनपतितां कतुसल्पाल्पभासं 
खद्योतालीविज्लसितनिभां विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌ ।? 


मेघ “घुमज्योति: सलिलमरुतां”? का सन्तिपात नही, अपितु सजीव प्राणी है । 
वह एक नायक के समान है । उसके सारे व्यवहार मानवीय हैं। वह मानवीय शुणो 
से ओत-प्रोत है। यक्ष मेघ को केलास पव॑त तक एक सहचर प्रदान करता है-- 


“अआा  केलासाद्विसकिसलयच्छेद्पाथेयवन्तः 
संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजइंसाः सह्दायाः ।? 


मेघ में विनोदप्रियता, रसिकता और यक्ष के समाव ही प्रणय-पिपासा है। 
सारी चराचर प्रकृति सचेतन और भावनाशीर है। नदियाँ प्रमिकाओं की ४ति 


आचरण कर रही हैं। सूर्य प्रातःकाल अपनी प्रियतमा नलिनी के ओस-हूपी भ्रांसुओं 
को अपने करो से पोछता है। प्रियतम-सा चाहुकार शिक्रा-वात कामिनियों के सुखमय 


गात्र का स्पश॑ करती है। स्वतः प्रकृति में पारस्परिक संवेदना के भाव हैं। पहाड़ 
बहुत दिलों से अपने सस्‍्नेही मेघ को पाकर गरम-गरम आंसू बहाता है और मेघ सखा 
की भांति मिलकर उससे विदा माँयता है-- 


“आप्रच्छस्व प्रियसखममु तुलन्नलमालिब्म्य शेलं 
वन्‍्यों! पुंसा.. रघुपतिपदेरक्कितं मेखलासु । 
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काले काले भवति भवतो यस्य संयोग्यमेत्य 
स्नेहृत्यक्तिश्चिरविरहज मुंचतो वाष्पमुष्णम्‌ |” 


उत्तरमेघ में अन्तःप्रकृति का मािक उद्घाटन प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति 
में सहानुभूति की भावना का आरोप किया गया है | यक्ष की कदण दशा देखकर 
प्रकृति उसके प्रति समवेदना प्रकट करती है और भांसू बहाती है-- 


“मरामाकाशप्रणि हितभुजं निदयाश्लेषहेतो 
लंब्धायास्ते कभ्रमपि मया स्वप्नसंदशेनेषु । 
पश्यन्तीनां न खत्लु बहुशी न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थूल्ञास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशा: पतन्ति ॥” 


कालिदात ने यक्ष और उसकी प्रेयसी की विरहावस्था का वर्शांन कर उनकी 
अन्त: प्रकृति का मार्मिक चित्रण किया है। उप्तकी आतुरता, विकलता, कातरता, 
स्पन्दन और क़न्दन की करण तान मंकृत हो रही है। यक्ष-पत्नी के बाह्य एवं अन्तः 
सौन्दय का सुकुमार और करुणु अंकन अपूर्व है-- 


“तां जानीथाः परिभितकर्था जीवितं में द्वित्तीय॑ 
दूरीभुते सयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम। 
गाठोतकण्ठां शुरुष दिवसेष्वेष्‌ गच्छत्सु बालां 
जाता मनन्‍्ये शिशिरमथितां पद्मनी वान्यरूपाम्‌ |” 


“मेघदूत्त में भावों का आवेश लेकर वाणी उठती है और इसके अतिरेक से 
मौन हो जाती है। वैदिक कल्पना के अनुसार झुलोक की पुत्रियां अतग्तना और 
अवसना हैं, वे व तो एकान्त प्रकट हैं और न एकान्त ग्रढ़ | मेघदूत के स्थूल शब्दो 
में भर भी कुछ उसी प्रकार प्रकट है पर उसके भीतरी अर्थों का कोई ओर-छोर 
नहीं दिखाई देता | इसमें मनृष्य की चिर नवीन विरद-वेदता है। इसमें सत्री-पुरुष के 
मघु-सिचित प्रशय की कहानी है और अपूर्व सौन्दर्य का अंकत है--- 


“श्यामास्वद्भधा_ चकितद्रिणीप्रेत्ञणे.. दृष्ठिपातं 
वक्‍त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहभारेषु केशान्‌ । 
उत्पश्यामि अतलुषु नदीवीचिषु अंविलासान 

हन्वेकस्मिन्क्वचद्पि न ते चरिड़ साहश्यमस्ति | 
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प्रियतमे ! मैं अहर्निश तेरी छपमाधुरी का चिन्तव किया करता हूँ और अपने 
नेत्रों को कृताथ करने के लिए भिन्‍न-सिन्‍न वस्तुओं में तेरी सम्रता दूढ़ने में लगा रहता 
हुँ । तेरे कोमल अंग की समता मुझे प्रियंग्ु लता में मिलती है। तेरी दृष्टि की समता 
चंचल चकित हरिणियों की चितवन में मिलती है। तेरे मुख को समता चन्द्रमा भें 
और फुन्तलों की समता मोरों के पंखों में प्राप्त होती है। भुकुट्ि-विलास की समता 
नदी की पतली-पतली चंचल लहरों में मिलती है । परन्तु निष्दुर ! तेरे सर्वाद्भु की 
समता किसी भी एक वस्तु में कहीं भी एकत्र देखने को नहीं मिलती ।” 


“कुशल चित्रकार जिस प्रकार तूलिका की सहायता से चार-छः रेखाओं में 
सुन्दर से सुन्दर चित्र बनाता है, उसी प्रकार कवि ने बहुत ही अल्प थ॒ब्दों में मुकुल 
भौर अत्यग्त रमणीय उदार भावों का चित्र उतारने में सर्वोच्च सफलता पाई है ।” 
कअलंकारों का सन्निवेश अनुभव-सिद्ध है। कल्पना की पराकाष्ठा, घित्रों की चरम 
सीमा, और भावों की सीमान्तलेखा नितान्त प्रभावोत्यादक हैं । भावों की शिला पर 
कल्पना द्वारा भरे हुए सभी रंग उभर आये हैं । 


बेंदेशिक आलोचना 


महाशय 'मोनफ्रेच' ने झ्ाशंसा को है कि यूरोप में ही क्या, विश्व भर 
के साहित्य में ऐसी कृति खोजने पर भी दूसरी नहीं मिलेंगो। सी० ए० किकेड का 
कथन है कि यह 'किसी भी भाषा में सर्वाधिक विस्मयजवक प्रेम-कविता है” प्रो० 
विलसन ने इसकी सरल किन्तु साथ ही, अत्यन्त सुष्ठ एवं परिमार्जित शैली को 
अनुत्तम कहा है। मैकडानेल के अनुसार इसमें उपलब्ध भावों की गहराई तथा 
प्रकृति के रमणीय हृदय अनुपम एवं अलौकिक हैं। प्रेम विरहाग्नि में बौर खिलता 
है डर 
“स्नेहानाहुः किमपि विरदे ध्वंसिनस्वे व्वभोगा- 
दिष्ठे वस्तुस्युपचितर॒साः ग्रेमराशीमवन्ति” 


यही प्रेम का शाश्वत सन्देश है। तभी तो यक्ष के मानस में पुनमिलन की 
उत्कट अभिलाषा है--- 


“पश्चादावां विरहगुणितं त॑ं तमात्माभिलाष॑ं 
निर्वेक्ष्याचः परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु” 
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विश्वविस्यात आलोचक हमबोल्‍ल्ट के अनुसार “भाव व्यक्त करने में जो 
भृदुलता उन्होंने दिखलाई है क्षौर रचनात्मक कल्पना की जिस बहुलता का परिचय 
दिया है, उससे संसार के काव्यों में उसका स्थाव बहुत ऊँचा हो गया है” 
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मैक्समूलर के अनुसार-- 
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ग्रेटे के अनुसार-- 
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प्रो० मानियर विलियम्स के अनुसार इसमे क्या यहों है ? “ग्रीस के महाकबि 
ड्लोमर की क्षोभा, रोम के महाकवि वर्जिल की कोमलता, फ्रांस के महाकवि श्ोटविड 
की विशालता घौर इंगलेण्ड के महाकवि शेक्सपियर की ग्रम्भीरता--इव सबों का 
एकत्र दद्वांच मेघदूत में होता है” । कालिदास ने अपती भावनाओं के सागर को 
भेघदूत के गागर से भर दिया है । 


मेघदुत के सम्बन्ध में कविवर रवीन्द्र का अभिमत सर्वोपरि है-- 


“कविवर ! कबे कोन विस्मृत बरषे, 
कोन पुण्य आषाढेर प्रथमदिवसे 


लिखेछिले मेघदूत ! 
भेघदूत इतना सम्पन्न, इतना गेय, इतचा मधुर, प्रौढ़ ओर सुरुचिन्सौरभ से 
अरा काव्य है कि थदि कालिदास अपनी तूलिका से इसी का एकमात्र सर्जव करते, 


तब भी उनका स्थान संस्कृत कवियों में प्रथम होता। मेघदुत के विषय में “'माघे सेघे 
पंत वयः' उक्ति सार्थक हैं। | 


१३१ 
कुपारसस्थव 


कथावस्तु 


कुमारसस्भव में कालिदास ने शिव और पावँती के विवाह और उतके पृत्र 
कारतिकेय के द्वारा तारकासुर के वध की कथा लिखी है। पावेतों हिमालय पव॑त की 
कन्या थी । नारद ने हिमालय से कहा कि इसका विवाह शिव से होगा। तभी से 
पार्वती शिव की सेवा करने लगी । इधर देवताओं को ब्रह्मा ने बताया कि उनके 
शत्र_ तारक को शिव और पाव॑ती का पुत्र ही युद्ध में मार सकता है। देवताओं के 
राजा इन्द्र ने काम को शिव की तपस्या भंग करके पावतो के प्रति भेम उत्पन्न करने 
के लिये भेजा ।इस प्रयास मे काम को प्राण से हाथ घोने पड़े। शिव ने उसे 
जला दिया। पावंती को छोड़कर शिव अन्यत्र चले गये । ऐसी परिस्थिति मे 
पावती ने शिव के लिए तप करना आरम्भ किया | उसको घोर तपस्या से शिव 
प्रसन्‍न हुए | उन्होंने पावंती को तपोमयी निष्ठा देखकर उसे अपनी पत्नी 
बना लिया । कुछ समय बीतने प्रर कुमार कातिकेय का जन्म हुआ और उन्होने 
घोर संग्राम में तारक का वध किया । स्वर्ग से देवो-देवताओं ने पुष्प-बुष्टि की तथा 
उपद्रव समाप्त हुआ | 


कुमारसंभव में कालिदास की कछा का अन्यतम दर्शव होता है। इसमें भाव 
व्यंजना, कोमल कल्पना तथा ललित पदविन्यास, वर्वा-शक्ति क्ादि अपनी चरम- 
सीमा में अभिव्यक्त हुए हैं। अन्त: और बाह्म दोनों प्रकृति का मनोरम वर्यन किया 
गया है। कुमारसम्भव में श्ंगार प्रधान होने पर भी विप्रलम्भ और करुण रसो का 
पूर्ण परिपाक हुआ है | प्रथम सग' मे हिमालय का उदात्त और मनोरम वण न, 
तृतीय सम में आकस्मिक वसन्त-ऋतु के आगमन से वनश्री का वर न, चतुथ सगे मे 
रति-विकाप, और पंचम संग में शिव-पाव॑ती-संवाद श्रत्यन्त प्रसादपुर्ण शली में 
निबद्ध किए गये हैं। महादेव, पावंती, रति और मदन इस काव्य के प्रमुख पात्र हु । 
समाधिस्थ शंकर का जो दिव्य चित्र अंकित हुआ है, वह भव्य, प्रभावोत्यादक तथा 
आध्यात्मिकता से समन्वित है। पावंती के रूप-लावण्य में कवि ने विशेष प्रतिन्ा 
दिखलाई है, यथा 


“रस्थिता! क्षणं पच्मसु ताढिताधराः 
पयोधरोस्सेवनिपातचुणिताः 
वलीबू तस्यथाः. स्खलिताः प्रपेदिरे 
चिरेश लासमिं.. प्रथमोदविन्द्वः ॥ कु० ५१२५ 
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इसमें पावंती के अनिन्‍्य सौन्दर्य का वर्येत व्यंजना-शक्ति के माध्यम से किया 
यया है। पार्वती के अवयवों का चारु चित्रण है| पावती निज॑न प्रदेश में तपस्या कर 
रही हैं। वर्षा की प्रथम बृदे उसके ललाट से नाभि तक पहुँचती हैं। क्षण भर के 
लिए भौदों में रुकती हैं, क्योंकि वे घनी एवं स्निग्ध हैं । इसके पश्चात्‌ अधरो से होती 
हुई उसके वक्ष:स्थल से टकराकर छिन्त-भिन्‍न हो जाती हैं । 


कुमारसंभव का उपजीव्यारामायरा प्रतीत होता है। इसका नामकरण भी 
उसी ग्रंथ के आधार पर प्रतीत होता है । 


एष ते राम गल्जायाः विस्तरोडभिद्दितों मया । 
कुमारसंभवश्चेव. धन्यः प्‌ ण्यस्तथैव च ।बा० ३७३२ 


किष्किन्धान्वन में वसन्‍्त का वरांत और कुमार सम्भव के तृतीय सग' के 
धसन्त-वरण न में साम्य है। रति की निराशा का साहर॒य रामायण मे बाली की पत्नी 
दरा के विलाप में प्राप्त होता है। दोनों का विलाप एक जैसा है। फिर भी कालिदास 
अधिक सुन्दर माव-चित्र खींचने में समय हुए हैं। 


कुमारसम्भव में देविक-लौकिक, मत्यं-स्वग', त्याग-भोग और तप-बिलास 
का गपूर्व सामझस्य सम्पन्न हुआ है। वासना-जनित प्रेम का पयंवसान दुःख झौर 
क्लेश् है। तप से प्राप्त प्रेम में ही भषानल्द और सच्चा स्नेह है--यही कुमारसम्भव का 
भ्रमर संदेश है। महर्षि अरविन्द के शब्दों मे “प्राक्तन संस्कृत साहित्य मे 'कुमारसम्भव! 
का वही महनीय स्थान है जो ऑस्ल साहित्य में मिल्टन के 'वैराडाइज लास्ट” का। 
यह महाकाव्य की पद्धति की अपने युग की सर्वश्रेष्ठ २चना है। इस महानु काव्य का 
केन्द्रीय वक्तव्य है शिव और पावंती का विवाह जो, अपने मुल भाव में, पुरुष तथा 
प्रकृति के मंगल-भिलन का अतीक है | इस कहानी में आत्मा के हारा परमेश्वर की 
खोज एवं प्राष्ति का प्रतीकत्व भी अभिप्रेत है और पावंती के शिव-उपलब्धि के अनु- 
घ्ठानों में यह भाव एक प्रकार से ओतन-प्रोत है।” पाव॑ती (आत्मा) के रूप-सौन्दयं की 
साथंकता अपने प्रिय (परमेदवर) को आकर्षित कर लेने मे ही सन्निहित है--अन्यथा 
वह अरसौन्‍न्दय है-- .- 


“लिनिन्द रूप हृदयेन पावती 
प्रिथेष्‌, सोभाग्यफला ह्वि चारुता ॥ कु० ५-६ 


अतः निर्व्याज साौँदये एवं अनुराग के लिए, अप्रतिहत लावष्य और औदाय॑ के 
लिए एवं चिरन्तन नारीत्व के अमोघ आवर्जन के लिए कालिदास द्वारा अंकित उमा का 
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वर्रां विश्वन्साहित्य में अनुपम और बद्धितीय है””* विश्वकवि रवीन्द्र के शब्दों में 
"कालिदास ने अनाहुत प्रेम के उन्मत्त सौन्दय की उपेक्षा नहीं की है। उसे तर्ख 
लावष्य के समुज्ज्वल रगों से चित्रित किया है। किन्तु, इसी उज्ज्वलता में उन्होंने 
अपना काव्य समाप्त नहीं किया । महाभारत” के सारे कर्मी का अब्त जैसे महाप्रस्थान में 
हुआ, वैसे ही 'कुमारसंभव' के प्रेम का आवेग मंगल-मिलनत मे परिसमाप्त हुआ हैं ।”* 
कामदेव द्वारा मिलन असम्पन्त ओर अपूर| रहकर, देवाहत होकर अपने मिलन- 
मन्दिर मे ही समाप्त हो गया और उसके पश्चात्‌ तप से प्राप्त मिलन, सौन्‍्दये के 
सारे बाहरी आड्म्बरों से रहित, निर्मल वेश में कल्याण की कमनीय दीप्ति से जग- 
मगा रहा है। “सौन्दयं की पूणता शान्ति में है, विरोध में नहीं । कालिदास ने अपने 
काव्य के रस-प्रवाह को स्वग-सत्य॑-ब्यापी सर्वाज्धम्पल्न शान्ति मे मिलाकर उसे 
महानु परिणाम का रूप दिया है।”'* 


कथावस्तु के सम्बन्ध में रवीन्द्र का यह कथन धक्षरशः सत्य है--/बआधुनिक 
कवि हतमनोरथा पावंती के दु:ख और लज्जा के मध्यकाल में ही 'कुमारसंभव' को 
समाप्त कर देते। उस असामयिक वसन्तकालीन रक्ताशोक के मघु-कुज में मन्‍्मयथ- 
मथन महादेव के दीप्त कोपानल की छठा देखकर नम्जमुखी लज्जारुणा पावंती अपने 
समस्त व्यर्थ पुष्पाभरण को घारण किये, पाठकों के व्यथित हृदय के करुण अरुखण- 
कमल पर आकर खड़ी रहती । अक्नताथ्थं प्रेम की वेदना पाठकों को चिर॒काल तक 
घेरे रहती । आधुनिक समालोवकों के मत में यहीं काव्य का उज्ज्वलतम सूर्यास्त 
होना चाहिए । इसके पदचात्‌ विवाह की रात तो अत्यन्त प्रकाशहीन है ॥”४ 


महधि अरविन्द के शब्दों में--आक्तन सेंस्कृत साहित्य में 'कुमार-संभव' 
का वही महनीय स्थान है जो ऑर्ल-साहित्य मे मिल्टन के 'वैराडाइज लास्ट' का । 
यह महाकाव्य की पद्धति की अपने युग की सर्वेक्षेष्ठ रचना है। इस महान काब्य कां 
केन्द्रीय वक्तव्य है शिव भौर पावंती का विवाह, जो, अपने मूल भाव में, पुरुष तथा 
प्रकृति के मंगल-मिलन का अतीक है / इस कहानी में आत्मा के द्वारा परमेश्वर को 
खोज एवं प्राप्ति का प्रतीकत्व भी अभिप्नेत है और पावेती के शिवोपलब्धि के अनु- 
ष्ठावों में यह भाव एक प्रकार से ओत-प्रोत है ।' 
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२. प्राचीन साहित्य 9० १६ 
३, वह्दी ७ ने 
४. वहीं जि 


१३२४ 
रघुबंश 
*रघुवंश'” समस्त संस्कृत ते साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाथ्य है । यह कालिदास 


की परिपक्व प्रतिभा का चरम उदाहरण है 'रघुवंश” में कालिदास ने १६ सर्गों में 
रघुवंश के २६ राजाओं का वर्णन किया है । 


कस्थावस्तु 


रघुवंश का आरंभ महाराज दिलीप की कथा से हुआ । दिलीप ने कामचघेनु की 
पुत्री नन्दिती गाय की सेवा करके उससे पुत्र पाने का वर पाया। पृत्र का नाम रघ्ु 
पड़ा । रघु ने दिग्विजय करके विश्वजितु यज्ञ किया । रघु के पुत्र का नाम अज था । 
कालिदास ने धक्षज के विवाह के अवसर पर इन्दुमती के स्वयंवर का विशद चित्रण 
किया है। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। दशरथ को मृगया का बड़ा चाव था। 
उन्होंने रात्रि के समय घड़ा भरते हुए श्रवण को शब्द-वेधी बाण द्वारा मार डाला 


था। इस घटना का पूरा विवरण नवम सर्ग में मिलता है। इसके पश्चातु राम की' 
कथा का वरान धआरम्भ होता है 


राम-कथा का आधार वाल्मीकि रामायण है । केवल चार सर्गों मे राम-जन्म 
से लेकर रावर को मृत्यु तक की घटनाओं का वर्साव किया गया है। उसके पश्चात्‌ 
राम के लंका से लौटने और सीता-वनवास का वर्ंन है। राम की आज्ञा के अनुसार 
लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आते हैं। वहां उसके लव और कुश, 
दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। ऋषि राम से सीता को पुनः ग्रहरा करने के लिए कहते हैं । 
राम प्रद्या के सामने सतीत्व का प्रमाण देने के पदचात्‌ सीता को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा 
करते हैं। सीता थाती है, किन्तु आत्म-शुद्धि की परीक्षा देते प्मय पृथ्वी उसे सदा 
के लिए अपने गर्म में ले लेती है। अन्त में पुत्रों को राज्य देकर राम विमान से स्व 
चले जाते हैं। उस समय कुश कुशावती में राज्य करते थे। अयोध्या नगरी की 
दुदंशा का समाचार जानकर वे पुनः आते हैं और एक बार पुनः नगरी का अभ्युदय 
होता है। कुश के पश्चात्‌ कोई योग्य राजा रघुवँश में नहीं हुआ । अन्तिम राजा 


अरिनवर्ण क्षय-रोग से मर गया और उसकी रानी ने, जो गर्भवती थी, शासन-भार 
अपने हाथों मे लिया | 


इन्दुमती का स्वयंवर, अज का मार्मिक विलाप, राम तथा सीता की विमान- 
यात्रा, सीता का सन्देश, घछुन्य अयोध्या की कारुखिक स्थिति--इनमें प्रत्येक घटना 
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स्वाभाविक, सुन्दर और रुचिरतम होली में वर्णित है, जो बलातु पाठकों को अपनी 
झोर खींच लेती है। 


राम के चले जानें के पश्चात्‌ अयोध्या की दशा दयनीय हो रही है--- 


आवज्य शाखा: सदय॑ च यासां 
पुष्पाण्युगत्तानि विज्लासिनीमिः । 

वन्ये! पूलिन्देरिव वानरेस्ताः 
क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥१६॥१६ 


अर्थात्‌ 'पहले उद्यान की कोमल' लताओ को घोरे से फ्रुकाकर सुन्दरी स्त्रियाँ 
ममतापूर्वक फूल तोड़ती थीं । उन्हीं प्यारी लताओं को अब जंगली स्लेच्छों के समान 
उत्पाती बन्दर ककमोर रहे हैं ।” 


इसमें कितना सुन्दर, चमत्कारपू्ण' अमिट वन अंकित है! तभी तो 
कहा गया है “क इद् रघुकारे न रमते।” रघुवंश का प्रत्येक वर्णन विशेष 
मार्भिक और ग्राह्य है। परव्र्ती कवियों ने रघुवंश का अनुकरण किया है, पर वे 
प्रायः सफल न हो सके। 


राइडर ने रघुवंश काव्य में एकसूत्रता का अभाव, कथानक की रूपविद्दीनता 
और असंबद्धता आदि दोष बताये हैं। साथ हीं उनका यह भी कथन है कि इसमें महा- 
काव्य के अन्तगंत महाकाव्य हैं। वस्तुतः कालिदास ने आरम्भ में ही यह सचेत कर 
दिया है कि “रघुणामस्वयं वक्ष्य” । अतः कालिदास का निरिचत उद्देश्य प्रस्तुत रचना 
में निष्कल्ुष नरेशों के जीवन-कृत्यों का वर्शंन करना था, जिससे कवि चिरन्तव 
जातीय-आदशों का चित्रण कर सके और हमारें राजाओं तथा प्रजाओं को यह चेता- 
वनी दे सके कि यदि वे उन आधारभूत आदशों से स्खवलित हुए, तो उनका पतन 
होगा । अत्एव एक निदिचत उह्ंदय-पूरा' पुरुषत्व के आदर्शों को तिदर्श्षित करने 
और जातीय-जीवन की एक मृुल्यवान्‌ निधि तथा एक राष्ट्रोय चेतावनी प्रस्तुत करने 
के उद्देश्य से रघुवंश का प्रशयन किया गया है। 


दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामादि का चरित्र अत्यन्त ही उदात्त चित्रित 
किया गया हैं। वे सभी आदशपरायरा थे । 


आकारसद्शप्रज्ञः प्रज्ञया सहशागसः । 
आगसः सहशारमस्भ आरम्समसदशोदयः ॥ 
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“हुप के धनुसार बुद्धि, बुद्धि के अनुसार शास्त्र-श्ञात का अभ्यास करते 
थाले, शास्त्र के अनुरूप कर्म प्रारम्भ करने वाले, प्रारम्भ किये हुए कर्म के अनुरूप 
फलसिद्धि प्राप्त करने वाले राजा रघुवंश मे हुए । 


रचवा सुबोध तथा अतिरमणीय, भावतरंग मधुर तथा वर्णान मनोहर होने के 
कारण 'रघृवंश' संस्कृत साहित्य का देदीप्यमान नक्षत्र और बह्वितीय सर्वाज्ज-सुन्दर 


काव्य हैं! बे 
रघ॒वंद् में कुछ ऐसे वरांत हैं जो अनुपम हैं। षष्ठ सभे में सुनत्दा राजाओं का 


परिचय इन्दुमती से कराती है। इस वशांन में नितान्त रमणीय और भव्य चित्र अंकित 
है। प्रत्येक राजा इन्दुधती को प्राप्त करने के लिए लीला करता है। सप्तम सर्गं 
में इंच्छृंमतों और अज जब नगर-प्रवेश करते हैं, उस समय का वर्णात हृदयग्राही है. 


आलोकमार्ग महसा त्रजन्त्या कयाचिद॒द्वेष्टनवान्तमाल्यः । 
बढ़ ' न सम्भावित एवं तावत्करेण रुद्धोडपि च केशपाशः ॥ 
प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाज्षिप्य काचिद्द्रवरागमेव । 
उत्सध्टलीलागतिरागवाक्षादलक्तकाड्ों पदवीं ततान ॥ 
विलोचनं दक्षिणमझ्लननेन सम्भाव्य तद्ठ चितवामनेत्रा 
तथेव वातायंनसन्निकष ययौं शलाकामपरा वहन्ती ॥ 
जालान्तरंप्रेषितदृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीम । 
नाभिप्रविष्टाभरणअभेण इस्तेन तस्थाववल्रम्ब्य वासः॥ 
अधोनज्चिता सत्वरमुत्यितायाः पदे पदे दुर्निमिते गलन्ती ! 
कस्याश्चिदासीद्सना. तदानीमन्ञ ष्ठमूलापितसूत्रशेषा ॥ 
रघुवंश ७६-१० 
“खिड़की के रास्ते पर शीघ्रता से जाती हुई किसी स्त्री ने ढीला होने से गिरी 
हुई पुष्प-मालावाले, हाथ पकड़े हुए केश-समूह को नहीं. बाँधा ।” 


“किसी छ्त्री ने दासी आदि से महावर लगवाते हुए आलम्बित पेर के अ्षग्न 
भोग को गीलो हीं खींचेक॑र लीला-पूवंक जाते हुए, खिड़की तक महावर से युक्त पेरों 
के चिह बना दिये।” 

“दूसरी स्त्री दाहिनी आँख में अज्ञन लगाकर बायीं आँख में बिता अज्ञन 
खग्माये ही सलाई ली हुईं मंरोंखे के पास पहुँच गई” 


है. 0232 ए० १६७, १६८ 
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“मरोखे से देखते हुए दूसरो स्त्री ने चलने से खुली हुई नीवी को नहीं बांधा । 
वह नाभि में प्रविष्ट होती हुई कंकश की कान्तिवाले हाथ से कपड़े को पकड़ कर 
खड़ी रही 


“शीघ्रता से उठी हुई किसी स्त्री की आधी ग्रुथी हुईं तथा शीघ्र चलने से पद- 
पद पर गिरती हुई करधती का अंगूठे में बाँधा हुआ केवल धागा ही बच गया ।” 


रघुवंश को कुछ आलोचकों ने 'मनोरम चित्रों की चित्रशाला' कहा है। रघुवंश 
में कवि ने चिरन्तन आदक्षों का निबन्धन किया है। उसमें एक प्रकार का प्रवाह है, 
जो कथा को पूर्ण अन्वित बनाये रखने की क्षमता रखता है। रघुवंश में तीव खण्ड हैं--- 
प्रथम रघु-खण्ड, द्वितीय राम खण्ड और तृतीय अन्वय-्खण्ड । अन्तिम प्रकरण में 
कवि की तूलिका क्षिथिल जैसी है | षष्ठ सर में कवि ने इन्दुमती को प्राप्त करने की 
इच्छा वाले राजाओ की विभिन्‍न चेष्टाझों का वर्शंन किया है, जो ध्वनिमुलक है। रस 
का एक प्रवाह है। वण न रमणीय भौर अभिनव दर्दानकारी है। राम के वर्णन 
मे लेखनी धषत्यन्त ही सशवत हो गई है। वाल्मीकि राम के ईश्वरत्व का संकेत करते 
हुए भी, राम की मानवीयता को उपपादित कर रहे हैं। जहाँ कालिदास राम के 
पूण” मानवत्व को निदर्शित करते हुए, उनके ईदवरत्व को परिषोषित कर रहे हैं। 
इस प्रकार कालिदास ने भावी कवियों को मागंदर्शन कराया, जिन्होंने उनकी प्रणाली 
का अनुसरण कर राम-कथा के क्षत्र से आध्यात्मिक सौन्दय की प्रचुर शस्यराशि उत्पन्न 
की है। * रघुवंश में जीवव की विविध विधियों का वन अत्यधिक रुचिपूर्ण मिलता 
है | शब्द, अर्थ, भाव, भाषा, रस आदि सभी का सामंजस्य है। 

कालिदास सच्चाई एवं सहानुभुति के द्वारा से विद्व-हृदय में प्रवेश करते हैं । 
मानव-मन की शाहइवत अभिलाषाओं तथा उद्गेयों का उनका चित्रण इतवा सटीक, 
सजीव तथा सर्वाज्पू्य| है कि उनकी सृष्टियाँ चिरकाल तक जीवित रहेंगी और 
सभी कालों एवं सभी देशों मे सभी हृदयों को आवजिंत करती रहेंगी । * 


मालबविकाग्निमित्र 


'मालविकाग्तिमित्र महाकवि कालिदास की पहली नादय-रचना है। इसकी 
प्रस्तावना में 'पुराणमित्येव न साधु सब न चापि काव्यं नवमित्यवद्य? अपनी नवीन 
कृति को उपस्थित करते हुए, प्ररोचना रूप मे है। 
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भालविकास्विमित्र' में पांच अंक हैं, जिनमें राजा अग्निमित्र और मालविका 
की ब्रशय-कथा व्शित है। मालविकाग्निमित्र! की कथावस्तु भास की 'स्वप्न-वासव- 
दत्त और 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' की पद्धति पर विकसित हुई है। विदर्भ को राज 
कुमारी मालविका विदिशा के राजा अग्निप्तित्र की पत्नी बनने वाली तो थी, किन्तु 
विवाह के पूर्व ही विद में राज्यक्रान्ति होने पर वह किसी प्रकार बचती हुईं अरिन- 
मित्र का आश्रय लेती है। वह विदिशा के अन्तःपुर में महारानी घारिणी की दासी 
बनती है और वहीं नृत्य-कला की शिक्षा प्राप्त करती है। एक दिन राज़ा मालविका 
का एक चित्र देखता है और उसके प्रेम में बंध जाता है। प्रत्यक्ष दर्शन कराने के 
लिए श्रीविदूषक एक नृत्य-प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिसमें मालविका नतेंकी 
बनकर राजा को बपने अनुपम सौन्दये, संगीत और नुत्य से और अधिक भाक्ृष्ट कर 
त्रेती है। अद्योक-वृक्ष को पादाघात से पुष्पित कराने के महोत्सव में राजा एक बार 
और मालविका को देखने का अवसर पाता है और उसे अपना बना लेता है। यह 
बात राजा की पहले की दो रानियों--धारिणी और इरावती को सह्य नहीं हुईं । 
इरावती मालविका को राजा के प्रणय-सुत्र में बंघती हुई देखकर राजा का अपमान 
करती है। धारिणी तो उसे बन्दिनो ही बना देती है। विदूषक ने एक बार और 
अपने चातु्य का प्रयोग किया तो मालविका छूटी कौर राजा से उसका पुनरमिलन 
सभ्भव हुआ । इस बार भी इरावती बाघक बनी। थोड़े ही दिनों के पद्चातु ज्ञात 
होता है कि मालविका वास्तव में राजकुमारी है।तब घारिणी उसे राजा के विवाह 
के लिए स्वीकार कर लेती है । 


मालविकाग्निभित्र संस्कृत साहित्य की उन रृतियों में से है, जिसके पर्यालोचन 
से भारत का विदेशियों के समक्ष युद्ध-भुमि में न टिक सकने के कारणों का ज्ञान होता 
है। राजाओं के चरित मे उन वैदिक आद्शों की प्रदिष्ठा नहीं दिखाई पड़ती, जिनके 
बल पर वे सर्वोच्च विजय की कामना करते थे। नाच, गान, सुरा और सुरांगना के 
चक्कर में अपने दिन बिताने वाले राजाओं के विषय में कवियों की रचनाओ की 
बदि कोई उपयोगिता आाज है तो यही है कि उत्त विलास-पथ पर चलने वाली प्रजा 
और उसके राजा का विनाश अवश्यम्भावी है । 


यद्यपि नादय-कला और प्रतिभा का जैसा प्रौढ़तम निदर्शन “अभिज्ञान- 
झाकुन्तल” में मिलता है वैसा 'मालविकास्निमित्र' में नहीं है, फिर भी प्रथम कृति की 
दृष्टि से इसे सफल रचना माच सकते हैं। नाटक के सभी पात्र, सारी घटनाएँ और 
अवस्थाएँ राजा की भ्रणयत्िद्धि की पूर्ति के लिए प्रवत्तित हैं । घटना-कौशल, 
वैचिभ्यपूस प्रसंग, काव्य-सौन्दये, नाटकीय-क्रियाशीलता, प्रसादपुण' और ललित 
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भाषा, संवाद, सरस विनोद आदि इसकी कतिपय प्रमुख विशेषताएँ हैं। इसमें शऋतु- 
संहार! के समाव ही ग्रीष्म-ऋतु का वण'न हुआ है । 


धत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनयना दौषिकापब्रिनीनां 
सौंधान्यत्यथ तापादलभिपरिचयद्रेषिपाराववानि । 
बिन्दुत्केपान्पिपासुः परिपतति शिखी भ्रान्तिसद्वारियन्त्र । 
सर्वे: समग्रस्वमिव नुपगुणेर्दीप्यते सप्तसप्तिः ॥२॥१ 


मालविका के सौन्दये-निरूपण में कवि के सूक्ष्म निरीक्षण भौर अदुभुत 
वर्शांना का परिचय प्राप्त होता है। विदूषक एकमात्र विनोद नहीं करता है अपितु 
उसके हास्योत्पादक प्रसंगों से कथानक की पुष्टि होती है । विचोद कथानक से सम्बद्ध 
और मनोहर हैं। अग्निमित्र, विदुषक, मालविका, धारिणी, इरावती और परिव्राजिका 
प्रमुख पात्र हैं तथा हरदत्त, गणदास, बकुलावलिका और निपुरिका गौण पात्र है । 
प्रथम अंक में वस्तु-नियोजन सफल है और तृतीय अंक मे कथानक की गति सफल 
है। चतुर्थ अंक में मालविका का अग्निमित्र के प्रति उपालम्भ सफल विधान है। : 
“अत्यन्त म्मेस्पुक्‌ू और भावुकतापूण” उपालम्भ, मालविका की विशेषता है, जिससे 
यह हृश्य नाटकों में सर्वाधिक सुन्दर बन सका है। कालिदास ने शकुल्तला को भी 
ऐसी वाणी नहीं प्रदान की ।”* 


इस नाटक में चरित्र-चित्रण और नैतिक आदर्श को स्थापना विलुप्त ही है। 
डपवती नवग्रुवती माछ॒विका अपने छज्जाविभुषित अनुपम सौन्दर्य, अस्फुट अनुराग 
और पवित्रता से अवश्य आकृष्ट करती है। सौन्दर्य का प्रशंसक होने पर भी अग्नि- 
मित्र का चरित्र निम्नकोटि का है। उसमें औौदात्त्य की कमी है। विदूषक नाटक की 
कथा का प्रधान नियोज़क और नियामक है। इस नाटक का विदृषक अन्य ताटकों की 
अपेक्षा चतुर, प्रतिभाशाली और छल-कपट मे दक्ष है। 


विक्रमोच शी य 


विक्रमोबंशीय की कथा में पुरुरवा राजा और उवंशी क्षप्सरा की प्रणय- 
कथा का वर्णान है । कैलास पर्वत से लौटती हुई उर्वशी अपनी सख्तियो से वियुक्त हो 
जाती है, जब उसे केशी देत्य हर ले जाता है । पुरूरवा उसको बचाते हैं और गंधवे- 
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राज के पास पहुँचा देते हैं। इस बीच दोनों का परस्पर प्रयाढ़ प्रेम संवर्धित हो जाता- 
है। कुछ समय बाद उ्वंशी का प्रेम-पत्र आकाशमार्ग से राजा को मिलता है। प्रश्चात्‌ 
उवंशी और उसकी सच्ियाँ राजा से मिलती हैं। उर्वशी इन्द्रलोक में भरत के एक 
नाटक में अभिनय करने लौठ जाती है। लक्ष्मी के स्वयंवर की भूमिका थी। तभी 

प्रेमाभिषुत होने के कारण अन्यमनस्क होने से यह पूछने पर कि तुम किससे प्रेम करतो 

हो--उवंशी ने पुरुषोत्तम के बदले पुरूरवा नाम लिया। भरतमुनि ने शाप दिया कि 

तुम्हारा विवास अब देवलोक में नहीं रहेगा । इन्द्र ने अपने सहायक राजषिं पुरूरवा का 

प्रद्युपकार करते हुए शाप का संस्कार कर दिया कि प्रियतम पुरूरवा के साथ सन्तान- 

दर्शन के समय तक रहो । उवंशों का पुरूरवा से बिना कठिनाई के ही मिलत हो 

गया, पर शीघ्र ही साधारण बात पर ही प्रियतम से छठकर वह कुमारवत में चलो 

गई । वन में घुसना ही था कि वह उस भ्रदेश के विधानानुसार लतारूप में परिणत 

हो गई । फिर तो राजा उसे ढू'ढ़ने लगे । वियोगी के हृदयोद्गारों का काव्योचित 

उदाहरण है। विरह-पर्यंटन में भाग्यवश शिला के अन्तराल में मरिण दिखाई देती है, 

जो प्रियोचित प्रतीत होती है। उसी समय नेपथ्यवाणी से आदेश पाकर राजा उस 

ससाधकमरि को ग्रहण करता है। फिर तो एक लता की मनोहारिता पर मुग्घ हो 

कर ज्यों ही वह उसका आलिगन करता है कि वह उवंशी बन जाती है। यह मणि 

का प्रभाव था । 


राजधानी ,मे पुनः पुरूुवा और उवंशी का सरस जीवन चलता है । एक दिन 
उस मस्त को एक गिद्ध लेउड़ा। ग्रिद्ध को आयुष्कुमार ने मारा,जिसका पुर रवा और 
उवंक्षी के पुत्र होने का उल्लेख उस बाण पर था, जो गिद्ध को बींचे था । उसी समय 
च्यवन के क्ाश्रम से आयुष्कुमार एक तपस्विनी के साथ आता है। वह राजा का पूत्र 
ही है। उवंशी ने सबके हर्षोल्छास के इस अवसर पर भरत के शाप का उल्लेख करते 
हुए बताया कि आज तक ही मुझे आपके साथ रहना है। ऐसी मनःस्थिति मे राजा पूत्र 
का राज्याभिषक करके तपोवन जाना चाहते हैं। उसी समय नारद पधारते हैं और 
इन्द्र का सन्देश सुनाते हैं कि उवंशी आपकी जीवन-संगिनी रहेगी । 


विक्रमोबंश्ीय में पदे-पदे पराक्रम और प्रेम का सामझस्य दिखलाया गया है । 
पराक्रम से ही पुरुरवा को उवंशी पहले प्राप्त होती है और अन्त में भी जीवनसंगिनी 
बनती हैं। इसमें भी क्षकुन्तला की भाँति देवलोक और मानव की परिधियों का परस्पर 
मिलन दिखाया गया है। कथावस्तु में विलासमय जीवन का निदर्ष॑न प्रघान है। इसमें 
उपभा के वैचित्यपूरा प्रभावों को दरशाने वाले वर्णोनों की प्रचुरता है।* 
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१४ 
यथा -- 


आविभूते शशिनितमसा मुच्यमानेव रात्रि- 
नेंशस्याचिहुंतसुज॒ इव॒ च्छिन्नभूयिष्ठधूमा । 
मोद्देनान्तवरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा 
गज्लारोध: पतनकलुषा . गृहणतीच  प्रसादम्‌ ॥१.६ 


“चन्द्रमा निकल रहा है। रात्रि अन्चकार से मुक्त सी हो रही है। घुआ का 
क्रम टृटता जा रहा है। ल्याग धपने ज्वालामय भास्वर झप में निखरती जाती है, 
कयारों के गिरने से जो पानी में मलिनता भा गई थी, वह बैठती जा रही है। गंगा 
विमज्न-सलिला होती जा रही है, [ उसी प्रकार उस सुन्दरी की पूर्च्छा घीरे-धीरे दर 
होती जा रही है और ] इसका रूप निखरता जा रहा है।” 


इन तीन-तीन उपसाओं में जितनी गहराई से सौन्दर्य चित्रित किया गया है 
वह छत्यत्र दुलंभ है। इसमें प्रसाद और सौष्ठव ऋलक रहा है । 


चतुथ अंक कवित्व से परिपूर्ण है। पुरूरवा उन्माद में उवंशी को बदी के 
रूप मे देखता हुआ कहता है-- 


तरज्ञश्रूभंगा कुमितविहगश्रेणिर सना 
विकष॑न्ती फेनं वसनमिव संरम्मशिथिलम्‌ | 
यथाविद्ध याति सखलितससिसंधाय बहुशो 
नदीभावेनेये घवससद्दना सा परिणता ॥४२८ 


“अवद्य ही उर्वशी मेरे अपराधों को व सह सकते के कारण, उनका बारंबार 
स्मरण करती हुई नदी के रूप में परिणत हो गई है--तरंगं उसकी टेढ़ी भौँहे हैं, 
कलरव करते हुए पक्षिगण ही उसकी करघनी है, कोप से खिसके हुए अपने फेन- 
रूपी वस्त्राशल को समेटती हुईं वह चली जा रही है ।” काव्य-सौन्द्य की दृष्ठि से 
“विक्रमोवंशीय' का चतुथ' अंक अप्रतिम है। इसमें गीति-सौन्दय, प्रकृति-वर्णंन बौर 
प्रेमी की विरह-व्यथा का क्षपूर्व सस्मिलन है । कुछ इलोकों में समायोक्ति और उस्रेक्षा 
छर्थालकारों की छठा है। सन्ध्या वरंन उच्चकोटि का हे । 


“विक्रमोवंशीय”' में पुरुरवा और उवेशी की प्रणयकथा कमनीय रूप में उपस्थित 
है। पुरुरवा और उदवंशी-कास्यान ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में संक्षेप में प्राप्त 
होता है। उपयुंक्त स्थलों से भले ही कथा का सूत्र कालिदास नें ग्रहण किया हो, 
परन्तु कवि-कल्पता का विकास ही इसमें अधिक है। सम्पूण' पाँचवाँ अंक कवि की 
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नूतन कल्पना से मण्डित है | चतुथ' अंक का प्रकृति-चित्रण अद्वितीय और अनुपम है। 

तायक-नाथिकाए मानवी और देवो होने के कारण इसे 'त्रोटक” कहते हैं। श्री अरविन्द- 
ने इसे डपक मानते हुए कहा हैं--“उ्वंशी नारायण के जंधे से उत्पन्न 
अप्सरा है, जो विश्व के सकल काल्पनिक सौन्दर्य का सारतत्व, वह अप्राप्य आदरदोँ 
है, जिसके लिए सभी कालों तथा सभो देशों में मनुष्य को आत्मा तड़पती भाई है। 
इसकी प्राप्ति केवल पुरूरवा कर सकता है, जिसका पिता बुध तथा माता इडा हैँ । 
यह ईश्वरीय प्रेरणा का प्रतीक है। इस प्रकार का पुरूरवा का वंशगत सम्बन्ध सूये 
एवं चन्द्र से है। उवंशी के लिए वह अपनी मानुषी पत्वी का, सम्पूर्ण पाथिव एषणा 
एवं प्रसिद्धि का परित्याग कर देता है और अपनी सम्पूर्ण अन्तरात्मा को उस 
ईदवरीय सोन्दय में निमज्जित करता है। पर वह भी अपनी मवः्कांक्षित वस्तु का 
निर्बाघ उपभोग वही कर सका है। कुमारवत की सीमा का अतिक्रमण करने से 
उवंशी बन्तर्धाव हो जाता है। उस समय उसकी आत्मा सकल प्रकृति में भ्रमण करने 
लगती है, भौर उसे तभां उवंशी को प्राध्ति होती है, जब वह संग्मनीय मणि को 
उठा लेता है, जो जगज्जनवा उमा के रक्तिम चरणों से प्रसृत है। इस प्रकार से उवंशी- 
पुरूरवा का जा ऑन्तिम सयोग सम्पन्त होता है, उसका परिणाम हुआ है बावक आयु, 
जो ईदवरीय संसर्गों से गरिमान्वित मानव-जीवन तथा क्रिया का प्रतीक है। 

कालिदास ने इस भव्य “रूपक' को मानवोय प्रेम की अत्यन्त मधुर एवं सुकुमार 

कहानी में परिणत कर दिया है ॥””* 


पुरुरवा धीरोदात्त कोटि का वायक है। उसमें शील, विनय, शौये आदि 
समुचित छप में हैं । उसकी प्रधान विशेषता उसकी काव्यात्मकता है। उसका हृदय 
रसमय हैं। चतुथ अच्ूु मे उसका करुण-विलाप दर्शकों की इत्तत्री को हिला देता 
है। अन्तिम अद्धू में पुतः उसके शौये की कलात्मक व्यंजना प्राप्त होती है। कवि 
का चतुर्था अद्भु पुरूरवा के कारण ही काव्यात्मक अधिक है। उसमें वंशानुगत 
वाणी का वरदान है। वह सूर्य एवं चन्द्रमा का पौत्र है। उसमे निसर्गं-्सिद्ध कवि- 
सुलभ कल्पना का प्राचुयं है। वह घास्त्रादि का ज्ञाता है। 


उर्वेशी में सौर ज्योति की चमक, प्रत्यूधष की लजीली सुषमा, जलधि की बहु- 
रूपिणी पुसकान, गगन की भव्य गरिमा तथा विद्युल्लतिका की चमक--संसार 
में जो कुछ भास्वर, अनधिगरम्य, श्रग्नाह्म एवं आकर्षक है, जो कुछ विस्मयोत्पादक, 
मधुर, आस्वाच तथा मानवीय सौन्दय एवं मानवीय जीवन में मादक है, जो मानवीय 
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भावानुभृति का झाह्ाद है, जो कला, कविता, विचारणा एवं ज्ञान को धाकपंख 
प्रदान करता है, जो हमे अभिभुत करता है तथा विह्लल एवं बात्मविभोर बनाता 
है--वह सभी एकत्र समाहित हो गया है?” । उवर्शी रूपयविंता सुन्दरो है, जिसके 
जीवन की प्रधान प्रेरणा प्रम है। वह घरा की ललित प्रतिच्छाया में मण्डित स्वर 
की अप्सरा है, जिसमें माववीय झौर अमानवीय गुणों का मरिश-काश्वन संयोग है। 
कीथ ने उवंशी में वात्सल्य का अषाव आरोपित किया है, जो भ्रसंगत है। उरवंद्ी 
अपने प्रेम को सफल बनाने के लिए पुत्र को पति के सामने वहीं उपस्थित करतो है। 
वह अपने प्रणय और वत्सल्य दोनों को एक साथ "रखना चाहती है ( यह तभी 
सम्भव था, जब आयु पुरूरवा से दूर रहे । धाकुन्तल के समाव अवश्य ही उचम मादा 
का वत्सल हृदय नहीं हैं । 


विक्रमोदंशीय में पात्रों का चरित्र-चित्रण मार्भिकता पूरा है। प्रत्येक पात्र 
अपना वैशिष्ट्य रखता है। उवंशी का अप्रतिम रूप दर्शवीय है-- 


अस्याः सर्गविधों ्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदूई 
श्ृंगारेकर॒सः स्वयं नु मदनों मासों नु पुष्पाकरः। 
वेदाभ्यासजडः कर्थ. नु॒ विषयव्यावृत्तकोतृहलः 
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिद॑ रूप पुराणो मुनिः ॥१८ 


विक्रमोवंशीय मे संभोग और विप्रलम्भ दोनों रसो का उचतम परिपषोष हुआ । 
इसकी भाषा प्रासादिक, प्राज्चल, प्रवाहपूर्णं, अलंकृत और सौष्ठवपूरों है। माच- 
वकाम्निमित्र” क्षौर विक्रमोवंशीय' की तुलना करते हुए अरविन्द ने कहा है-- 


भालविकाग्निमित्र' प्रमदाद्ं का चाटक है। इसकी कथावस्तु रमरणियों के 
अन्तःपुर एवं राजप्रासाद के प्रमदवव की सीमाओं में वियोजित की गई है तथा वह 
लबिताडुनाओं के वस्त्रों की सरसराहुट, उनके क्षाभुषणों की खनलनाहट, उनकी 
वेणियों की मादक सुगन्ध एवं उत्तकी वाणियों के मोहक संगीत से परिपृण है। 
+विक्रमोवंशीय” मे नाटक के चित्रपट का अर्धाश केवल नायक के लिए सुरक्षित है। 
अतएव, इसमे नारी चरित्राद्भून के लिए मवकाश सीमित हो गया है । ऐसी परिस्थिति 


में भी कालिदास ने उसे चमकोला, सुन्दर बाकृतियों एवं रम्य रुचिर धआाननों से 
भर दिया है ।* 
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ग्भिनश्नानशाकुन्तल 


अभिनज्ञानशाकुन्तल' अपार्थिव कल्पना-हूपिणी उद्यान-वाटिका को अमृतमगी 
पारिजात लता है। वाणी के वरद पृत्र का यह अक्षय आलेख्य है। इसमें कालिदास 
की नाट्यकला का पृूण' परिपाक हुआ है। आलोचकों ने इस नाठक को सर्वश्रेष्ठ 
मानकर एक स्वर से प्रमाणित किया है-- 


“काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला'' 


प्रेम और सौन्दयं का ऐसा सरस, हृदयग्राही एवं मर्मेस्पर्शी चित्रण अन्यत्र 
देखने को नहीं मिलता है । उसमें ओज के साथ मनोज्ञता और छघुत्व के साथ ही 
भावप्रांजछता का अदुभ्युत समत्वय विद्यमान है! ।" अभिज्ञान श्षाकुन्तल समस्त संस्कृत 
साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है| इसके सात अद्धों में दुष्यन्‍्त और शकुन्तला के 
प्रणय, वियोग तथा पुनमिलन की कथा वर्णित है | अभिज्ञान-शाकुन्तल की कथा का 
नायक दुष्यन्त है--- 


कथा परिचय 


दुष्यन्त कष्व के आश्रम में जाकर उनकी पालित कन्या शकुन्तला से गन्धवें- 
विवाह करके राजवानी लौट आता है, पर दुर्वासा के शाप के कारण उसे विवाह की 
स्मृति नहीं रह जाती है। दुष्यन्त ने शकुन्तला को एक प्रणय-मुद्रिका दी थी। 
वह भी दाची तीथ मे गिर जाती है। जब कण्व के आदेशानुसारछकुन्तला 
दृष्यन्त के समीप पहुँचाई जाती है तो वह उसे पहचान नहीं पाता भौर ऐसी स्थिति 
मे उसे स्वीकार करने मे असमर्थंता प्रकट करता है। शकुन्तला मारीच के आश्रम में 
चली जाती है। वहाँ उसे पुत्र उत्पन्त होता है। इस बीच शक्कुन्तला को दी हुई 
मुद्रिका, जो शची तीर्थ पर वरदना करते समय गिर जाने पर मछली का भोजन बन 
चुकी थी, राजा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। उसे देखते ही राजा को शकुन्तला 
की स्मृति हो आती दै। इसी वियोगावस्था में राजा इन्द्र की सहायता करने के लिए 
स्वगंलोक में जाता है और वहाँ से लौटते समय मारीच के आश्रम में शकुन्तला 
से उसका पुनर्मिलन होता है। यह लघुकथा कवि के हाथों में स्थान-स्थान पर उसकी 
प्रतिमा और कल्पना को मनोरम व्यंजवा और चित्रण के लिए अवसर प्रदान 
करती है । 
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उपयुँक्त कथा का एक रूप सर्वप्रथम महाभारत में मिलता है। इस कथा के 
अनेक रूप अवद्य ही रहे होंगे । कालिदास ने उतमें से सर्वोत्तम काव्योचित कथा-रूप 
को सम्भवतः अपनाया है। महाभारत की कथा इस प्रकार है-- 


सहाभारत की कथा 


शकुन्तला विश्वामित्र ऋषि और मेनका अप्सरा की सन्‍्तान थी | उसे माता 
वन में छोड़कर चली गई। महषिं कण्व ने उसका पालन किया । शकुन्तला जिस 
समय युवती हुई, उस समय एक दिन राजा दुष्यन्त मृगया के लिए निकले कौर 
घुमते-चुमते महर्षि कण्व के आश्रम में जा पहुँचे । वहाँ शकुन्तला के प्रति उनका प्रम हो 
गया और उन्होंने गान्धवं विधि से क्षकुन्तला से विवाह किया । फिर वे अकेले ही 
अपनी राजधानी लौट गए । 


जिस समय यह सब हुआ, उस समय महर्षि कम्व आश्रम में नहीं थे। वे जब 
झाश्रम में लौटकर गाए, तब ध्यान-बल से सब जाव गए । क्षत्रियों में गान्धवें विवाह 
की रीति रही है। इसलिए ऋषिवर ने उसका अनुमोदव किया। पीछे कण्व 
के आश्रम में ही शकुन्तला को पुत्र उत्पन्त हुआ। कण्व ने पुत्रवती शकुन्तला को. 
राजा के घर भेज दिया । 


शकुन्तला जब राज-सभा में पहुँची, तब दुष्यन्‍्त उसे व पहचान सका और 
उसने शकुन्तला को पत्नी-रूप में ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया । उसी समय 
आकाश-वाणी हुई कि शकुन्तला उनकी विवाहिता स्त्री है और यह उनका पुत्र है । 
तब राजा ने शकुन्तला को प्रहण किया। वास्तव में विवाह का वृत्तान्त राजा को 
स्मरण था, पर पहले घमं-भय भर लोक-लज्जा से उसने छशकुन्तला को ग्रहण करता 
अस्वीकार कर दिया था | 


इस उपाख्यान को कवि को उद्भाविवी प्रतिभा एवं कल्पना ने काव्योचित 
प्रतिष्झि, सरसता कौर गरिमा से युक्त कर दिया है। 'महाभारत' में शकुन्तला 
विवाह करने से पूर्व राजा के सामने थह प्रस्ताव रखती है कि मुझसे उत्पन्न पुत्र ही 
क्षापका उत्तराधिकारी होया-- 


'मयि जायेत यः पुत्रः स भवेत्त्वद्नन्तरम्‌ । 
युवराजो मद्दाराज सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ 


१६४५ 
कथान्तर 


इससे स्पष्ट है कि महाभारत में शकुन्तता का चरित्र उतना उदात्त एवं 
परिष्कृत नहीं चित्रित किया गया हैं, जितना अभिज्ञान-शाकुन्तल में । महाभारत 
की शकुन्तला प्रगल्म, स्पष्टवादिनी और निर्भोक तरुणी है। किन्तु कालिदास ने 
जिस छाकुल्तला कौ रष्टि की है, वह एक लज्जाशील, प्रेम-परायण झौर मुग्ध बालिका 
है । उसी प्रकार महाभारत का दुष्यन्त कामुक, भीर और स्वार्थी अतीत होता है, 
किन्तु कालिदास का दुष्यन्त श्वत्यन्त परिष्कृत रुचिसम्पत्न 'घीरोदात्त' नायक 
है ।' महाभारत की कथा और क्षभिज्ञान शाकुन्तछ की कथा मे पर्याप्त अन्तर है । 
कालिदास ने नवनवोन्मेषश्ञालिनी प्रतिभा से उसे काव्यात्मक रूप प्रदान किया है। 
मुल कथा से परिवर्तत करके कवि ने अपनी चरम प्रतिभा का परिचय दिया है। 
महाभारत के छनुसार महर्षि के आश्रम में ही शकुन्तला को पुत्र हुआ था, परन्तु 
कालिदास के नाटक मे शकुन्तढा के प्रत्याख्यान के पश्चातु पुत्र की उत्पत्ति हुई। 
महाभारत्न की शकुन्तला का उसी सभा में प्रत्याख्यान भौर ग्रहण भी हुआ, परन्तु 
नाटक की शक्ुन्तला का प्रत्याख्यान सभा में हुआ और ग्रहण भारीच-आश्रम में । 
सर्बोत्कृष्ट महत्व मुद्रिका-अभिज्ञान और दुर्वासा के शाप का है। महाभारत में दोनों 
* बातों का संकेत तक नहीं है। अभिज्ञाव और दुर्वासा के ब्शिशाप के आमेलन से 
दृष्यन्त निर्दोष बनाये जाते हैं। 


कथा-विन्यास् 


साटक मृग्रया से प्रारम्भ होता है। उस समय का वर्णन अत्यधिक कवित्वमय 
है। राजा आगे बढ़ता है। ज्योंहीं वह मृग के ऊपर बाण छोड़ना चाहता है, 
त्योंही करुण भातंनाद सुनाई पड़ता है कि यह आश्रम का मुग है। मत मारो । मत 
मारो । राजा मृयया से विरत होकर श्रद्धापू्वेक आश्रम में जाता है। आश्रम का 
वातावरण अत्यन्त ही शञान्त और शोभापूरं है। तीन य्रुवतियाँ आपस में भामोद- 
प्रमोद करती हुई, पौधों को सींच रहीं हैं । उनमें सरसता है, स्वाभाविकता है और- 
बामोद-श्रमोद करने को प्रवृत्ति है। शकुन्तला के अ्प्रतिम सौन्दयं को देखकर राजा 
पुग्घ हो जाता है। वह उसकी ,तुलवा वहाँ की रमणीय प्रकृति से करता हैं-- 


अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणों वाहू। 
कुसुमसिव॒ लोभसीयं यौवनमक्लपु सन्‍्मद्धम्‌ ॥ १, २२ 


'क्षघरोष्ठ नवपलल्‍लयव के श्मान लाल हैं। दोनों हाथ दो कोमल शाखाबों की 
आँठि हैं और फल के समान सुन्दर दिखलाई देने वाजा यौवव इसके सब अंगों में 
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व्याप्त है।' राजा को प्रकट होने का अवसर उस समय मिलता है, जब अमर से 
सतायी जाती हुई शकुन्तला की रक्षा करने के लिए उतकी आवद्यकता पड़ती है । 
दकुन्तला प्रथम दर्शन से ही राजा से प्रेम करने लगती है । 


“दकुन्तला के प्रथम अद्धू में प्रिया के साथ दुष्यन्‍्त का हादिक प्रेम अद्धित 
है | इसमे चश्चलता की छटा है । उसमें उमड़ते हुए यौंवन से भरी ऋषिकन्या, कौतूक 
से उछल रहीं सखियाँ, विकसित लता, सुगनन्‍्ध, मद से उन्मत्त भ्रमर बार वृक्षों की भोट 
में मुग्घ राजा, इन सब ने तपोवन के एकान्त स्थान में मिलकर विलक्षण हृदय उपस्थित 
किया है। यहाँ से हटकर शकुन्तला पत्तिद्वारा अभ्रवमानित होने पर मारीचाश्रम की 
दिव्य तपोभुमि में आश्रय पाती है। वहाँ का हृदय भिन्न है। वहाँ किशोरी चापस- 
कन्याएं वृक्षों के थालों में जल नहीं डालती, लता-भगिती को स्तेह-भरी दृष्टि से नहीं 
सींचतीं और न धान्य-सुष्टि-दारा गोद-लिये मृग-शावकों का पालन ही करती हैं। 
वहाँ के वृक्ष, लता-पत्र आदि सभी मिदचल हैं, चंचल है तो एक बालक । वह बालक 
समस्त वन मे व्याप्त है । वहां इस बात को कोई देखता भी नहीं कि आम के वृक्षों 
में अभी बौर जाये हैं कि नहीं अयवा नवमालती लता क्षमी फूली है कि नहीं । प्रथंम 
अंक में शकुन्तला से परिचय होने के पहले दूर से ही उसके नवयोवत् की लॉवण्य-लीला 
ने दुष्यन्त को मुगघ और आइृष्ट कर लिया था। अन्तिम अंक में शकुन्तला के बालंक॑ 
ने शकुन्तला के सारे लावण्य को लेकर राजा के अन्तःकरण को आदर बनां दिया! * 
“प्रथम अंक के उस चंचल सौंदर्यभय मनुष्य-लोक के विचित्र पूर्व मिलन से स्वर्गोय 
तपोवन में नित्य आनन्दमय उत्तर मिलन की यात्रा ही अभिन्नान-शाकुन्तल नाटक का 
उद्देश्य है। यह केवल किसी विशेष भाव की अवतारणा नही है क्षयवा किसी विशेष 
चरित्र का विकास नहीं है। यह है--सारे काव्य को एक लोक से दूसरे लोक मे ले 
जावा । यह है प्रेम को स्वाभाविक-सांदय के देश से मद्भलमय सौन्दर्य के अक्षय 
स्वयंघाम मे पहुँचाना।”' * 


“शकुन्तला के बारम्भ में ही जब धनुष-बाण-धारी राजा ने मुग्र पर वाण 
चलाना चाहा, तब “मो भो राजनु ! आश्रममृगोउयं, व हन्तव्यों व हन्तव्य:” यह 
निषेष-ध्वनि सुनाई पड़ी । उस समय शक्ुन्तछा-काव्य का एक मुल सुर” बज उठा | 
यह निषंघ-वाक्य आश्रम-मृग के साथ ही साथ तपस्वरी-कन्या शकुन्तला को भी करुणा 
के आवरण से आन्छादित करता है। वेखानस कहते हैं--- 
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श्ड्द 


“न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योध्यमस्मिन्‌ 
मृदुनि मृगशरीरे तूलराशाविवाग्निः । 
क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं 
कवच निशितनिपाता वज्रशाराः शरास्ते ९? 


यही बात शक्ुन्तला के विषय में भी कही जा सकती है। शक्ुन्तला के प्रति 
भी राजा का प्रेम-बाण चलाना दारुण कभ॑ है। प्रखय के विषय मे दक्ष राजा 
प्रवीण भौर कठोर हैं क्षौंर इस झ्ाश्रम से पली हुईं बालिका का भोलापन कौर 
सरलता बड़ी ही कोमल और दयनीय हैं, जिस प्रकार मृग के प्राणों की रक्षा के लिए 
कातर प्रार्थना की आवश्यकता है, उसी प्रकार शकुन्तला की रक्षा के लिए भो। 
क्योंकि दोनों तपोवन-वासी हैं। 'ढोँ अपि अत्र आरण्यकौ ।! 


मृग की रक्षा के लिए की गईं इस कातर प्रार्थना को प्रतिध्वनि के साथ ही 
साथ हम लोग वल्कल वस्त्र पहने सखियों के साथ वुक्षों को सींचती हुई तापस-कन्या 
को देखते हैं। देखते हैं कि वह अपने भाई वृक्षों और भगिनी लताओं की सेवा-- जो 
उसका नित्य कर्म है--स्नेहपृवंक कर रही है। केवल वल्कल के वस्त्रों से ही नहीं, 
किन्तु हाव-भाव और चेष्टा आदि से भी वह वृक्ष-लताओं में से कोई एक जान पड़ती 
है। दुष्यन्त ने कहा है--- 


इद किलाव्याजसनोइरं वपु-- 
स्तपशक्षम॑ साधयितु' य इच्छति । 
ध्रुवं. स॒ नीलोत्पलपत्रधारया 
शमीलतां छेत्तुमृषिव्यंवस्यति ॥ 


नाटक के आरम्भ में ही शान्ति-सांदरयं युक्त एक सम्पूर्ण जीवन, एकान्‍्तवासी 
पुष्प-पल्लवों के बीच मे, नित्य के क्षाश्रमधर्म, अतिथि सेवा, सश्री-स्नेह धौर 
वात्सल्य क्षादि को लेंकर हमारे समक्ष प्रस्तुत है। यह ऐसा अखण्ड और धानन्द- 
मय है कि हमें यह भाश्चक्को होती है कि कहीं धक्का लगने से हुट न जाय | उस 
समय राजा दुष्यन्त को दोनों हाथ उठाकर रोकते हुए पुकार कर यही कहने की 
इच्छा होती है कि “बाण न मारना, बाण न मारता ! इस परिपूर्णों सौन्दय्य॑ को 
ने तोड़ना !” 
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जब देखते ही देखते दुष्यन्‍्त और शकुन्तला का प्रणय घनिष्ठ हो जाता है, 
तब प्रथम अद्धु के अन्त में यह आत्त' शब्द सुनाई पड़ता है कि “है तपस्वियों ! बाप 
छोग तपोवन के प्रारियों की रक्षा के लिए सावधान हो जाय॑, क्योक्ति शिकारी राजा 
दुष्यन्त पास आ गये ।” 


“यह सारे तपोवन की भूमि का क़्दन है शौर उस तपोवन के प्राणियों में 
शकुन्तला भी एक है । परन्तु उसकी रक्षा कोई न कर सका |” 


द्वितीय क्षंक में राजा का प्रेम शकुन्तला के प्रति अभिव्यक्त होता है। वह 
शकुन्तला को लीलाओं का स्मरण करता है, बिससे प्रेम और उत्कट होता 
जाता है। उसके मानस मे सबसे बड़ी चिन्ता यही है कि शकुन्तला का उपभोक्ता 
कौन होगा ? 


अनाप्रातं पुष्प. किसलयमलूनं कररुहै 
रनाविद्ध रत्नं, मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखरुढ पुर्यानां फल्मिव च॑ तद्ग॒पसनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति झुबि ॥ 


और वह अब आश्रम से राजधानी नहीं जाचा चाहता । 


तीसरे अंक में विरह-व्यथा से व्युत नवमालिका की भांति शकुन्तला दिखलाई 
पड़ती है। उसके बर्ु में एक मात्र लावष्यमयों छाया शोष रह गईं है । उसकी सखियाँ 
उसके हृदयगत भावों को जानने के लिए उत्सुक हैं। शकुन्तला अपनो आकांक्षा बौर 
विरह-व्यथा का कारण प्रकट करती है। सखियो की सम्मति से वह एक प्रेम-पत्र 
लिखती है। राजा को प्रकट होने का भ्रवसर मिलता है और वह वहाँ पर उपस्थित 
हो जाता है। पूर्व परिस्थिति से तो वह परिचित था ही। सखियाँ मृगपोत की रक्षा 
के बहाने चली जाती हैं और राजा तथा शकुन्तला को प्रणय-चर्चा का समय मिलता 
है । लता-कुंज में पुन: विहार के लिए आमन्त्रित करतो हुई शकुन्तला वहाँ से चली 
जाती है। इसमे वायक में वायिका के प्रणय का पूर्ण परिपाक हुआ है । 


चतुर्थ अंक का विष्कम्भमक भावी विपत्तियों का सूचक है। 'सुयं-चन्द्रमा 
के एक साथ उदय-अस्त द्वारा भानों संसारियों का भाग्य-चक्र नियन्त्रित हो रहा हैं।' 
यह सूचित करता है कि जोवन क्थवा प्ररय एकमात्र आनन्दमय नहीं है। दुर्वासा 


१. प्राचीन साहित्य पु० ३५-३६ । 
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के शाप की घटना का ज्ञान होता है, जो वाव्कीय कौशल है। आज तपोवन 
की लता-शकुन्तछा अपने पति के घर जा रही है। सभी अस्त-व्यस्त हैं। दोनों 
सलश्चियों के मानस में एक झोर आनन्द का अपार सागर लहरा रहा है तो दूसरी ओर 
विषाद की गहरी रेखा स्पष्ट कलक रही हैं। यह अंक शब्द-निर्मित मृत्तिमान्‌ मानव- 
हृदय हो है। चारों ओर बिदाई का दृश्य करुणा से आप्लावित है। शकुन्तला जब 
तपोंवन से जाती है तब महर्षि कण्व वृक्षों को सम्बोधन करके कहते हैं-- 


पातुं न॒प्रथसं व्यवस्यति जल॑ युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्तें प्रियमण्डनापि सवतां स्नेह्ेन या पल्‍्लवम्‌ | 
आये वः कुसुमप्रसुतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेय॑ याति शकुन्तला पतिगृहं सबरनुज्ञायताम्‌ ॥। 


हैं सभीपवर्ती तपोवन के वृक्षों ! तुम लोगों को बिना जल दिए जो स्वयं 
जल पीने की इच्छा भी नहीं करती थी, जो आभरणा के लिए रुचि होने पर भी 
स्नेह के कारण तुम्हारे नूतन पत्त' तक नहीं तोड़ती थी, तुम सबका जिस समय 
पहला पुष्प निकलता था, उस समय जो अत्यधिक उत्सव मनाती थी, वही शक्ुन्तला 
आज अपने पति के घर जाती है । तुम सब अब इसे जाने की आज्ञा दो ।/ 


चेतन-अचेतन सभी के साथ ऐसी अन्तरंग आत्मीयता, प्रीति और कल्याण का 
ऐसा बन्धत अन्यत्र ढुलंभ है। 


शकुन्तला ने कहा 'सख्तरि प्रियंवदें ! क्लार्य पुत्र को देखने के लिए मेरा हृदय 
व्याकुल है, तो भी इस आश्रम को छोड़कर जाने के लिए जैसे वैर नहीं उठते ( 
भ्रियंवदा ने कहा--केवल तुम्हीं तपोवन के विरह से व्याकुल वहीं हो रहो हो, 
तुम्हारे होने वाले वियोग की आशंका से तपोवन की भी यही दशा है'-- 


“इद्गीणद्भकबला मृगी परित्यक्तनतना मयूरी । 
अपरतपाण्डपत्रा मुख़न्ति अश्रु इबं लताः।॥ 


“मृगियों के मुंह से चबाया हुआ तृणा नीचे गिर रहा है। मोरों मे नाचना छोड़ 
दिया, पुराने पत्तों के गिरने के बहाने रतायें माँसू गिरा रही हैं ।' 


छकुन्त्रला ने कण्व से कहा--' पिता जी, कुटी के पास चरने वाली, गर्भ के 
कारण मन्दगति से चलती हुई यह मृय्री जब निर्विध्न पुत्र उत्पन्न करें, तब यह प्रिय 
संवाद सुनाने के लिए आप कोई दूत अवश्य मेरें पास भैजिएगा ।' 


ु १५१ 
कणष्व ने कहा * मैं कभो थ मुलुंगा ।”” 


इस समय पीछे से बाधित हुई शक्कुन्तला बोली--“यह कौन पीछे की 
ओर से भेरा वस्त्र खींच रहा है।” कप्व ने उत्तर दिया, बेटी--- 


“यस्त्र॒॒त्वया ब्रणविरोपणमिल गुदीनां 
तेल न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे । 
श्यामाकमुष्टिपरिवद्धि तको जद्दाति 
सोड्यं न पुत्रकृतकः पदवीं मुगस्ते” ॥ 


“कुश के काँटों से जिसका मुख घायल हो जाता या तो तुम उसमें घाव भरने 
वाला इड्युदी का तेल लगाकर अच्छा करती थी और तुमने साँवा की बाले खिलाकर 


जिसका पालन किया है, वह पुत्र के समान पालित मृग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता ।” 


शकुन्तला ते मृग से कहा-- “भरे बेटा ! मैं तो तुम सहवासियों को छोड़कर 
जा रही हूँ | अब तू मेरा पीछा क्‍यों करता है। तेरे उत्पन्न होने के बाद ही तेरी माँ 
मर गई थी। तब से छालन-पालव कर मैंते ही तुमे इतना बड़ा किया है । अब मैं जाती 
हैं। पिता जी तेरी देख-रेख करेंगे |” 


शकुन्तला लताओं का आलिगन करती है और उतसे बिदा माँगती है। 


इस श्रकार सम्पूरा वृक्ष, लता, पशु क्षादि से बिदा होकर रोती हुईं शकुन्तला 
ने तपोवन से अल्थान किया है। लता के साथ फूल का जैसा सम्बन्ध होता है, वैसा 
दही स्वाभाविक सम्बन्ध शकुन्तला का तपोवन के साथ है। 


प्रथम तीन अ्छ्छों मे यौवन, सौन्दय॑, प्रम, शान्ति आदि का चित्र खींचा गया - 
है तो चतुथ अंक में विरह-व्यया की साकार प्रतिमा स्थापित की गई है। कन्या- 
वियोग का ममम-स्पर्शोी चित्र कालिदास की तूलिका से ही सम्भव था ।, यह वर न 
स्नेह की सरिता है, प्रीति की मन्दाकिनी है । कण्व कह उठते हैं-- 


यास्यत्यय शक्रुन्तलेति हृदय संस्पृष्टसुत्कण्ठया 
कर्ठः स्तम्भितवाष्प्वृत्तिकलुषश्चिन्ताज दर्शनम्‌ । 
बेक्लठ्यं सम तावदीदशसिदं स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु॒तनयाविश्लेषदुःखेनव ; ॥ 
“आज दकुन्तला जायगी, इसलिए विषाद ने आकर हृदय पर अधिकार कर 
लिया है। झ्रांसू रोकता है, परन्तु वह आकर गले की आवाज को अस्पष्ट कर देतों 
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है और चिन्ता के कारण दृष्टि-दक्ति भी कुष्ठित हो चली है| मैं वनवासी है, तब 
भी स्नेहव्ल घुके इस प्रकार की विह्नलता है, तो फिर गृहस्थ लोग कव्या के वियोग 
के नये दुःख से क्यों न दुंःखी होते होंगे। भन्त में उवका मन शकुन्तला को 
भैंजकर स्वस्थ हो जाता है-- 
“अआर्थो दि कन्या परकीय एवं तामद्य सम्प्रेष्य परिभ्रद्दीतुः । 
जातो5स्मि सद्यः विशदान्तरात्मा चिरस्य निक्षेपमिवापयित्वा ॥* 


“इस अंक मे शकुन्तला की हृदय-लता ने चेतन-अचेतन सभी को स्तेह के सुन्दर 
बन्धन से भली-भाँति बाँध लिया है। वह तपोवन के वन-वृक्षों के लिए जल सींचती 
है और उन पर अपने सहोदर भाई का सा स्नेह रखती है। वह नवकुसुम-यौवना 
प्वनज्योत्स्ना को स्नेह-मरी दृष्टि के द्वारा अपने कोमल हृदय में स्थापित करती है । 
शकुन्तला जब तपोवन को छोड़ कर पति के घर जाती है तब पद-पद पर तपोवन 
के साथी उसे अपनी और आक्ृष्ट करते हैं, पद-पद पर उसे व्यथा होती है। वच 
के साथ मनुष्य का विछोह इतना मर्मभैदो और करुणा से पूण' हो सकता है, यह 
बात सारे संसार के साहित्य में केवल भ्रभिज्ञान शाकुन्तल के चौथे अंक में देख पड़ती' 
है। इस काव्य में स्वभाव और घर्म के नियमों का जैसा मिलन है, वैसा ही मनुष्य 
और प्रकृति का भी मिलन है। ऐसे विसहद्य पदार्थों का ऐसा पूरा मेल कदाचितु 
भारतवर्ष के अतिरिक्त और कहीं पर संभव नहीं हो सकता” १ 


पाँववें अंक में राजा ने शकुन्तला को अस्वीकार किया है। उस जअेँक के 
आरम्भ में ही कवि ने राजा के प्रणय की रज्जुभूमि का आवरण थोड़ा उठाकर उसका 
हृद्य लोगों को दिखाया है। राजा की प्रियतमा हंसपदिका, नेपथ्य में, संगीतशाला 
में ६ ठो हुई, आप ही आप गा रही है-- 


अभिनवमधुलोसभावितस्तथा परिचुम्ब्य चृतमअरीम्‌ । 

कमलव सतिमात्रनित्र तो मघुकर ! विस्मुतोडसि एनाँ कथम्‌ ।! 

हे चवरस के लोभी मधुकर ! आम्रमझरी को चुमकर कमल-वन में रहने के 
आनन्द को केसे भूल गये हो ?? 


राजा के अन्तःपुर से भाया हुआ यह व्यथित-हृदय का आँसुओं से सिक्त गीत 

रसिकों के हृदय में गहरी चोट पहुँचाता है। विशेष चोट पहुँचाने का कारण यह है 
कि इससे पहले ही शकुन्तला और दुष्यन्त के प्रयय की लीला हमारे हृदय पर 
अधिकार कर चुकों है। उसके पहले के अंक में ही शकुन्तला वृद्ध महथि कष्व के 
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आज्यीवाद तथा इस तपोवन के मछुठाचरण को ग्रहण कर बड़े ही स्निर्ध-करुण 
और बड़े ही पवित्र-मधुर धाव से पति के घर जाने के लिए यात्रा कर चुकी है । 
उसके लिए हमारे आधशा-पटल में जिस प्रेम का, जिस गृह-सुख का चित्र अंकित हो 
उठता है, वह चित्र अगले अँक के आरम्भ में ही विकृत हो जाता है। 


विदूषक ने जब राजा से पूछा आप ने इस गान का क्या आर्थ समझा !! 
तब राजा ने मुस्करा कर उत्तर दिया 'सहृत्कृतप्रणयो5्यं जचः एक ही बार प्रणय 
करके मैंने इसे छोड़ दिया है। इसी से, देवी वसुमती से प्रेम करने के कारण, मैं इस 
भारी भत्सना के योग्य हो हें । भित्र माघव्य तुम जाकर मेरी ओर से हंसपदिका से 
कहो कि बड़ी चतुरता से तुमने भत्सना की है ।.. जाओ बड़ी कुशलता के साथ 
उससे यह बात कहना । 


पँचम अंक के आरम्भ मे राजा के चंचल प्रशाय का परिचय निरथंक नहीं 
है। इसके द्वारा कवि ने बतला दिया है कि दुर्वासा के शाप के द्वारा जो घटवा 
हुई है, उसका बीज राजा के स्वभाव में था | काव्य का सौंदय नष्ट होने के लिए 
जो बात 'दैवी घटना” के रूप में दिखाई गई है, वह स्वाभाविक ही है । 


चतुर्थ अंक से पाँचवें अंक में हम एक दूसरी ही धारा में था पड़े । अब तक हम 
मानों एक मानस-लोक में थे । वहाँ का जो नियम था, वह यहाँ नही है। उस तपोवन का 
और यहाँ का सुर” केसे मिल सकता है ? वहाँ जो बात सहज-सुन्दर भाव से अनायास 
ही हो गई थी, उसकी क्या दशा होगी ? यह सोचते ही घद्धा वैदा हो जाती है । 
पंचम धंक के आरम्भ में ही नागरिकता विषयक दर्शन है कि यहाँ का हृदय बढ़ा 
कठिन है, प्रणय बड़ा कुटिक है और मिलन का मार्ग सहज नहीं है, तब हमारा वह 
तपोवन का सौंदय्य उचठ गया। ऋषि के शिष्य धाज्भरव ने राजभवन मे प्रवेश करते 
हुए ही कहा “ऐसा लगता है कि आग से घिरे हुए घर मे जैंसे हम लोग आ गये हों ।” 
शारह्वत ने कहा--नहाये हुए मनुष्य को तेल छग्राएं हुए मनुष्य के देखने से, शुद्ध 
मनुष्य को अशुद्ध मनुष्य के स्पर्श से, जागते मनुष्य को सोये हुये मनुष्य के स्प्श से तथा 
स्वतन्त्र मनुष्य को किसी बन्दी मनुष्य के स्पर्श से जैसा विकार होता है, यहाँ के विषयी 
मनुष्यों के देखने से मुझे भी वैसा ही मवोविकार हो रहा है ।” ऋषिकुमार इस बात 
का झनायास ही अनुभव कर सके कि वे किसी दूसरे लोक मेरा गये हैं। पंचम 
भंक के आरम्भ मे इसी प्रकार के नावाविघ क॥्षाभास्रों के द्वारा कवि ने हम लोगों 
को इसके लिये उद्यत कर दिया कि शक्ुन्तला-प्रत्याल्यात की निष्ठुर घटना से 
विद्येष आघात न लगे । हंसपदिका के सरल कदुण-गीत को इस क्रर काण्ड की 
भुभिका समझना चाहिए । 
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तदनन्तर जब दुष्यन्त-कृत प्रत्यास्यान धशकुन्तला के सिर पर वज्ञ की भाँति 
अचानक आ पड़ा, तब वह तपोवन की कन्या विश्वासी पुरुष के हाथ से बाण की 
चोट खाई हुई मुगी के समान विस्मय, भय और वेदना से व्याकुल होकर राजा की 
ओर देखती रह गई । तपोबन को पुष्पराशि के ऊपर अग्नि की वर्षा हुईं। शकुन्तला 
को भीतर-बाहर छाया भौर सौंदय॑ से क्षावुत करके जो एक तपोवत्र लक्ष-अलक्ष 
में विराजमान था, वह आज इस वज्ञपात से चुर-चुर होकर शक्कुन्तला के चारों ओर 
से चिर काल के लिए अलग हो गया। शकुन्तला एक-दम निराश्नय हो गई ॥ कहां हैं 
पिता कण्व, कहाँ हैं माता गौतमी, कहाँ हैं प्रियंवदा भौर अनुसूया सल्थियाँ, कहाँ है वह 
सुन्दर शान्ति बौर निमेल जीवव ? इस घड़ी भर की भारी चोट से शक्षुन्तला की 
बहुत कुछ हानि हो गई । यह देखकर हम सन्‍नाटे में जा जाते हैं । नाटक के पहले के 
चार अंकों में जो संगोत की ध्वनि उठी थी, वह क्षण भर में रुक गई । 


इसके पदचातु शकुन्तला के चारों भोर कैसा गहरा सच्वाठा- केसी विरल्॒ता 
है ! जो शकुन्तला अपने कोमल द्वुदय के प्रभाव से अपने चारों ओर की वस्तुनो को 
अपना बनाये रखती थी, आज वही अकेली असह्ाय है। अपनी उस भारी शून्यता को 
दाकुन्तला अपने एकमात्र महान्‌ दुःख से परिपूर्ण की हुई विराजती है। कालिदास 
शकुन्तला को फिर कण्व के आश्रम में लौटा नहीं ले गये । इससे उनकी धसाधारण 
कवित्व-शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। अपनी पूर्व॑ परिचित वन भूमि के साथ 
शकुन्तला का पहल का ऐसा सिलव अब संभव नहीं । क्योंकि कण्व के आश्रम से 
यात्रा करते समय तपोीवन से शकुन्तला का केवल बाहरी वियोग हुआ था। आज 
दुष्यन्त के प्रत्याल्यान से वह वियोग सम्पूर्ण हो गया | अब वह शकुन्तला नहीं रहो | 
अब संसार के साथ उसका सम्बन्ध परिवर्तित हो गया है। इस समय शकुन्तला को 
उसके पुराने सम्बन्ध के बीच स्थापित करने से उत्कट निष्ठुर असामजस्य ही प्रकाशित 
होता । इस समय इस दुखिया के लिए उसके महान दुःख के योग्य एकान्त स्थान की 
ही आवश्यकता थी । सखी-रहित तवीन तपोवन में कालिदास ने शकुन्तला के विरह- 
दुःख की प्रत्यक्ष क्वतारणा नहीं की । कवि ने चुप रह कर शक्ुन्तला के चारों ओर 
की नीरवता शोर दुन्यता हमारे हृदय में और भी घनी कर दो है। वे यदि 
शकुन्तछा को कण्व के ब्ाश्रम में लौठा लें जाकर कहीं पूर्णंतः चुप भी रहते तो बह 
आश्रम बोलता । वहां के वृक्षों और लताओं का क़न्दत और सखियों का विलाप-आप 
ही जाप हमारे हृदय में घ्वनित होता रहता । किन्तु इस अपरिचित नवीन तपोवन 
में हमें सब स्तब्ध नीरव देख पड़ता है। वहाँ विद्व से बिछुड़ी हुई' शकुन्तला का 
नियम से संकत और वैये से गम्भीर दु:ख ही केवल हमारी मानस -हष्टि के सामने 
ध्यान लबाये विराजमात है। इस ध्यान-मग्न ढुःख के सामने कवि अकेले निस्तब्ध 


श्ण्प्‌ 


झपने ओठों पर उंगली रखे खड़ा है। उन्होंने उप्त निषव के संकेत से प्रइनों को 
मिठाकर सारे विश्व को वहाँ से दूर हटा रखा है। 


इस अँक़ में दृष्यन्त की भी विषम स्थिति है । वह एक प्रणयी है और सौंदर्य 

का उपासक है। उसकी स्थिति उस भ्रमर के समान्र है, जो कुन्द के पुष्प का न तो 
रस-पान कर सकता है भौर न छोड़ ही सकता है, क्योंकि उसके भीतर तुषार भरा 
हुआ है - 

“इद्मुपनतसे व' रूपमक्लिष्ट कान्ति 

प्रथमपरिगृदहीतं स्यान्न वेत्यध्यवस्यथन्‌ । 

भ्रमर इवब निशान्ते कुन्दमन्तस्तुषार 

न खलु सपदि भोक्त नापि शक्नोति मोक्तुम्‌ | 


इस प्रकार राजा के हृदय में तुफान मवा हुआ है। बलध््य में ग्रुद्ध हो रद्द 
है । एक शोर क्षत्रिय तेज है, और दूसरी ओर ब्रह्मतेज है | ऋषि के दोनों शिष्यों ने 
और गौतमी ने राजा को बड़ी कड़ी फिड़कियाँ दीं । भरसना में कोई बात उठा नहीं 
रखी । दृष्पन्त क्रोध नहीं करते, किन्तु अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी स्खलित नहीं 
होते । साथ ही ब्राह्मण का अभिशाप सी सिर-आँखों से स्वीकार करना पढ़ा, 
अपूर्व हृश्य है । 


“शकुन्तका नाटक के इस पंचम अंक को विश्व के नादयसाहित्य में 
बद्वितीय, अद्जजुत, अपूर्व और अतुलनीय समझता हूँ । ग्रीक नाठकों मे मैंने ऐसा नहीं 
पढ़ा, फ्रेंच नाठकों में नहीं पढ़ा, जर्मन नाटकों में ऐसा हृदय नहीं देखा, अंग्रेजी के 
नाठकों में भी नहों देखा ।”' 


छठें अंक में अभिज्ञान मिल जाने से राजा को स्मरण होता है धौर अब वह 
पर्चात्ताप की अग्नि में जलने लगता है। यह पह्चात्ताप ही उसे शकुल्तला से मिलन 
कराने में सम हुआ है | यदि बिना पर्चात्ताप के शकुन्तला की प्राप्ति हो जाती 
तो छाकुल्तला के पाने का कुछ गौरव ही न होता। चारो शोर वसन्‍्त का साम्राज्य 
होने पर भी उत्सव मनाने का निषध है। वह शासन के भार से खिल्न होने पर भी 
सतर्क है। वह शकुन्तला का चित्र देखकर आँसू बहाता है। उन्हीं बश्रुभों के हारा 
परित्याम-फल प्रवाहित हो जाता है। वह पुत्र-स्नेह का आकांक्षी प्रतीत होता है। इस 
अंक में राजा की भनोवृत्तियों का सफल अंकन है और शकुन्तला के मिलन की 
आकुलता है। 


१, हिजेद्धलाल राय--कालिदास और भवमुति इ० ४३ 
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अंतिम अद्भु में मारीच का पवित्र आश्रम है। राजा शकुन्तला को देखता है 
झौर करुणाद' चित्त से कहता है-- 


“बसने परिधृसरे वसाना 
नियमक्षाममुखी धृतेकवेणिः ! 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला 
सम दीध विरदृबतं विभति ॥ 


“जैले वस्त्र पहने, नियमानुष्ठान करने के कारण सूखे मुख वाली, एक वेणी 
'घारण किये है । इससे ज्ञात होता है कि यह मुझ निर्दयी पति के लिये बहुत दिलों से 
विरह-ब्रत का पालन कर रही है। दुृष्यन्त ने पश्चात्ताप किया, शकुन्तला ने त़्प किया 
और पुत्र भरत के माध्यम से अपूर्व मिलन हुआ, जो शाइवत और अमर रहा ) 
कवि ने क्षपत्री तूलिका का चरम विकास पाकर सनन्‍्तोष का अनुभव किया। उसे और 
पाना ही क्या था ? सब कुछ मिला अब तो वह बन्त में यही भगवान्‌ शंकर से 
प्रार्थना करता है कि मुझे अपने पुनर्जन्म से निवृत्त कर दे । स्वर्ग और मत्यं का यह 
मिलन कालिदास ने बहुत ही सहज में कर दिखाया है । फूल को उन्होंने ऐसे स्वाभा- 
विक ढंग से फल में फलाया है और मनुष्यलोक की सीमा को उन्होंने इस प्रकार स्वर्ग 
के साथ मिला दिया है कि उनके बीच मे कुछ भी अन्तर किसी को देख नहीं पड़ता । 
'प्रथम अंक में शकुन्तला के अनुराग में कालिदास ने मत्यंभुमि का छुछ भी ग्रुप्त नही 
'रखा । मत्य॑भरुमि में वासना कितनी प्रबल है, यह बात शकुन्तला और दुष्यन्त दोनों 
के व्यवहार में कवि ने स्पष्ट करके दिखा दिया ।” 

चाटक के प्रथम चार अंकों को 'भोग-भुमि' बीच के दो अंकों को 'दण्ड-भुमि' 
और अस्तिम अंक को 'सिद्ध-भुभि' कद्दा गया है । 


भावात्मक परिवेश 

'शाक्ुन्तल' काव्य के आरम्भ में हम शकुन्तला को एक दविष्कलंक सांदयंलोक 
में देखते हैं| वहाँ वह सरल आनन्द के साथ अपनी सखियों तथा तरु-लताबो मे 
मिली-जुली है। उस स्वग॑ में छिपे-छिपे पाप ने प्रवेश किया और वह स्वगं-सांदर्य 
कीट-दष्ट कुसुम की भांति विज्यीर और स्रस्त हो गया । इसके अनन्तर लज्जा, संशय, 
दुःख, विच्छेद और अनुताप हुए और सबके अन्त में विशुद्धतर, उच्चतर स्वगलोक 
में क्षमा, प्रीति और धान्ति दिखलाई पड़ने लगी । इसी कारण शाकुन्तल” नाठक 
को एक तरह से 'एद्ञ9075८ 7,05६ भौर एश0786 ८४क४॥6व3 कहां जा 
सकता है!” 
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पहला स्वर बड़ा ही कोमल और बरक्षित था। यद्यपि वह सुन्दर और 
सम्पूर्ण था, तथापि पदुम-पत्र के शिक्षिर-बिन्दु की भाँति सच्चः पतनोन्मुख था । इस 
संकोरों सम्पूर्णता की सुकुमारता से छुटकारा पाने मे ही हमारा कल्याण है, क्योंकि त 
तो वह स्थायी है और न उससे हमारी परिपूरं तुप्ति ही होती है। अपराध ने मत्त 
गज की भाँति आकर पद्च-पत्र के बन्धन या घरे को तोड़ दिया। आलोडन के विक्षोतर 
ने सारे चित्त को उन्‍्मथित कर दिया। सहज स्वर्ग इस प्रकार सहज ही नष्ट हो 
गया। अब शेष रह गया साधना का स्वर्ग । अनुताप के द्वारा और तपस्या के द्वारा 
जब इस स्वर्ग को जीत लिया गया, तब कोई हांका शेष नहीं रही । यही स्वर्ग 
शारवत है।' 


पात्रोन्मीलन 
दुष्यन्त 


कालिदास ने चाटक के नायक दुष्यल्त में सभी गुणों का आरोप करने का 
सफल प्रयास किया है । उसकी आकृति गजराज के समान है-- 


अनवरतघनुज्यास्फालनक्ररकर्मा 

रविकिरणसहिष्णः स्वेदलेशेर मिन्‍नः । 
अपचितसपि गात्र' व्यायतत्वादलस्यं 
गिरिचर इवब नागरः ग्राणसारं विभति ॥ 


निरन्तर धनुष की डोरी खींचने के कारण महाराज की देह कठिन हो गई 
है, वे सूर्य के ताप को सहन करने में समर्थ हैं, पपीता तिकलने से विकल' वहीं होते । 
यद्यपि इनके सब अंग दुबले-पतले हैं, उबकी कृशता अलक्ष्य है। वे पव॑तीय हाथी की 
भाँति केवल बलवानु शरीर धारण किये हुए हैं ।” इससे राजा की श्रमश्चीलता का 
परिचय होता है। उनकी आकृति गम्भीर है तथा वे मधुर भाषी हैं-- 


८ुरवगादगम्मीराकृतिम घुरमालापनग्रभुत्वदाज्षिएयं. विस्तारयति” 
'सम्भावनीयप्रमावा अस्याकृतिः” 'चतुरगभीराकृतिश्चतुरं प्रियमालपन्प्रभाववा- 
निव लक्ष्यते । 


विनय वीरता का आभूषण है और राजा दुष्यल्त विनय के आगार हैं। उन्होंने 
सर्वेत्र अपने वार्तालापों में विनय का परिचय दिया है। यद्यपि नाटक भर में दुष्यन्त 
के पराक्रमों का परिचय कम ही प्राप्त होता है, तथापि उनकी वीरता देवलकोक 
तक में प्रख्यात है । द्वितीय अंक में वह राक्षसों के निवारणा्थ कप्ब म्ुद्धि 


श्प्ष 


का आमन्त्रण॒ स्वीकार करते हैं। तृतीय अंक में हुँकार सुनाई पड़ती है--भो भोस्त- 
पस्विन: मा जैष्ट मा भेष्ठ । अयमहमागत एवं [' हे तपस्वियों ! डरो मत, डरो मत, 
यह बो, मैं दया पहुँचा ४ सातवें अंक में जब वे दाववों का दमन करके लौट रहे हैं, 
उस समय मातलि उनका वर्णन करता है-- 


सख्युरते स किल शतक्रवोरवध्य 
स्तस्य त्व रणशिरसि स्मदोी निहन्ता । 
उच्छेत्तु प्रभवति यनन्‍्नसप्तसप्ति 
स्तन्नेश॑ तिमिरसपाकरोति चन्द्र: ॥ 


वे दानव तुम्हारे सल्ला इन्द्र के लिए श्रवष्य हैं, युद्धक्षेत्र में तुम्हीं उनके 


मारने वाले नियुक्त हो। जिस रात्रि के कन्धकार को सूर्य नहीं दूर कर सकते, उसे 
चन्द्रमा दूर करते हैं। 


दुष्यन्त घामिक हैं और पमंशास्त्रो तथा ब्राह्मणों के वचनों पर भास्था रखते 
है । माता को आज्ञा का पालन करना वह अपना कंव्य समझते हैं। दुष्यन्त धर्म॑- 
भीरु भी हैं, जिसका परिचय विशेष रूप से पंचम अंक की इस पदावलि से होता है-- 


भोस्तपरिविनः, चिन्तयननपि न खलु स्वीकरणमत्र भवत्याः स्मरामि, 
तत्कथमिमरामभिव्यक्तसत्वत्नक्षणामात्मानमक्तत्रियं सन्‍्यमानः प्रतिपत्स्थे । 


हे तपस्वियों, बहुत कुछ विचार करने पर भी गुम्के स्मरण नहीं आता कि मैंने 
कश्ती इन्हें स्वीकार किया है। तब में किस प्रकार इस गर्भ-लक्षणवत्ती स्त्रा को 
ग्रहण करके छपने को अक्षत्रिय बनाऊँ। बर्थात्‌ यह क्षत्रियों का काम नहीं है कि 
वे क्षपरिचित और गरंवती पराई स्त्री को झपने घर में रखें । उसे अपने क्षत्रियत्व 
पर गब॑ है। 


दृष्यन्त में ध्तेके रमणीय गुणों का भी समावेश है। दुष्यन्त एक कलाकार 
हैं। वें लित्रकार हैं। छंढें अंक में वे चित्र के सम्बन्ध इस प्रकार कहते हैं-- 


अस्यास्तुज्ञमिव स्तनदयमिद निम्नेव नामिः स्थिता, 
दृश्यन्ते विषमोन्नरतोश्व वलयो भित्ती समायामपि। 
अकछ च अतिभाति माइवमिदं श्लिग्धप्रभावाचिचिरं, 
अेंस्खा सनन्‍्मुखसीषदीच्त इव स्मेरा च वक्तीव मोम ॥ 
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'चित्र की भित्ति समतल होने पर भी इस शकुन्तला के दोनों स्तन उठ हुए से, 
नाभि गहरी-सी और वहाँ की जिवली विषम और उमरी हुई-सी दिखाई पड़ रही 
है। स्नेह के प्रभाव के कारण अंगों में कोमलता का भाव स्थायी-सा भाखित हो रहा 
है । यह जैसे प्रमपूर्वक मेरे मुख की ओर कटाक्षभरी दृष्टि से देख रही है और 
मुस्कराकर मानों मुख से कुछ कहना चाहती है।' इस चित्र को देखकर सानुमती 
अप्परा को भी वास्तविक शकुन्तला का भ्रम हो गया । राजा इतने से सन्तुष्ट नहीं है। 
वे और सुन्दर चित्र बनाने के अभिलाषी हैं (६,१६) | वे संगीत के भ्रेमी हैं। हंस- 
पदिका का गीत सुनकर यह ऋहता अहो रागपरिवाहिनी गीति,' उवकी संगीत-कल्ा 
मे दक्षता का परिचय देता हैं । 


दुष्यन्त में कोमलता के भाव स्पष्ट लक्षित होते हैं । वह धीवर को पुरस्कार 
देकर विदा कर देते हैं। रानियों से भयभीत भी रहते हैं। वे बहुपत्नीक हैं, 
परन्तु शकुन्तला के प्रति उनका प्रेम वास्तविक और निशछल है (३.१८) | 


इस नाटक के वास्तव में तीन भाग हैं। प्रथम भाग तो आरम्भ के तीनो अंक 
हैं, जिनमे प्रेमका चित्र है। दुसरे भाग मे चौथे और पांचवें अंक है, जिनमें वियोग 
का वर्णान है। तीसरा भाग शेष दो अंकों में है, जिसमें मिलन का वर्खाव है। प्रथम 
भाग में राजा का पतन, ह्वितीय भाग में उठने की चेष्ठा और तृतीय भाग में उत्थाव 
दिखाया गया है। 


दृष्यन्त के चरित्र का महत्व इसी उत्थान और पतन में है। मृगया के लिए 
घुमते-घामते आश्रम में प्रवेश करने के परचात्‌ शकुन्तला को देखकर जहां तक सम्भव 
था, उनका पतन हुआ । छिपकर सुनना; अपना भिथ्या परिचय देना, देखकर ही अपने 
उपभोग के योग्य नारी समझ लेना, माता की आज्ञा पर ध्यान न देना, विदृषक को 
छुल करके राजधानी में भेजना और मूठ बोलना, विवाह के बाद कण्वमुनि के आने 
के पहले ही भाग जाना थादि जहाँ तक गहित काम करना संभव था, वहाँ तक उन्होंने 
किया । उस पापाचार में केवल एक पुण्य की रेखा उनका गान्ध्वं विवाह कर लेना 
है| प्रथम तीन क्षंक में केवछ विवाह ने उनको क्षननन्‍्त चरक में जाने से बचाया है। 
साथ ही भागे चलकर इसी से उनका ऊपर उठना और सुधरना सम्भव हुआ है। 


पंचम क्षंक में राजधानी में लाकर राजा झकुन्तला को भूछ गये । यह उनके 
पतंन की चरम सीमा है। इस भंक में हम देखते हैँ कि राजा उस विस्यृति-सागर 
में डब॒कर गोता खाता है--एक बार ऊपर उठता हैं और फिर नीचे डूब जाता है । 
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राजा के मन में सन्देह है--'किमत्रभवती मया परिणतपूर्वा' ६ क्या मैंने पहले 
थापके साथ विवाह किया है ? ) । एक ओर शकुन्तला का भदुपम सौंदय तो दूसरी 
घोर घर्म | राजा धर्मपथ से तनिक भी नहीं विचलित हुए । 


छठे अंक में शकुल्तला का स्मरण आया और वे परचात्ताप करने लगे। 
वे विरह-व्यथा से पीड़ित हैं, धर्तासन से नहीं बैठते, फिर भी राजकार्य के प्रति 
जागरूक हैं। वे अंगठी पर दोषारोपण न कर अपने ऊपर करते हैं-- 


कर्थ नु त॑ कोमलबन्धुराज्, लि 
करं विहायासि निमग्नमंभसि | 
अथवा 
अचेतरन नाम गुणं न वीक्षते 
मयेव कस्मादवधीरिता प्रिया ॥ 


हें मैंग्ठो, उस कोमल और सुन्दर अँग्ुलियो वाले हाथ को छोड़कर तू जल 
में केसे मस्त हो गई ? अथवा, धचेतन पदार्थ तो शुण को देखने का सामथ्य नहीं 
रखता, पर मैंने चेतन होकर भी प्रिया का प्रत्याख्यान कैसे कर दिया ?* 


उतके सामने राज-कार्य की सूचना आती हैं कि 'घनवृद्धि नामक व्यापारी 
जो जलयान पर सागर के मार्ग से घुमकर व्यापार करता था, जहाज डूब जाने के 
कारण मर गया है। उसके कोई लड़का नहीं है। उसके यहाँ कई करोड़ की सर्म्पत्ति 
है। वह धवन इस समय राजा का है। महाराज की इस बारे में क्‍या आज्ञा है?” 


राजा ने कहा कि सम्भवतः उसकी धलेक स्त्रियाँ हैं। यदि उसकी किसी 


विधवा पत्नी के गर्भ में सन्‍्ताव हो, ते वही उस सम्पत्ति का स्वामी है। इतना 
कहुकर फिर बोलें--- 


किमनेन सन्ततिरस्ति नास्तीति वा-- 


वयेन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्पेन बन्धुना। 
नस पापाहते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌॥ 


'सन्तान हैं या वहीं। इससे क्या प्रयोजव ? घोषणा कर दो कि प्रजा को 
जिस-जिस स्वेह-पात्र बन्धु का वियोग हो, उस बन्‍्धु का स्थान दुष्यन्त पूर्ण करेगा, 
यदि वह प्रजा किसी पापकर्म से कजुषित न हो ४!” इस स्थल पर कवि ने क्षपत्े चाटक 
के नायक को बहुत ऊपर उठा दिया । कितनी सुन्दर उक्ति है! वे आदर्श राजा हैं । 
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सप्तम अंक में राजा विशेष उदात्त हैं। शकुन्तला के पैरों पर गिर पड़ते हैं । 
क्षमा माँगते हैं। इस अंक में वे शिशुवत्सल हैं। सभी गुण स्वाभाविक रूप मे राजा में 
प्रकट होते हैं | वे उत्तम पति और उत्साही प्रेमी हैं। बड़ों के प्रति आदर का भाव 
रखते हैं। वे उच्चकोटि के शासक, वीर, पुत्रवत्यल, कर्तव्यपरायण और प्रजा के श्रेमी, 
झविकत्वक, धर्मंभीर, आदर्श राजा और आदर्श मनुष्य हैं। 

आश्रम में प्रवेश करते द्वी अनिन्धय सुन्दी आश्रमललामभुता छाकुन्तला 
के प्रथम दर्शन में ही उनके हृदय में प्रेम का अंकुर उत्पन्न होता है, यो 
स्वाभाविक है। उनका बाह्य रूप भी उत्तम है। पंचम अंक सें “अनाय॑: परदार- 
न्यवहार: कथन से उनकी घर्मप्ररायणता का परिचय मिलता है। एक 
असाधारण रूपवती युवती उनसे पत्नी-भाव की भिक्षा माँगतों हुई, अपना चल 
फैलाए हुए, गर्भ के लक्षणों से युक्त, राजा के सामने खड़ो है। एक ओर झलौकिक 
रूप है, ऋषि का क्रोध है, नारी का अनुनय-विनय, प्रयास सब कुछ है तो दूसरी 
ओर धर्म का भय है । राजा के इस हृढ व्रत से विश्मित होकर कंचु की कहता है-- 

“अद्दो धर्मापेज्षिता भतुः । ईहशं नाम सुखोपनदं रूप॑ प्रेक्ष्य कोउन्यों 
विचारयति ??? 

राजा धनुविद्या में प्रवोिश्ा और मृगया व्यसनी हैं। “शकुन्तला के प्रति 
उनका प्रेम केवल वासना-प्ररित ही नहीं है--यह एक साथ ही व्यक्तिगत जीवन, 
पारिवारिक जीवन तथा जातीय जीवन की समन्वित उपलब्धि है ।!* 


“सुम्पूण” नाठक पढ़ने पर प्रतीति होती है कि दृष्यन्त कोरे काप्रुक वहीं 
हैं। वे प्रेमी हैं, कवि हैं, चित्रकार हैं और कर्त॑व्यपराथण राजा भी हैं। कालिदास 
का कौशल देखकर स्तम्मित होना पड़ता है कि उन्होंने एक साधारण राणा को 
गढ़कर उत्कृष्ट बना दिया ! घन्य है कालिदास की कल्पना और प्रतिभा (”* 
प्रजापालन 

दुष्यन्त एक आदर्श राजा हैं। वे अपने कर्तेग्यों को सलीभाँति समझते 
और कहते हैं-- 

ओपत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा, 
क्लिश्नाति लब्धपरिपालनबृत्तिरेव । 
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नातिश्रमापनयनाय. यथा श्रमाय 
राज्य स्वइस्तधुतद्रुढमिवातपत्रम्‌ ॥५, ६ 


“राजा बनकर प्रतिष्ठा पा लेने से मन की उमंग तो पूरी हो जाती है, पर 
जब राज्य का पालन करना पड़ता है, तब कष्ट का अन्त नहीं रहता । इसलिए राज्य 
उस छाते के समान है, जिसकी मुठ अपने हाथ में ले लेने पर थकावट ही अधिक 
होती है और विश्राम कम मिलता है।” 


वैतालिक राजा के सम्बन्ध मे कहता है-- 


“स्वसुखनिरभिलाषः खिलसे लोकहेेतोः 
प्रतिदिननथवा ते तृत्तिरेबंबिधेव । 
अनुभवति हि मृध्नों पादपस्तीत्रमुष्णं 
शसयति 'परिताप छायया संश्रितानाम्‌ ?॥४,७ 


“अपने सुख की इच्छा छाड़कर क्षाप नित्य प्रजा की भलाई करते हैं। इससे 
शाप अपने धर्म का ही पालन कर रहे हैं । वृक्ष अपने सिर पर कड़ी धरुप सहता 
है, पर अपने नीचे बैठे हुए जीवो को छाया देता है ।” 


राजा का प्रजा पर भाई के समान व्यवहार है। वे सदा शंकित रहते हैं 
कि कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। अपराध हो जाने पर वे अपने 
श्षापको घिवकारते हैं। मातलि दुष्यन्त की उपभा नृसिह से देता है (७.३) । दुष्यन्त 
परम तेजस्वी राडा और निपुण क्ासक चित्रित किये गये हैं । यही चाहते हैं कि 
राजा सदा अपनी प्रजा की भलाई में छगे । 


“अबतंतां प्रकृतिहिताय पॉथिवः।” 
कंचुकी दुष्यन्त के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट करता है-- 


“प्रज्ञा प्रज्ञाः सवा इव तन्त्रयित्वा 
निषेवते आन्तसना विविक्तम्‌ ! 
यूथानि संचाय रविप्रतप्तः 
शीत गुहास्थानमिव िपेन्द्रश” ॥५.४ 


“जिस प्रकार गजराज अपने साथ के और हाथियों को उपयुक्त स्थान पर 
पहुँचाकर धूप से संतप्त होकर किसी क्षीतल पवंत-कन्दरा में जाकर विश्राम करता 
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है, उसी प्रकार महाराज भी अपनी सन्‍्तान के समान श्रिय प्रजा को ठीक मार्य पर 
लगाकर और स्वयं थककर एकान्त सेवन कर रहे हैं।” 


राजा को बुद्धि ठीत्र है। वे प्रत्येक वस्तु को सुक्ष्म दृष्टि से देखते हैं । 
आश्रम में प्रवेश होने के पहले आश्रम के आभोग का ज्ञान द्वोना, भागते हुए मृग का 
वरशान करना, चित्र के सौन्दर्य का वण"न करना भआादि उनकी श्रखर प्रतिभा को व्यक्त 
करते हैं। उनका शस्त्र ढुःखियों का दुःख दूर करने के लिए है। उनके शासनकाल 
में किसी भी प्रकार के विष्नों को कल्पना ही नहीं की जा सकती है-- 


“कुतो धर्मक्रियाविष्नः सतां रखितरि त्वयि। 
तमस्तपति घर्माशी कथमाविभविष्यति” ।५.१४५ 


“आप जैसे रक्षक के रहते हुए साधुओं की तपस्या में विघ्व केसे उपस्थित 
हो सकता है ? सूर्य के देदीप्यमान रहते भला अन्धकार किसी प्रद्मार टिक सकता है! 


शकुन्तला 


शकुन्तला इस नाठक की नायिका है। इसके चरित्र-चित्रण में कवि ने अपनी 
समग्र प्रतिभा का उपयोग किया है। उसका शरोर अतुलनीय सौन्दय से सम्पन्त है । 
(अव्याजमबोहरं वपु:) | वह तपोवन की वनश्री और अमृतमयी पारिजात-लता है । 
वह वल्कल पहनती है, फिर भी उससे उसकी शोजा में माधुय॑ है-- 


सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रमण्य॑ 
मलिनमपि दिमांशोलेद्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी 
किमिव दि मधुराणां मण्ठनं॑ नाकृतीनाध 


शैंवाल से कमल आाच्छादित होने पर भी सुन्दर प्रतीत होता है | चन्द्र की 
भलित ज्योत्स्ना भी सौन्दय॑मयी होती है। उसो प्रकार यह कृशाजुी भी इस वल्कल' 
से और भी सुन्दर लग रही है। स्वभावतः सबको प्रिय लगने वाली आाकृतियों के 
लिए कौन सी वस्तु अलदझ्छूार नहीं बनती । इसमे शकुन्तला के अनिन्‍्य सौन्दर्य का 
वर्णांव है। उसमें नैसर्गिक सुषमा है । शकुन्तला में नारी के सभो ग्रुण हैं। 'यौवनो- 
चित प्रमाद के हाव-भाव, लीला-चच्॒लता, लज्जा के साथ प्रबल आत्मन्प्काद 
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का संग्राम--सभी कुछ कवि ने प्रकट कर दिया है। किस्तु यह सब शकुन्तला की 
सरलता का ही निदर्शंन है। अनुकूल अवसर पर इन भावों के आावेश को सहसा 
प्रकट करने के लिए शकुन्तला पहले से उद्चता व थी। उसने अपने को दमन करने 
का--अपने को छिपाने का पहले से कोई उपाय नहीं रचा था| जो हरिणी ध्याध 
को वही पहचानती, उसके घायल होने में देर ही क्या लगती है ? शकुन्तला कामदेव 
को ठीक पहचावती न थी | इसी से उसका हृदय अरक्षित था। उसने कामदेव या 
दुष्यन्त किसी पर अविश्वास नहीं किया । जिस वन में सदा मुगया हुआ करती है, 
उस बन में व्याघ को अधिक छिपकर शक्षपता काम फरना पड़ता है। वैसे ही जिस 
समाज में स्त्री-पुरुष का सदा सहज मे मिलन हुआ करता है, वहाँ कामदेव को बहुत 
छिपकर सावधानी से अपना काम करना पड़ता है। तपोवन में रहने वाली हरिणी 
जैसे विःशद्धू होती है, वेसे ही तपोवन की बालिका भी असावधान थी ।' 


शक्ुन्तला का पराभव होने पर भी उसका चरित्र अत्यन्त गम्भीर, पविन्र, 
स्वाभाविक कौर अखण्ड सतीत्व से संयुक्त है। वह सीधी-सादी वन की मृगी के 
समान या झरने की जलूधारा के समान मलिनता का संसर्ग होने पर भी निमंल दी 
रही । वह नियमचारिणी आदश गृहिणी है। उसमें संयम और नियम का 
झदभ्युत एव अपूर्व समन्वय है। वह घात-प्रतिघात से ऊपर उठी है। उसकी सरलता 
अत्यन्त गम्भीर है। उसकी पवित्रता नेसग्रिंक है। 


शकुन्तज़ा का प्रकृति के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। उसमें आत्मीयता है । वह 
लता, वृक्ष, मृग आदि को अपना बच्धचु समझती है। सर्वत्र उसका यही भाव देखने 
को मिलता है। यथा--- 


हला अनुसूये ! न केवलं तातस्य नियोगः, मस्ापि एतेषु सोद्रस्नेहः 
“एव वातेरितपल्लवाज्ञ लीमिः किसपि व्याहरतीव मां चूतवृक्षः 'वत्स ! किं 
मां सहवासपरित्यागिनीमनुबध्नासि” 


शकुन्तला के हृदय मे चेतन-अचेतन सभी के प्रति श्वपार स्नेह है। पहले 
आश्रम के पेंड्ों को जल से सींच लेती है, तब स्वयं जल पीती है। वह अलंकार-प्रिय 
होते हुए भी नव पललवों का विघात नहीं करती । 


अथम अंक में ही हमे उसका सुन्दर स्वरूप दिखाई पड़ता है। वह आश्रम- 
ललामभुता है। आश्रम सें पली है। उस आश्रस में अनुसूया दौर प्रियंवदा उसकी 
संध्ियाँ हैं परन्तु आ्राश्मम के वृक्त और लतायें उसके सगे भाई-बहन हैं। उसमें भघुर 
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भाव है। प्रियंवदा जब शकुन्तला के एकटक वनज्योत्स्ता लता देखने पर उपहास 
करती है 'शकुन्तला इतने स्नेह से इस तर-लता-संभिलन को जो देख रही है, उसका 
कारण यही है कि वनज्योत्स्ता-लता जैसे अनुरूप वृक्ष के साथ संभिलित हुई है, वैसे 
ही अपने अनुरूप वर पाने की अभिलाषा इसके मन में है।” तब शकुन्तला ने कहा 
'यह्‌ का सत का भाव है। इसके पदचात्‌ राजा को देखतो है और उससे प्रेम करने 
लगती है । 


तीसरे अंक में प्रेम-भाव विशेष विकसित हैं और शकुन्तला प्रेम-पत्रिका 
में अपना हृदय ही रख देती है-- 


'तव न जाने हृदय मम पुनमदनों दिवा5पि रात्रावषि। 
निषू ण्‌ ! तपति वलीयस्व्वयि वृत्तमनोरथाया अद्भानि! 


राजा चुप-चाप सारी बातें सुनकर प्रकट होता है। सखियाँ चली जाती हैं । 
एकान्त में राजा अविनय का प्रदर्शंच करता है। तब शकुन्तला कहती है 'पौरव ! 
रक्ष विनयम्‌, मदनसन्तप्ता '*प्रभवामि” अर्थात्‌)! संयम रखें। कामवश होती हुई 
भी परवश हूँ । यहां शकुन्तला सतक है| इस अंक में शकुन्तला अपने प्रणय की भिक्षा 
राजा से माँगती है। शकुन्तला के आरम्म के तीन धद्धों में प्रेम, उमंग और 
उच्छवास की अवस्था है। 


चतुर्थ अच्भू में तरु-लता आदि के प्रति शकुन्तला का अपार स्नेह अभिव्यक्त 
हुआ है। वह अपने पति का निरन्तर चिन्तन करती है। चिन्तन में खो जाती है। 
वह पतिगुह को जाते समय कहती है “सखी प्रियंवदे, यद्यपि मैं झाय॑पुत्र राजा 
दृष्यन्त के दर्शनों के लिए बहुत ही उत्सुक हो रही हूँ, किन्तु इस आश्रम को छोड़ते के 
घोर दुःख से मेरे चरण आगे की ओर नहीं बढ़ते ।”” जाते समय तझ-लता, सु 
झादि के प्रति सहानुभूति, प्रीति और उसकी बआत्मीयता का परिचय मिलता है ! 
शकुन्तला को इस अंक में कवि ने प्रकृति की गोद में पली हुई लता सी चित्रित किया 
है । शकुन्तला का यह रूप इतना कोमल और करुण है कि पाठक पढ़कर थौर 
दर्शंक देखकर आँसू बहाने लगते हैं । 


पंचम अद्धु में शकुन्तला सशंकित है। जब राजा परिणय में सन्देह व्यक्त 
करता है तो उसकी थ्ाशा-लता टूट जाती है और रोष में आय पुत्र को अनायो 
आदि कह डालती है। प्रतारित नारी की समस्त लज्जा, रोष और घृणा झकुन्तला 
के हृदय में प्रज्वलित हो उठी । उसका क्रोध से लाल मुख-भण्डल देखकर दृष्यन्त 
तक स्तम्भित हो उठे । साध्वी शक्ुब्तला के ये वाक्य अविस्मरणीय हैं-- 
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थूयमेव शमाणं जानीथ घ्स्थितिश्व॒ लोकस्य | 
लण्जाविनिजिता जानन्ति न किम्रपि महिला:॥ 


“आप हीं थोग शास्त्र, लोक और धर्म की मर्यादा को जानते है और लज्जा 
से पराजित स्त्रियाँ कुछ जानती ही नहीं ।' 


सप्तम धडू मे वह विरहिणी इस प्रकार उपस्थित होती है--- 


वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धतेकवेणिः । 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीघ विरहत्तं बिमति।। 


उसका सारा भ्रम श्रव अपने पुत्र भरत के प्रति राशीकृत है। बालक 
ने जब धपनी माँ से पूछा 'यह कौन है' ? तब शकुन्तला ने उत्तर दिया 'भागधषेयानि 
ते पृच्छ' अपने भाग्य से पूछो ४ इस उत्तर में पुत्र-स्नेह, पति का अन्याय, देव का 
अत्याचार सब कुछ अभिव्यक्त हो रहा है। राजा ग्लादि होने के कारण ही उसके 
दैरों पर गिर पड़े और क्षमा माँगी । दोनों का अपूर्व सिलन हुआ ॥ शकुन्तला कोमल- 
प्रकृति, प्रमपृ रों हृदय वाली, गविणशी, भर पृत्रवत्सला तापसी है। उसमें स्नेह, 
सौहाद्द, तेज, करुणा, ममता, आदि गुर भरे हैं। 'शकुन्तला तपस्विनी होकर भी 
गृहस्थ है, ऋषिकन्या होकर भी प्रेमिका है, शान्ति की गोद में लालन-पालन होने 
पर भी उसकी मति चपल है। 


शकुन्तला पतठिपरायण है। उसमें पु ज्य जनों के प्रति आदर है। वह अनुपम 
सौन्दर्य की तरंगिणी है । उसमे शील है, अनुराग है। वह पुत्र-वत्सला है। 


अन्य चरित्रों के निरूपण में कवि वैसे ही सफल हैं, जैसे नायक और नाथिका 
के चरित्र-चित्रण में । कम्व स्नेह-परायण एवं वत्सल पिता हैं। उनमें शकुन्तला के 
धरति स्नेह भौर विश्वास है। वे व्यावहारिक हैं। उनका हृदय सहानुभुतिपुर्ण है 
कौर प़ुन्तला की विदाई से व्याकुल है। भरत बड़ा निर्भीक है। पराक्नमी है। 
सलियाँ वितान्त गम्भीर, दुरदर्शी, व्यवहार-कुशल, मधुरभाषिणी और विनोदशील 
हैं । खिदषक विनोदों किन्तु वुद्धिमान्‌ हास्यकी पूर्ति है। इस प्रकार कालिदास ने 
सभी कानों की व्यक्तिगत विशेषताओं का अंकन किया है। 


१६७ 


शाकुन्तल की शैली 
रख-निष्पत्ति-- 
क्भिज्ञान शाकुन्तल श्यंगार-प्रधान वाटक है ( इसमे संभोग और विप्रवम्स 
दोनों का परिपाक हुआ है और नैंसरगिक सौंदय॑, प्रकृतिक सुषमा, शारीरिक सौंदये 
क्ादि सभी का वरांव हुआ है। राजा दुष्यन्त उसके सौंदय का वर्णात करते हैं-- 


दीघांपान्नविसारिनेत्रयुगलं॑ लीलाख़ितस्र्॒वतं 
दन्तान्तः परिकीरादासकिरणब्योत्स्ताविलिप्ताधरम्‌ । 
ककन्धद्युतिपाटलोष्ठरूचिरं तस्यास्वदेवन्मुखम्‌ 
चित्रेंउप्यालपतीव विश्रमलसभंदूभिन्नकान्तिद्रवम्‌ ॥ 
तेत्र के दोनों प्रान्त भाग विस्तुत हैं। नेत्र भी विस्तृत हैं| किचितु विज्यास 
से श्रलता भी सुशोभित हो रही हैं। दन्त-समृह के बीच ज्योत्स्ना को भाँति 


निकलते हुए हास्यकिरण से दोनों ओष्ठ रंजित हो रहे हैं। पक्‍व बदरी-फल के 
समान रक्त वर्ण वाले दोनों ओष्ठ सुन्दर दीखते हैं ।? 


कदुण रस का परिपाक चतुथ अद्धू में है। करुण रस से यह अंक बोत-प्रोत 
है। शकुन्तला की विदाई का हृदय अनुपम करुणाप्लावित है। हास्य की अभिव्यंजवा 
विदृषक की चेष्टाओं और उक्तियों से की गई है। मयातक रस का विदक्षे सोत 
मृग के भागते के वर्यान में हुआ है । वात्सल्य रस का विष्यन्द सप्तम अंक है-- 


आखदच्यदन्तमुकुलाननिमि तद्दासे-- 

रव्यक्तवशर मणीयवचः प्रवृत्तीन्‌ । 

अद्भाश्रयप्रशयिनस्तनयान्‌ू._ वहन्तों 

धन्यास्तदद्गरजसा मलिनीभवन्ति ॥ १७ 
प्रकृति चित्रण -- 


धाकुत्तल मे अच्तः और वाद्य दोनों प्रकृति का पर्याप्त चित्रण किया यया है । 
नाटक की प्रस्तावना से ही प्रकृति का वर्णान प्रारम्भ होता है-- 


“इंबदीपच्चुम्बितानि भ्रमरेः सुकुमारकेसरशिखानि 
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रसदाः शिरीषकुसुमानि । 
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कवि ने कोरा प्रकृति वन दी नहीं प्रस्तुत किया है, भ्पितु उसके साथ कथा 
का प्रवाह और भावी कथानक भी इंगित किया है, यथा--- 


अन्तदिते शशिनि सेव कुमुद्वती मे 


दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा | 
इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य 
दुःखानि ननमतिमात्रसुदुःसहानि। ४.३ 


“चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदिनी नेत्रों को आनन्द नहीं घदाव 
करती । उसकी शोभा केवल स्मरण की वस्तु है। सच है प्रियतम के प्रवास के 
कारण अबला की मनोव्यथा शवश्य हीं असह्य हो जाती है।” इसमें शकुन्तला की 
भावी विरह-वेदना की व्यद्ञना है । 


धकुल्तला के प्रस्थान के समय श्रकृति की सहानुभूति प्रकट की गई है। इस 
झवसर पर प्रकृति का भानवीकरण है। अन्तःकरण की करुण दक्षा प्रकृति के 
ही माध्यम से अभिव्यक्त की गई है। कप्व तपोवव के तरुओों से शकुन्तला के जाने के 
लिए अनुमति को प्राथना करते हैं (४.६) | अभिज्ञान-शाकुल्तल की प्रकृति सब कुछ 
कह कर भी कुछ नहीं कहती । अन्य पात्रों के समान प्रकृति भी एक पात्र है। उसके 
कार्य और स्थान महत्वपूर्ण हैं। अपने रूप में ही प्रकृत्ति सजीवता उपस्थित करती है। 
बाह्य प्रकृति ने कभी तो शकुल्तला की यौवन-लीला को अपना लीला-माघुये अपँण 
किया है, और कभी भपना कल्याखु-मर्मर मजुछ जाशीर्वाद के साथ मिश्रित किया है। 
प्रकृति नें विच्छेदकालीन व्याकुलता से शक्कुन्तला के प्रस्थान के समय अपनी मृक भाषा 
को करुणापुर्णे कर दिया है औौर कभी अपने अपूर्वे मन्‍्त्र-बल से शक्ुल्तला के चरित्र 
में एक प्रकार की पवित्र निमंलता, एक स्निग्ध माघुय)ं की किरण बिखेर 
दी हैं'। कालिदास का विश्वास हैं कि प्रकृति भावी मंगल' और अमंगल' की 


सूचना देती है, जैसे माघवी लता का मुकुलित होना शकुम्तला के पाशिग्रहण को 
सूचित करता है। हु 


अलंकत पदावत्ली-- 


अभिन्ञान-शाकुल्तल में कालिदास की शेली परिष्कृत रूप में मिलती है । 
पदलालित्य, उनका विन्यास आदि अपूर्व रमणीयता का प्रतिपादक है। सौन्दये का 
बर्सान करते समय कवि कान्‍्त पदावली अपनाता है--- 
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सरसिजमनुविद्ध शैबलनापि रण्य॑ 
मलिनसपि द्विमांशोलद्सलक््मीं तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌ ॥ 
अभिज्ञान-शाकुन्तल में उपमाएँ बहुत ही सुन्दर प्रयुक्त हुई हैं-- 
केयमवगुर्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या । 
सध्ये तपोधनानां किसलयसिव पांइडपत्राणाम्‌ ॥ 


“यह कौच स्त्री है, जो घृु/घट निकाले हुए है और जिसके शरीर का लावण्य 
परिस्फूठ नहीं है। इन मुनियों के मध्य में वह वैसी ही जान पड़ती हैं, जेंसे पके 
हुए पीले पुराने पत्तों के बीच नया किसलय द्वो।” इसमें स्वाभावोक्ति है । 
व्यंजना 


अभिज्ञान-शाकुस्तल मे या अन्य काव्यो मे कालिदास की शेली की सबसे बड़ी 
विशेषता मार्भिक व्यंजन करा देना है। वे सुक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों मे अपार भाव शौर 
भर्था भरने में समय हैं | दुष्यल्त का शकुन्तला को देखने के पश्चातु केवल इतना ये 
लब्धं नेत्रनिर्वाशम' कहना सभी कुछ अभिव्यक्त कर देता है ! 


“'दुष्यन्त तपोवन से राजधानी को लौटकर शकुत्तला का नाम-धाम 
भूल जाते हैं। ऐसे अवसर पर विलाप-कलाप या परिताप-सन्ताप के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ लिखा जा सकता था। परन्तु शकुन्तला के मुख से कवि ते कुछ नहीं कहलछूवाया । 
केवल दुर्वासा के आतिथ्य के प्रति उसकी अनवधानता से ही हम उस हतभागिनी 
की अवस्था की कल्पना कर सकते हैं। जिस समय शकुन्तला पति-गृह जाने लगी, 
उस समय कपष्व का एकान्त स्नेह केसे कारुणिक, गस्‍्मीर, संयत और परिभित शब्दों में 
प्रकाशित हुआ है । धनसूयथा और प्रियंवदा की सखी-विच्छेद-वेदना प्रतिक्षण दो चार 
दाब्दों में ही सीमोलंघन की चेष्टा कर रही है, पर भीतर ही भीतर तुरन्त दब जाती 
है। प्रत्याख्याव के समय भय, लज्जा, अभिमान, अनुनय, भत्संवा, विलाप सभी छुछ 
हैं, पर कितने परिमित छाब्दों में ! जिस शकुन्तला ने सुख के समय, सरल भाव से 
संशय-रहित होकर, अपने को भुला दिया था, दुःख के समय जब दारुण अपमान होने 
लगा, तब वही अपनी द्वदय-वृत्ति की श्प्रगल्भ मर्यादा को इस प्रकार आइचर्य॑जनक 
संयम से रक्षित कर सकेगी, यह कौन सोच सकता था ? इस प्रत्याख्यात के परचात्‌ 
की नीरवता कैसी व्यापक और गम्भीर है ! कण्व नीरव, अनसूया और प्रियंवदा 
सनीरव, मालिनी-तीर-बर्ती तपोवन नीरव और विशेष नीरव रही शकुन्तला ! हृंदय- 


१७० 


युत्ति को आालोडित कर प्रकाशित करने का ऐसा सुअवसर और किसी नाटक में इस 
प्रकार नीरव भाव से उपेक्षित हुआ है ? इस नीरवता में व्यक्षना भरी है । 


कहीं-कहीं ध्वनि के द्वारा वस्तु की व्यज्ञगा की गईं है। 'दिवसा; 
परिणामरमणीयाः: से वाटक के सुखान्त की सूचना है | चटी के गीत (१-४) के द्वारा 
शिरोषकुसुम का संकेत शकुन्तला की ओर, श्रमर का दृष्यन्त की ओर तथा 
“ंबदोषच्चुम्बितानि! का नाटक के पूर्वार॑ में दुष्यन्त और शकुन्तला के मिलन का 
संकेत है । इसी प्रकार सवंत्र ध्वन्यात्मक हौली प्रयुक्त हुई है। वश'न अत्यन्त मनोरम 
है। वण'न में सजीवता है और चित्रात्मकता है। 


कालिदास की वैदर्भो शैली है । सरल-सरस पद विन्यासों से भावों की 
अभिव्यक्ति पूण' मात्रा में हुई है। भाषा प्रांजल और प्रवाह पूण है। उसमें एक 
सौष्ठव है और अर्थाभिव्यक्ति की पूण' क्षमता है। इसीलिए कहा गया है 'कालि- 
दासस्य सर्वत्वमभिज्ञानशकुन्तलम्‌ ! 


कालिदास का व्यक्तित्व 


महाकवि कालिदास विनय की साकार मुत्ति हैं। यह उनके काव्यों से 
स्पष्ट है। जिस नम्रता से उन्होंने रघचुवंश का आरम्भ किया है, वह उन्हीं के 
व्यक्तित्व के अनुरूप था--- 


क्व सूर्यप्रभवों वंशः कब चाल्पविषया मतिः। 
तितीषु दु स्तरं मोदादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
सनन्‍्दः कवियशः ग्राथी गमिध्यास्युपद्दास्यताम्‌ । 
प्रांशुलम्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः ॥ 
अथवा ऊतवास्द्वारं वशे5स्मिन्‍्पूब सूरिभिः। 
मणों वज्समुत्कीर्ण सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥ 


कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ बंध (रघुकुल) और कहाँ अल्प विषयों को ग्रहण 
करने वाली मेरी मन्‍्द मति। अतः उसंके वर्णन करने में मैं अज्ञात से डोंगी द्वारा 
दुस्तर सागर को पार करने की इच्छा करने वाले के समान हूँ ।”' 
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१. शआ्राक्तेन साहित्य पएु० ५५-५६, 
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क्रवियों का यश पाने की इच्छा करने वाला, मन्द-मत्ति, मैं उसी प्रकार 
हास्यास्पद बन गा, जैसे लम्बे पुरुष के हाथ लगने योग्य फल के लिए लोभ से 
ऊपर हाथ किया हुआ बौना पुरुष होता है ।' 


अथवा पहले के कवत्रियों के हरा वणन किए गए रामायणा-प्रबन्धात्मक- 
द्वार वाले सुयंवंश में, मणि-वेधी सूचीविशेष से बींधे हुए मणि में सूत्र की भाँति मेरी 
गति है।' 


कालिदास प्रकृति के पुजारी हैं और उन्हें सावंत्रिक पृ ज्ञान है, जैसा 
उनकी रचनाओ से पदे-पदे प्रकट है | 


कालिदास का व्यक्तित्व पूर्ववर्ती महाकवियों से प्रायः भिन्‍न है। व्यास भौर 
वाल्मीकि महाकवि होने के साथ ही साथ महर्षि भी थे | अह्वघोष बौद्ध आचार्य था, 
पर कालिदास विशुद्ध कवि थे। यद्यपि वे क्षिव के उपासक थे पर विष्णु की 
का व्यात्मक प्रतिष्ठा उन्होंने को है । 


कालिदास समाज को अपनी प्रखर प्रतिभा से काव्य-हष्टि देकर उसके द्वारा 
उसके चारो ओर सौहाद-पूछ वातावरण की रूष्टि करने मे सफल हुए । कवि ने 
संसार के उस स्वरूप का आकलन किया है, जिसमें हिमालय है, महासागर है, 
महानद हैं कौर साथ ही साथ प्रकृति की सुषमा, कुसुमित लताओं की रंग्रस्थली 
और किसलय-सम्पन्त तख्वर हैं। इनसे मनुष्य का सम्बन्ध स्थापित करा देना 
कालिदास के जीवन का लक्ष्य है। 


कालिदास को व्याकरण, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुवंंद, ललितकला, 
दर्शाव, विज्ञान आादि का अगाघ ज्ञान है। उनके वाडमय में सभी प्रकार की गति-- 
विधियों का अंकन और मानवीय भावनाओं का स्पन्दन है । 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है--'हे अमर कवि कालिदास, क्या तुम्हारे सुख- 
दुःख और थ्ाशा-नैराश्य के इन्द्र हम लोगों की भाँति नहीं थे ? क्‍या तुम्हारे समय मे 
राजनीतिक षड्यन्त्रो और गुप्त आधात-प्रतिधातों का चक्र प्रायश॥ नहीं चलता 
रहता था ? क्या तुम्हे कभी हम लोगों की भाँति अपमान, अनादर, अविव्वास छोर 
अन्याय सहन नही करना पड़ा ! क्या तुम यथार्थ जीवन के क़्र-कठोर अमावों से 
पीड़ित नद्दी रहे ! और क्या तुम्हें उस निर्भय पीड़ा के कारण निद्रानरहित रा्ते 
नहीं बितानी पड़ीं ? 
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ऐसा संभव नहीं । तुम्हें भी जीवन की कठोर यथा्थता के कट्टु अनुभव 

अवश्य हुए होंगें, किन्तु यह सब होने पर भी, उन सब के ऊपर तुम्हारा सौंदयं-कमल! 

आनन्द के सूर्य की शोर उन्मुख होकर नि्लिंप्त और निर्मल रूप में खिला । उसमें कहीं 

ढुःख, दैन्य और दुर्दिव के अनुभवों का कोई चिंह नहीं है। जीवन के मंथन से उत्पन्त 

विष का तुमने स्वयं पान किया है और उस मंथन के फलस्वरूप जो अमृत निकला, 
उसे तुम समग्र संसार को दाव कर गये हो ।” 


काव्य-चमत्कार 


सब कष-निकष 

रस 

सोड्ढल ने 'उदयसुन्दरो' नामक ग्रंथ मे महाकवि काछिदास को “रसेडवर' 
की पदवीं प्रदान की है। कालिदास की यह उपाधि साथ"क है। सम्भोग, विप्रलम्भ, 
करुणा, वीर, शान्त, अदभुत आदि रसों का पूछा परिपाक कालिदास की ऋृतियों में 
मिलता है। इतकी रचनाओं में सम्भोग और विप्रलम्भ दोनों प्रकार के श गार रखों 
का उत्तम रीति से निर्वाह हुआ है। श्यंगार रस में कालिदास का नैपुण्य देखकर जय- 
देव ने उन्हें 'कविताकासिनी का विलास” उपाधि दी है। कालिदास के तीनो नाटक 
तथा 'कुमार-सम्भव” और "मेघदूत” काव्य शुंगार-प्रधात हैं। कवि मरण के प्रकरण 
में भी अपनी श्वुगार-प्रियता प्रकट करता है-- 


रामसन्मथसरेण ताढिता 
दुःसहेन हृदये निशाचरी। 
गन्धवद्र्‌ घिरचन्दनोजिता, 
जीवितेशवसति जगाम स्रा | रघुबश ११,२० 


यही कारण है कि राजशेख्वर ने श्रृंगारे ललितोद्गारे' कह कर प्रशंसा को 
है। सम्भोग की जैसी छटा कुमारप्तम्भव मे दिखाई देती है, वैसी ही विप्रलम्भ की 
भेघदूत में--- 


'“थथा-..- 


नने तसयाः प्रबलरुदितोच्छ ननेत्र. प्रियाया$, 
निश्वासानामतिशिशिरतया भिन्‍्नवर्णाधरोष्ठम । 

यरत॑ मुखमसकलव्यक्ति ल्म्बालकत्वा- 
दिन्दोदे न्‍यं.. 'त्वदुपसरणक्लिष्टकान्तेबिसति ॥ 
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रात-दित अश्रु बहाने से सूजी हुई यक्षिणी की आँखें, उष्ण निश्वासों के 
कारण विवर्ण अधरोष्ठ, हथेली पर रखे हुए और लम्बे बालों से ढक जाने के कारण 
भाधे दिल्लाई पड़ते हुए उसके मुख के वर न से विरह-दुःख और विषाद, चिन्ता आदि 
हा हो रहे हैं। इस वर न में वह साकार प्रतिमा मानस-पटल में अंकित हो 
जाती है । 


रति-विलाप और अज-विलाप मे करुण रस का पूण' परिपाक हुआ है। 
पत्नी के वियोग मे अज की विचित्र दशा हो गई है-- 


विललाप स वाष्पगद्‌ गदई॑ सहजामप्यपष्टाय घौरताम्‌ । 


अभितप्तमयो5पि सादव भजते केव कथा शरीरिषु ॥ 
रघु० ६.४३ 


अज अपना सहज घेये छोड़कर सिसकियो से अवरुद्ध हुई वाणी से फुट* 
फूटकर विलाप करने लगे । अधिक ताप से लोहा भी पिघल जाता है। फिर शरीर- 
घारियों की तो बात हो क्य ? वेदना भर करुणा का साम्राज्य है। उसी प्रकार 
रति की विलखती दशा देखकर कौन आंसू नहीं बहाता--- 


गत एवं ते न निवतते सखा दीप इवानिलाहइतः। 
अहमस्य दशेव पश्य मासविषह्यग्यलनेन धूमिताम्‌॥ ४-३० 


शकुन्तला के चतुथ अभंक मे कालिदास ने प्रकृति भौर मनुष्य को एक प्रेम- 
बन्धन से बंधा हुआ दिखाया है। जब शकुन्तला तपोवन को सूना बवाकर चल देती. 
है, उस समय समस्त तपोवन रो पड़ता है-- 


'उद्‌गलितद्सकवला मुम्यः परित्यक्तनतना मयूरी। 
अपरतपाण्डुपत्राः मुखन्त्यश्रूणोव लता ॥ श० ४.११ 


अवश्यही यह कारुणिक ह॒ृश्य प्रत्येक मानव की हृत्तनत्री को निवादित करे 
देता है । 


अज और राम के युद्ध-प्रसंगों में वीर, विश्वजित्‌ यज्ञ मे दानवीर, वसिष्ठ 
और वाल्मीकि के आश्रम तथा सर्वस्वत्यागी रचु के वर न में शान्त रस का प्राधान्य 
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'है। ताडका-वछ में वीभत्स और भागते हुए मृग-वण न में अदुशुत रस की निष्पत्ति 
होती है । 


कालिदास की शेली व्यञ्ञना-प्रधान है। उनके समस्त काव्य-मन्यों में व्यज्ञना 
अनुस्युत है । 


अलंकार 


अलंकारों के प्रयोग में कालिदास ने अपनी सूक्ष्म मर्मंझता का परिचय दिया 
है। उनकी कविता अनावश्यक अलंकारों के भार से आक्रान्त कामिनी की भाँति मन्द- 
मनन्‍्यर गति से चलने वाली नहीं है, भ्रपितु 'स्फुटचन्द्रतारका विभावरी” की भाँति 
अपने सहज सौन्दर्य से सहृदयों के चित्त को आकृष्ट करने वाली है। अनुप्रास स्वा- 
भाविक से लगते हैं। जैसे, प्रजा: प्रजानाथ पितेव पासि, 'मायूरी मदयति मार्जना 
मरनांसि' बादि में पतथा मकी भनुवृत्ति से मृदद्भ की तालध्वनि का मनोरम 
अनुकरण लक्षित होता है। रघुवंश के नव बौर अट्ठारहवें प्ग में यमक का सफल 
मात्रा में प्रयोग किया गया है, यथा 


“यमवतामवर्तां च घुरि स्थितश? 
अथवा 
'पवेतमससा तमसासरयूतटा:” । 


इलेष के प्रयोग से काव्य में क्लिष्टता करा जाती है। अतः उससे रसभंग होता 
है। यही कारण है कि कालिदास की कृतियों में इसके बहुत कम उदाहरण प्राप्त होते 
हैं। कालिदास की रचना में शब्दालंकारों की अपेक्षा भर्थालंकारों का विशेष स्थान 
है। वे स्वभावोक्ति में सिद्धहस्त हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, हृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास आदि 
अलंकारों का समुचित प्रयोग किया गया है। 


डउपसान 


कालिदास की उपमाएं अद्वितीय हैं। उनमें अनुरूपता, सरसता और अपू्व॑त्ता 
हैं। तन्दिनी गाय राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच मे वैसे ही शोभा फा रही है 
जैसे दिन और रात के मध्य में होने वाली रक्तवर्णा सन्ध्या-- 


(दिनक्तुपामध्ययतेव सन्ध्या' 
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इस उपमा में वहाँ का हृश्य प्रत्यक्ष सा हो जाता है। स्वयंवर में इन्दमती 
निरन्तर आगे बढ़ती जा रही है और पीछे छटते हुए राजा उदास होते जाते हैं। 
उपमा का चमत्कार देखिए--- 
सब्चारिणी दीपशिखेव रात्रौो 
य॑ं यं व्यवीयाय पतिंवरा सा। 
नरेन्‍्द्रमार्गाद, इ्व प्रपेदे 
विवरशंभाव' स॒ स॒ भूमिपालः | 
निराशा की कालिमा क्‍या नेश अन्धकार से कम होती होगी ? 


दास्त्रीय उपमा देखिए 'नन्दिनी का अनुगमन करने वाले राजा दिलीप को 
ञ्रु 
पे 


श्रुति का अनुसरण करने वालो स्मृति से, उपमा आध्यात्मिक है--श्रुतेरिवाथ 
स्मृतिरन्वगच्छत्‌” । विदूषक चन्द्रमा को आग का गोला समझता है। बन्यत्र 


भार्गोचलव्यतिकराकुलितेव सिन्घुः 
शैलाघिराजतनया न ययौ न तस्थौ” ॥ 
'चक्षु: खेदात्सलिलगुरुमिः पच्मभिरद्वादयन्ती 
साभ्र 5६ नीव स्थलकमलिनी न ग्रबुद्धां न सुप्ताम्‌! । 
क्षादि उपमाएँ अनुपम हैं। 
उत्प्रक्षा के प्रयोग में कवि सिद्धहस्त हैं। यथा-- 
“राशीमूतः प्रतिदिनभिव त्रयस्थकस्याट्ट्ह्ास३? 
अथवा 
“सध्ये श्यामः स्तनसिव शेषविस्तारपाण्डुः” 


केलास पंत के लिए छ्षिव के हास की उत्प्रेक्षा कितनी रमणीय है ! हृष्टान्त 
का भी प्रयोग हुआ है 'सागरमुज्मित्वा कुत्र वा महानथ्वतरति' में हृष्ठान्त 
समीचीन है। 


अर्थान्तरन्यास कालिदास की अपनी निजी विश्वयेषता है । 


“क्िमिव हि सधुराणां मण्डन नाकृतीनाम? 
“क्लेशः फलेन हि पुननंवरतां विधत्त” 
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“४प्रियेषू सौसाग्यफला दि चारुता” 
“ज्ञ॒ रत्नसन्विष्यति म॒ग्यते हि. तत्‌” 


आदि इलोकों में इसकी विशेष छटा पाई जाती है। सर्वत्र अलंकारों की अनुपम विशेषता 
दर्शनीय है | 


कालिदास के द्वारा प्रयुक्त अलंकार प्रासंगिक होने के फारण इलोकों के भाव 
और अर्थ को सुबोध बना देते हैं और साथ ही कवि के मन्तव्य मे द्विगुणित्त प्रभाव 
की वृद्धि करते हैं । ऐसी परिस्थिति में कालिदास के अलंकार केवल अलंकार स्वरूप 
नहीं हैं। इन्हीं अलकारों की उपयोगिता को इृष्टिन्पथ में रखकर कालिदास के विषय 
में उक्ति प्रतिष्ठित हुई 'उपमा कालिदासस्य ।! 


कालिदास की उद्नेक्षाएं वातावरण की भ्रनुकूलता और प्रासंगिकता के बल 
पर वष्यं-विषय को प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं और साथ ही उसका अमिट चित्र हृदय 
पर खींच देती हैं । उदाहरण के लिए देखिये कण्व की उक्ति--- 


“दिष्ल्या धूमोपरुद्ध४*'*** आहुतिरापतिता-- 
सुशिष्यपरिदत्ता विद्येव' अशोचनीयासि / 


ऋषियों के आश्रम पर यदि उपसेय कुछ हो सकता है तो वह श्राहुति ही तो 
है और कन्या-दान की उपमा जो सुशिष्यपरिदता विद्या से दो गई, इससे पाठक के 
मानस-पटल पर वह संस्कार खिंच जाता है, जिसमें उपमान की सचित्र कौर पावद 
प्रतिष्ठा विराजती है । 


छ्न्द्‌ 

विषय औौर वण न के अनुकूल कालिदास ने छन्दो का प्रयोग किया है | छन्दों 
की योजना स्थछू, वस्तु, विषय, भावना और विचार पर अवलम्बित है । जिस प्रकार 
संगीत में समय, भाव और विषय के अनुसार राग-योजना होती है, उसी प्रकार 
छुन्दों का अनुरूप विधान रोचक होता है। अनुकूल छन्दों के सचन्निवेश से सौंदयें, 
माधुयं कौर रस की निष्पत्ति होती है। कालिदास 'मेघदूत” में एकमात्र भनन्‍्दाक़रान्ता 
छुन्द का भयोग करते हैं और उस छुन्द में उप विषय का माघुये थ्ोत-प्रोत है ४ 


2७७ 
रीति 


कालिदास की रचना-शैली वदर्भी रीति के नाम से प्रख्यात है।" वेदर्भी 
रीति की सरलता और तदनुकूल भाषा मे स्वाभाविक प्रवाहर्शोलता विशेष गरुज 
हैं । ललित-पद-विन्यास के माधुये से मण्डित दीघे समास रहित वैदर्मी रीति होठों 
है .* दण्डी ने वेदर्मी रीति की उद्मावना सर्वप्रथम कालिदास द्वारा हो मानो है-: 


लिप्ता मधुद्रवेजासन यस्य निविषया गिरः । 
तेनेद॑ वत्म वेदम॑ कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ 


कालिदास की लोकप्रियता का सर्वेप्रतान कारण उनको प्रसादरण तथा 
सरस दौली है, जो ललित पद-तिन्यास के माधुयं के कारण स्व्रमावृतः सरल है । 


व्यंजना 


किसी भाव के चित्रण के लिए कालिदास अभिवा से कहने को अपेजा व्यंजना 
चूत्ति का आश्रय लेने मे निष्णात हैं। यथा, 


'एवं वादिनि देवषों पाश्व॑ पितुरधोमुचरी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥ कु० ६.८४ 


अंगिरा ऋषि हिमालय से निवेदन करते हैं कि आप पार्वतों का शिव के साक 
विवाह करने की अनुमति दें। उस समय पास ही बैठो हुई पार्वता क। मावसिक दश्ना 
का इसमें कितना सुक्ष्म चित्रण है। अलंकार का अमाव होते हुए मो कवि ने कमल- 
पत्र की ग्रिनतों के वरान में पावेंती को सहज लज्जाशीनता, ऑन्‍्स रक प्रेम तवा 
आनन्दातिरेक के गोपन की प्रवृत्ति की व्यंजना बड़ी दुचिरता एवं मार्सिकता पूर्वक 
की है। कोमल और सुकुमार भावों की व्यंजना में कालिदास अद्धेताय हैं। इसालए 
असनन्‍्नराघवकार जबदेव ने उन्हें कविताकामिनी विलास को उपोष स विद्ठुपछ 
किया है । 


१. केंदर्भीरीतिसन्दर्म कालिदासो विशिष्यते। 


२ _माघुयव्यअकेव णः रचना ललितात्मिका । 


अवृत्तिरल्पवृत्तियाँ वेदर्मी रीतिरिष्यते ॥ 
श्र 


श्छ्ठ 


मभानव-हृदय की कोमल और उम्र दोनों भाववाओं का सजीव चित्र कालिदास 
की कृतियों में अंकित है । कालिदास की शैली की रत-निर्भरता का आकलन करते 
हुए भहाकथि बाणभट्ट ने 5शस्ति की--- 


निर्गवासु न वा कप्य कालिदासस्य सृक्तिषु 
प्रीतिमधुरसान्द्रासु मंजरीष्विव जायते । 


कर्थातु अतिशय मधुर मंजरियों की भाँति कलिदास की सृत्तियों में किसे रस 
धहीं मिलता ? 


वर्रावों की रसनिर्भरता के लिए कवि द्वारा व्य वस्तु के स्वरूप की मधुरतम 
झौर सहानुभृतिएर्ण झांकी 5स्तुत की गई है और रसों के अनुकूल छन्द औौर शब्दा- 
बली का उपयोग क्या गया है। ग्रोवधनाचार्य ने कालिदासीय रौली के उपयुक्त 
बहुविघ गुशों का आकलन करते हुए कहा है-- 


साकूतमधुरकोमलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये । 
शिक्षासमये5पि मुदे रतिलीलाकालिदासोक्ति: ॥ 


थर्थात्‌ कालिदास की उक्ति प्रम-निमग्न रमणी की भावभीची, मघुर, कोमल 
ध्यनियों से पूर्ण शिक्षा के साथ ही प्रमोदप्रदायिनी है। 


कालिदास की वाणी के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण कवि को उक्ति साथंक है-- 


अरपृष्टदीषा नलिनीव दृष्टा, 
दारावलीव ग्रथिता गुशणाचेः। 
प्रियाइपालीव. विमदंहया, 
न कालिदासादपरस्य बाणी | भरतचरित १३३, 


१७६ 


'कमलिनी को भाँति अस्पृष्ट-दोषवाली (रात में विक्रास न पाने वाली, दुसरे 
पक्ष में निर्दोष) मुक्ताहार के समान ग्रुण समृुह-पुक्त (अनेक सूत्रों वाली, दूसरे पक्ष में 
गुण-समुच्चयो से युक्त ) प्रिया की गोद की भांति विभद॑ से (सवाहव से, परीक्षण से) 
बाहादकर, वाणी कालिदास के अतिरिक्त धन्य किसी कवि की नहीं है । 


साधालावरस्य 


कालिदास को भाषा अत्यन्त सरल, मनोहारिणी, व्यंजनापुर्ण, प्रताद-गुण 
मुम्फित और पद-लालित्य-मण्डित है। कालिदास की रचनाएँ संस्कृत साहित्य की 
प्रस्कुटित शैली का चारुतम निदशेत हैं। उनक्की मौलिकता खवंत्र व्याप्त है। 
'कालिदास निःसन्देह भारतीय काव्य शैली के सर्वोत्तम आचार हूं! । व्यंजना का आश्रय 
लेने के कारण उनके लघु चित्र अपने परिष्कृत सौन्दयं मे परिपृरं हैं। भावक्र को 
मुर्घ करना उनका प्रवान आकर्षण है।महवि अरविन्द के अनुसार “कालिदास 
मूर्घन्य कलाकार हैं, भावना में गम्भीर तथा रचना में मधुर, नाद एवं भाषा के 
स्वामी, जिसने गीर्वाणगिरा को असीम सम्भावनाओं में से अपने लिए वेसी पद्य- 
पद्धति तथा पद-योजना का निर्माण कर लिया है, जो निर्चितखूपेर अत्यधिक महानु, 
अत्यधिक झक्तिशाली एवं अत्यधिक नाद-विकसित हैं । कालिदास ने संल्कृत के श्रेष्ठ 
नाद के भव्यप्रसाद को निर्मित कर दिया है और उनकी कृतियो से निर्मंत होने वालो 
वही घ्वनि है, जो प्राक्तन साहित्य की सर्वोत्तम रचनाओ में मिलतो है।इस 
साहित्य की शैलीगत विशेषताएं हैं--एक सुगठित (किन्तु स्वाभाविक संक्षप, एक 
मसुण गाम्मीय एवं सुस्निग्व भौदाये, पच्चमत श्रेष्ठ स्वरन्सामंजस्य, परिष्कृत गद्य का 
सशक्त एवं प्रांजल सौन्दर्य और सबसे बढ़कर, संक्षिप्त तथा श्रभ्नविष्णु पदावला को 
नि।इचत अथंपरता, जिसमे रंध और माधुरी लवालब छलकते हैं। पुनः यह भाषा 
इतना लचोली है कि महाकाव्य से लेकर गरीति तक के सम्पूर्ण काम्यछपों में इसकी 
सुन्दर चियोजना हो सकती है, विशेषतया महाकाव्य और नाटक में | कालिदाप ने 
अपनी महाकाव्यगत हैली से देववाणा की इन स्थायी विशेषताओं में वाद तथा अधि 
ध्यक्ति की वह पूरांता एवं भव्यता जोड़ दी है, जो आऑनग्ल कवि मिल्टव की एतदू 
विषयिणी विशेषताओं से बढ़ जाती है, कौर अपनी नादयगत शद्यी में एक अनन्य- 
साधारश सौन्‍्दय एवं माघुय्य जोड़ दिया है, जिससे यह संलाप नाठकोय वृत्ति एवं 
सूहमातिसूदम भावातुभृति को अभिव्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त बब गई है ।' 
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१८० 


नारी-चित्रण 


कालिदास ने नारी को केवल उपभोग की वस्तु नहीं समझा है, अपितु वह 
सृहिणी है, सचिव है, सी और समस्त ललित कलाओं में निष्णात गृहस्वामिनी है। 


“गृहिणी सचिव: सखी मिथः 
प्रियशिष्या ललिते कन्नाविधौं” । रघु+ १.६७ 


उसी प्रकार कालिदास ने कप्व के मुख से परिवार का भूषण और दूषणा- 
दोनों प्रकार को स्त्रियों का उल्लेख किया है| 


कालिदास ने एकमात्र नारो-सौन्दर्य का केवल स्निग्ध एवं हंगारिक रूप ही 
चहीं अंकित किया है, अपितु उसके सगव॑ स्वाभिमात का भी अनुपम वर्णन प्रस्तुत 
किया है 


“वाच्यस्त्वया सदबचनात्स राजा 
वही विशुद्धामपि यत्समचम्‌ | 
सा लोकवादअंबवणाददह्ासीः 
श्रुतस्थ कि तत्सद॒र्श कुलस्य” ॥रघु० १७,३६१ 


परित्यक्ता सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम मेरी छोर से उन राजा (राम) 
से यह सन्देश कहना--लंका-विजय के पश्चात्‌ देवताओं, वानरों, राक्षसों तथा स्वयं 
आपके सामने अग्निदेव ने मेरी पवित्रता का प्रमाण दिया था। लोगों के गिराधार 
धवाद को सुनकर ही आपने धपनी वाग्दत्ता पत्नी का परित्याग कर दिया है। क्‍या 
यह बाचरण आपकी विद्गवता अथवा कुल के अनुरूप है ? 'स राजा! क्या ही चुमता 
हुआ व्यग्य है ! यहाँ राम पहले राजा हैं, फिर पति। 


अभिन्नानशाकुन्तल की शकुन्तला में वारी का स्वाभिमाच विशेष उदात्त रूप में 
इतंमाव है-- 
यूयमेंव प्रमाण जानीथ घर्मस्थितिज्च लोकस्य । 
खज्जाविनिजिता जानन्ति न किमपि महिला; ॥ 


विश्टिखी यक्षपरनो का करन करते समय कालिदास ने एक आदर्श नृद्दिणी 
का उत्तम चित्र अंकित किया है। वह अन्य नायिकाओों की भाँति एक मात्र सुन्दरी हो 
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है, अविद्वाव क्षाकुल्तलस ४.१८ 


श८ 


नहीं है, अपितु विविघकला-प्रवीण, सहृदया, सच्चो प्रभिका और आदश्श पतिव्रता 
है। कवि ने मारतोंय आदर्श को स्वापना को है। वह अपने पति में कोई दोष न 
देखकर अपना भाग्य मानती है।* सीता के इस सन्देश में कालिदास ने उसके 
कोमल' स्वभाव, करुणावस्था तथा पा।तेब्रत्य का वर्शान मामिक शेली में किया है । यही 
भारतीय बादर्श है-- 
साद' तपः सूयनिविष्टटष्टि-- 
रूध्व' प्रसुतेश्वरितु' यतिष्ये । 
भूयों यथा मे जननान्तरे5पि 
त्वमेच भरता न च विप्रयोगः ॥ रघु० १७,६४६ 
मैं प्रसव के पदचातु सूर्य की भोर दृष्टि लगाकर तप करने की चेष्ठा करूंगी, 
जिससे दूसरे जन्म में आप ही मेरे पत्ति हो और वियोग न हो ।॥! 
कुमार-संभव' में पावंती, 'मेघदूत' में यक्षपत्ती, 'विक्रमोवंशीय' में उ्ंशी, 
अभिज्ञानशाकुन्तल! में शकुन्तला, 'रघुबंश” में सीता ऐसी दिव्य मुर्तियाँ हैं, जो 
निरन्तर प्रभावित करती हैं और बादशं प्रस्तुत करती हैं । 


रवीन्द्रनाथ के शब्दों में “कवि ने भारतीय वारी के आदर्शों की सजीव 
व्याख्या की है। जब तक पाव॑ती अपने पार्थिव रूप से शिव को जीतना चाहती 
थीं, तव॒ तक वह असफल रहीं । परन्तु जब्च उन्होंने आध्यात्मिक रूप से झ्विव की 
आराघना की तो वे सफल हो गई । घमं में जो सौन्दय है, वही छुव है। प्रेम का 
जो संयत रूप है, बद्दी श्रेष्ठ है। बन्धन में ही ययाथ शोभा है और उच्छ खबता मे 
सौन्दय की विरृवति | नर-नारी का प्रेम तब तक स्थायी नहीं रहता, जब तक कह 
संकीरं होता है। कल्याण की ओर चलते हुए जब वह पुत्र-पुत्रियों के रूप में 
परिणुत होता है, तभी वह अपनी मादकता रखता है ।* 


'भारतीय घास्त्रों में वर-नारियों का संयत-संबन्ध कठिन अनुझ्लासन के रूप में 
आदिष्ट है और वही कालिदास के काव्यों में सौन्दयं के सामानों से सुंगठित हुआ 
है। यह सौन्दयं श्री, हो और कल्याण से उदुमासित है, गंभीरता को भोर से कितान्त 
एकाकी भौर व्याप्ति की भोर से विश्व का आश्रय स्थल है। वहु त्यका से परिपुरां, 

दुःख से चरिताथ धौर धर्म से श्रुव विश्चित है ।* 
९, कल्याणखबुद्धरथवा तवायं न कामचारों साय शंकतीय: | 
ममेव जन्मान्तरपातकानां. विपाकविस्फुज॑थुरप्रसक्षः ॥ 
२ प्राचीन साहित्य ए० २७, 
३. प्राचीव साहित्य ४० ३६, 


श्प्रे 
का व्यकला 


विचित्र-सामझस्य 


छपने पात्रों को निरन्तर क्मण्य बनाकर और उन्हें जीवन की विषम परि- 
स्थितियों में डालकर उनसे ऐसे व्यापार कराना, जो मानवता के लिए आदर्श हैं-- 
कालिदास का क्षपना निजी कौशल है। कालिदास को राजा का वैभव नहीं चमत्कृत 
करता, अपितु राजा को चरवाहा बना कर उसकी प्रभा से संसार को चकित कर देने 
का प्रसंग कवि का प्रिय विषय है। कवि को तपस्विनी पावंती की उच्चता प्रभावित 
करती है कौर उससे भी अधिक प्रभावित करता है दिग्विजयी रघ्ु का मुण्मय पात्र 
मे धध्यं लेकर कौत्स का स्वागत-दृश्य | झपने नायक को राजकीय अथवा कृत्रिम 
वैभव से विहीत करके सात्त्विक मानवता की पृष्ठभूमि पर लाकर उसकी सर्वोच्चिता 
का प्रदर्शत कराने की कला कालिदास में सर्वोपरि है। कौंत्त और रघचु को 
कालिदास के अतिरिक्त कौन दूसरा कवि समान स्तर पर इस प्रकार ला सकता है-- 


जनस्य साकेतनिवासिनस्तों 
द्वावप्यभूतामभिनन्यसत्याँ । 
गुरुपदेयाधिकनिःस्पृह्दोड थी 

नपाइथिकामादधिकप्रदश्च! ॥ 


(साकेत की जनता के लिए उन दोनों का बाचरण स्तुत्य भ्रतीत हुआ 
राजा प्रार्थी को आवश्यक घन से अधिक देने पर तुला हुआ था और प्रार्थी ग़ुरु- 
दक्षिणा से अधिक लेने के लिए उद्यत नहीं था । ) दा 


कालिदास ने दोनो महाकाब्यों में मावव-जीवन के उस उदार पक्ष को 
उपस्थित किया है, जो उसको एकान्तता की संकी् सीमा से उठाकर अनन्त की 
थोर अग्नरर कर देता है । जिस किसी वस्तु को कवि ने अपनो आँखों से देखा, वह 
उसे उदार प्रतीत हुई और सर्व॑स्व त्याग करती हुई प्रतीत हुई--केवल अपने भस्तित्व 
की सफलता के लिए, जो लोक कल्याण के निमित्त अपरिग्रह में है, रुष्टि की स्वाभा- 
विक निर्बाध गति के मौलिक साधन-तर्व को कवि नें पहचाना था और अपने दर्शाव 
को काव्य-रूप में अमर प्रतिष्ठा देने मे सफल हुआ । 


कालिदास की रचनाएँ संस्कृत-सम्पन्व रसिकों के माध्यम से समग्र मानवता 
उपयोग के लिए थीं। महाकाव्य, नाटक, गीतिकाब्य--इच सभी कोटियों को 
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रचनाओं की भाषा, हौली और विचार-घारा को समकते के लिए एच्र विश्विष्ठ व्गे 
के नागरिक हो अपेक्षित थे और उन्हों को दृष्टि में रखकूर कालिदात ने धपनों 
कृतियों का वर्संन-ह्तर नियमित किया था । 


भावसामं जर्य 


महाकवि कालिदास की काव्यकला के सम्बन्ध में मेक़डानल' का केथन है-- 
'कालिदास के भाव-सामंजस्थ में कहों भो विरोधी भाववाएं ते भा पाई । उतके 
प्रत्येक आवेग में कोमछता है। उनके प्रेप का अवेश कमी भो सोमाओं का उल्लंघन 
नहीं करता । वे प्रेम को सदा हो संयत, ईरष्यारहित एवं घुणावियुत्ना रूप में चित्रित 
करते हैं। कालिदास को कविता में भारतीय प्रतिभा का उत्कृष्ट रूप समाविष्ट है। 
उनके काव्य में ऐसा सामंजस्य है, जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता ।* 


प्रकृति-वर्श॑न 


कालिदास का प्रकृति-वरणणंन बनुपम है। उनको सुद्ष्प दृष्टि से सुक्मतम प्रकृति 
के रहस्पों का उद्घाटन करने में सझ्ललता मिल्री है। उनके प्राकृतिक चित्रण बत्यन्त 
सजीव और मनोहर हैं। सुक्ष्म, सुन्दर और संदिलष्ट बणांनों में मनुष्य तथा प्रकृति- 
दोनों का मंजुब मिलन है। प्रकृति-वर्शान में उनका प्रकृष्ट प्रकृतिप्रेम, सूक््म निरोक्षण 
शक्ति तथा सरलता और कल्पना को कमतोयता पाई जातो है। कालिदास प्रकृति के 
भव्य और मतोरप पक्ष का हो वर्णंव करते हैं | उन्होंने भयं कर की ओर अपनों दृष्टि 
नही डालो । उदाहरण के लिए गंगा और यपुवा के संगम का वर्णेव लोजिये। 
ईसमे मवुर और कोमल का मंजुल सामरस्य है । 


फक्वचित्भ्नालेविभिरिन्द्रनीलेमक्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा । 
अन्यत्र साला सितपंकजानामिन्दीवरेरूत्खचि ॥न्व रेव ॥। 
क्वचित्खगानां प्रियसानसानां कादम्बसंसगंबतीव पंक्तिः ॥ 
अन्यत्रकालागुरुदत त्तपत्रा भक्तिभु वश्चन्दूनकल्पितिव 0 
क्वचित्प्रभाचान्द्रमसी तमोभिश्छायाविलीना शबलीऊतेव । 
अन्यंत्र शुश्रा शरदभ्रलेखा रन्प्रेष्चिवालक्ष्यनमभदेशाः ॥ 
क्वचिच्च कृष्णारगभषणेंव भस्माह्लरागा तनुरोश्वरस्य | 
पश्यानवदांगि विभाति गंगा सिन्‍नप्रवाह्या यम्ुुनातरंगेः 
घुवश् १३५५४-६७ 
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र्प्ड 


(हे लिद्वोष अंगों दराली सीते ! गंगा कौर यमुना के सगम को देखो ! यमुना 
की तरजों से मिलता हुआ रंगा का प्रवाह कितना सुन्दर अतीत होता है ! कही तो 
ऐसा ज्ञात द्वोता है कि मोतियो की लड़ी मे चमकीले नीलम पिरो दिमे गये हो, तो. 
कहीं ध्वेत क्मलो की माला मे नीकू कमल बींच-बीच में मुथ हों । कह्ठी नील हंसो की 
अणी में क्षा मिलने वाली मानस-प्रेमी उज्जवल हंसों की पंक्ति के समान, कही 
कालागुर की दित्र-रेखाओं से सुशोभित भूतल की चन्दन-चन्चित चित्रकारी के 
धमान, कहीं वृक्षों की छाया मे अन्थकार से मिलने वाली धवल चन्द्रिका के समान, 
कहीं धरत्कालीन दुश्न ग्रेघ-खण्डों के अन्तराल से देख पड़ने वाले नील चेभ:ःप्रदेश के 
समान कौर कही काले सर्पों से धलंकृत तथा भस्मांयराग से मंडित शकर के शरीर के 
समान गद्धा-यमुना के संगम का यह मनोरम हृदय शोभित हो रहा है ।” ) 


प्रकृति की प्रममयी छीलाओ का निदर्शंव करते हुए कालिदास ने उसे प्रेमिका 
के रूप में चित्रित किया है। मेघदूत का यक्ष क्षपनी प्रियतमा के अंगो की समता. 
प्रकृति मे पाता है। नदी की छोल लहरियों में भौंहो की छवि और प्रियंग्रु-लता मे. 
धंय्रों का विन्यास्र है। प्रकृति का प्रेम-व्यवहार देखें--- 


अन्न दोभिरिव केशसंचर्य संनियुद्य तिमिरं मरीचिसिः । 
कुटंसत्रोकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमख शशी ॥ 
कुमार ८.5३ 


( “ऋन्द्रमा अपनी किरसा-हूपी सुकुमार कगुछियों से रजनी के अन्घकार रूपीः 
बिखरे केशपाश को घीरे से समेटकर उसके श्र्ध-मुद्रित कमल-रूपी नेत्री वाले मुख- 
भुण्ठल का चुम्बन कर रहा है। ) 


कालिदास ने प्रत्रतिक सौन्दर्य को मानवीय सौन्दयं का मापदण्ड मान करू 
उसे अनक्विशायी चित्रित किया है :--- 


आखजिता किंचिदिव स्तनाभ्यां वासोवसाना तरुणाकरागसू | 
पर्याप्पपुष्पस्तवकावतञ्ाा संचारिणी प्रल्लविनी लतेव | कु० ३.५४: 


€ बस्लोदय के समय बालसूर्य के समान रक्त वर्णा के वस्त्रों को धारण की 
हुई तथा स्तनों के भार से भुकी हुई पावंती पूजा करने के लिए जाते समय ऐसी. 
घतीव होती हैं मानो फुलो के ग्रुच्छो से सुकी हुई लाल-लाल नये पल्‍्लवों को वारणफ 


करने वाली कोई लता चली जा रही हो । ) 


| 


कालिदास ने प्रकृति को मृक, चेतनाहीन अथवा निष्प्राण नहीं माचा है। 
मानव-प्राणियों की भाँति उसमें भी सुख-दुःख, भिलन-विरह बादि सवेदनाओं के भाव 
हैं। यक्ष के विरह मे वन-देवता श्ाँसू बहाती हैं। राम को पल्लवो ने सूचित किया 
कि सीता किघर गई। तपोवन के वृक्ष कोकिल के छब्द द्वारा क्षकुन्तला के प्रस्थान 
में अपनी अनुमत्ति प्रदान करते हैं। कालिदास का विद्वास है कि प्रकृति भावी मंगल 


और अमंगल' की सूचना देती है-- 


भन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां | 
वबासश्चायं नद॒ति मधुरश्चातकस्ते सगनन्‍्धः ॥! 


कालिदास के प्रकृति-चित्रण मे वैज्ञानिक तथ्यो की अधिकता हैं। पर्वत के 
मरनों १९ जब दिन के समय सुथे की किरण पड़ती हैं, तव उनमें इन्द्रधनुष दिखाई 
देने लगता है, परन्तु सन्ध्या के समय नहीं, क्योकि सूर्य पश्चिम मे रहता है। 
यदि सूर्य पश्चिम में है तो इन्द्र घनुष पूर्व मे और यदि सूर्य पूर्व में तो इन्द्र-धनुष 
पश्चिम में बनेगा- यही वैज्ञानिक तथ्य है। इस वेज्ञानिक तथ्य का वन 
देखिए---- 


'सीकर-व्यतिकरं मरीचिभिद्रंयत्यवनते विवस्वति । 
इन्द्र-चाप-परिवेष-शुन्यतां निकरास्वब पितुन्न जन्त्यमी |! छु० ८.३१ 


सुय॑ की किरण पड़ने के कारण जलाशय स्वरणंन्सेतु से बद्ध दिलद्खाई. 
देता है 


'पश्य पश्चिमद्गन्तलम्बिना निर्मित सितकथ्े विवस्वता। 
दीघेया प्रतिसया सरो5स्मभसां तापनीयमिव सेतुबन्धन्तम्‌ 
कतार ८ डरे 


कवि ने अभिन्नानक्षाकुन्तल मे सर्वत्र मनुष्य का प्रकृति के साथ मधुर सम्बन्ध : 
स्थापित किया है। धन्तः और वाद्य प्रकृति के चिरन्तन सूक्ष्म तत्त्वों का उद्घाटन 
कवि की तूलिका से हुआ है । प्राकृतिक सौन्दयं मे शेक्सपियर की आदचर्योत्यादक सूझ 
स्वीकार की गई है, पर वह भी मुख्यतः भानव-हृदय का कवि है। कालिदास के 
सम्बन्ध में न यही कहा जा सकता है कि वे मुख्यत: सानव हृदय के कवि हैं कौर न 
यद्दी कहा जा सकता है कि वे भुख्यतः प्राकृतिक सौन्दयं के कवि हैं। ये दोनों गुर 


१८६ 


उनमें रासायनिक ढद्भ से मिले हुए हैं। यह कला मेघदुत मे सुन्दरता-्युवंक प्रतिकलित 

'है। 'पूर्वमेष” में बाह्य प्रकृति का वर्णात है, फिर भी उसमें मानवीय भावनाएं 
थओोत-प्रोत हैं। 'उत्तरमेघ” मानव हृदय का चित्र है, फिर भी उत्त चित्र में प्राकृतिक 
सौन्दय्यं का शावररण है। यह इतनी सफलतापूर्वक किया गया है कि यह कहना कठित 
है कि इन दोनों में कौन भाग श्रेष्ठतर है। कालिदास को तुलिका से निःछत चित्र 
ऊपर हैं। उन्होने प्राकृतिक उपादानों का इतना सरस और सजीव चित्रण भ्रस्तुत 
किया है कि वे सामने नाचने लगते हैं । 


प्रकृति के अन्तराल' में प्रवेश कर कवि अपनों सूक्ष्मदर्शन-शक्ति से नये-तये 
चित्र लाकर सजाता है । उनमें माधुयं और रमणीयता है| जीवित प्रकृति के रूपों का 
कवि ने सूक्ष्म निरोक्षण किया है, यद्यपि उनका निरीक्षण कवि का था, वैज्ञानिक का 
नहीं । वन से परिचित हृदय को ही यह प्रतोति होती है कि वृक्षों और पधुर्तों का भा 
सजीव और चेतन व्यक्तित्व है । नागरिक परिवेशों में लोटते पर वह अनुभुत खंडित 
हो जाती है, तथापि एक रहस्थानुभव को माँको के रूप में, या एक श्रेष्ठतर सत्य को 
सहजानुभति के रूप में उसको स्मृति बनी रहतो है ( कालिदास का प्रकृति-ज्ञान केवल 
सहानुभृति मूलक ही नहीं है, अपितु वह सुक्ष्मतया सटोक है । हिमालय को हिमराश्ि 
तथा पवन-संगोत और पवित्र गंगा की शक्तिशालिती घारा हो केवल उनके अधिकार 
की वस्तुएँ नहीं हैं, छोटी-छोटो सरितायें, विटप तथा छोटे-से-छोटा फुन भो उसको 
सुष्टिव्यापिती दृष्टि से बाहर नहीं जा सकते हैं ।* 


सौन्द प-प्रेम 


कालिदास सौन्दर्योपासक कवि थे। वे सौन्दर्य की कोमल भावनाओं के सच्चे 
पारखी थे। कालिदास की दृष्टि मे सौन्दय को वाह्म-साधनों को अपेक्षा नहीं है। 
वास्तविक सौन्दर्य सभी अवस्थाओं मे मनोरम और रमणीय होता है। उन्होने 
कहा है-- 


“अट्दो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशेषाणाम्‌ ।” 


मानवीय लावष्य प्रकृति के सौन्दयं का अंग है। शकुन्तला कोमल लता के 
>समान लावशण्यमयी है-- 


वननीझ जलन गिनजन- नम ++ की ल्‍ जय ली पाजा आप प जन+ अआएणाजाफज 
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श्षछ 


अधरः किसत्यरागः कोमलविटपानुकारिणौं बाहू | 
कुसुमसिव लोभनीय योवनमज्ुुष सन्नद्धम ॥| 


दकुन्तता का अधर कोमछ किसलय के समान रक्तवर्णा है । उसको सुकुमारु 
आुजाएँ कोमललता को शाखाओं के समान हैं। उसके अंगों में यौवन खिले हुए पुष्य 
के समान आकर्षक है । 


पावंती के अधर की मघुर पुसकान एक मात्र प्राकृतिक जगत में हो मिलतो है-- 


पुष्प॑ प्रवालोपहितं यदि स्यात्‌ 
मुक्ताफलं वा स्फुटविद्र सस्थम्‌ । 
तताउनुकुयादिशद॒स्थ. तस्याः 
ताम्नौष्ठपयस्तरुचः स्मितस्यथ ॥ छु० १०४४ 


कालिदास के अनुसार आकृति की सुन्दरता और हृदय को वक्रता दोचो साथ- 
साथ नहीं रह सकती है-- 


४ न ताइशा आकृतितविशेषा गुणविराधिनों भवन्ति” 
तथा असाधारण सौन्दयं की उत्पत्ति साधारण नही होती । 


मसानुषीषु कथ्थं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः 
नग्नभातरलं ज्योतिरुदेति बसुधावल्ात्‌॥ शा०१,२४ 


कालिदास ने एकमात्र मानव-सौन्दय्यं का ही वर्णांव नहीं प्रस्तुत किया है 
श्षपितु, पशु-पक्षियों का सौन्दयं भी चित्रित किया है। उनके अनुसार क्षरीर का सौन्दये 
स्त्रियों के लिए सफलता का सर्वोच्च सोपान नहीं है| पावंती ने मन ही मत धपने 
रूप की निन्‍दा की और अपने रूप को सफल बनाने की इच्छा से तप का सहारा 
लिया । कालिदास ने सौन्दयं को परिख॒ति भ्रिय के प्रेम में मानी है। “प्रियेष्‌ सौमाग्य- 
फला हि चारूता।” कालिदास के काव्य केवल वाह्म सौन्दयं--दक्शंन, में समाप्त नहीं हुए 
आाभ्यन्तर सौन्दय में उनकी इतिश्रो हुई । बाह्य घौन्दयं से पावंती शिव को प्राप्त करने 
में असफल रहीं । जब तप ने बाह्य सौन्दर्य के सारे आवरण को हटा दिया, तब मिलव 
हुआ और वह कल्याणकारी हुझा । 


कालिदास प्रेम का मूलभुत कारण पृव॑जन्म के संस्कार को मानते हैं --, 


'रस्याणि वीक्ष्य सधुरांश्व निशम्य शब्दान्‌ 
पयु त्छुकों भवांव यत्सुखितोडपि जन्‍्तुः। 


श्ध्८ 


तच्चेततसा. स्मरति नूनसबोधपूतर 
भावस्थिराखि जननान्तरसौहृदानि।। शा० ४.२ 


रघुवंश के 'मनो हि जन्मान्तरसंज्ञितन्नन! वाक्य में इसी सिद्धान्त का प्रति- 
बादन हुआ है। प्रेम को इतिश्री इसी जन्म में नहीं हो जाती, अपितु अगले जन्मों में 
भी उसकी छाया प्रतिब्िस्बित होती है। सीता कहती हैं-- 


“भूयो यथा में जननान्तरेडपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः? । 


सौंदर्य पर आधारित क्षणिक प्रेम कप्टदायक होता है। प्रेम सोच-विचार 
कर करना चाहिए-- 


“अन्ततः परीद्चय कतंव्य विशेषात्संगतं रह: । 
येष्वेव को 
अज्ञातहद बरीभमवति सौहदम ॥” शा० ५.२४ 


प्रेम जब आध्यात्मिक रूप में परिनिष्ठित हो जाता है, तब वह दिव्य और 
अमर बन जाता है--यही भारतोय संस्कृति का आदर्श प्रेम है। इसी आदर्श की 
स्थापना कालिदास ने की है। सच्चा प्रेम धर्म पर आधारित है और वही श्रेष्ठतम 
आनन्द के उपभोग में पर्यवसित होता है। कालिदास ने अमर्यादित प्रेम का कही भी 
समर्थन नहीं किया है। कालिदास की प्रेमादर्श-भक्त नारियाँ-पावंती, यक्षिणी, सीता 
व्फ़दि हैं। रवीन्द्र के अनुसार 'पावंती की इृष्टि में कोई अभाव या कोई द्वैन्यभाव 
शंकर में नहीं है ६ उन्होने उन्हें भाव की हृष्टि से देखा था। उस दृष्टि मे 
भन, रत्न, रूप ओर यौवत्र की कोई खोज नहीं थी । कठोर अपमान के अनस्तर भी 
लुकुत्तता का प्रम, मिक़्न-काल में दुृष्यन्त के किसी अपराध के कारण मलिव न 
हुए । उस समय ढुः/खिनी के दोनों नेवों से माँसुओं को भड़ी बंध गई। जहाँ प्रक 
नहीं, वहाँ पढ़-पद पर घपराध की गणना होती है । पावंती के प्रेम ने जैसे अपनो 
हो सौंदयं-सम्पत्ति स्रे संन्यासी को सुंदर दौर ईश्वर की दृष्टि से देखा था, वेसे ही 
सहुस्तता के प्रेम ने सी क्षपत्री मंगलमयों हृष्टि से दुष्यन्त के सारे अपराधों को 
मुछाकर देखा था। युवक-युवती के मोह-मुग्ध प्रेम में ऐसो क्षमा कहाँ है १* अतः 
भहाकवि कालिदास के अनुसार सौंदय यदि घर्मानुप्राशित है और प्रेम संयत तथा 
घान्त है तो श्रेष्ठ है, दिव्य है, अमर है।बन्धन में ही यथाथे क्ोमा है और 
उच्छ खलता मे सौंदर्य की विकृति । 


३१, प्राचीन साहित्द, २६ 
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साम्प्रदायिक आलोचना 


कालिदास के विषय में किसी समोक्षक की यह उक्ति साथँक है-- 


पुरा कवीनां गणनाग्रसहे 
कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः । 
अयाएरि तत्तुल्यकवेरभावाद 
अनासिका साथवती बभूव ॥ 


अर्थात्‌ प्राचीन काल के कवियों को गणना करने का प्रसंग जाने पर कालिदास 
का नाम सर्वप्रथम कनिष्ठिका-अँगुली पर रखा गया । किन्तु कालिदास की बराबरी 
करने वाले अन्य किसी कवि के न होने के कारण दसरी अंगुली पर किसी का नाम 
पड़ा ही नहीं। इसी कारण उस अँगुुली का नाम अनाभिका पड़ा । आज भी कालिदास 
के समकक्ष कोई और कवि न होने के कारण उस अँगुली का अनामिका' नाम सर्वेधा 
साथंक हो गया । इसमें आलोचक महाकवि कालिदास को सर्वथा श्रेष्ठ स्थान प्रदान 
करता है। उसके समान दूसरा कोई कवि नहीं है । 


बाणभट्ट कालिदास के काव्य-पाठकों से प्रशव करते हुए प्रतोत होते हैं। 
वाणभट्ट ने कालिदास के सरस-मधुर सूक्तियों को क्राम्रमझरी के समान बताया है। 
ऐसा कौन है जो उनको सरस सक्तियों को सुनकर आनन्द विभोर नहीं होता 


'निर्गंतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिष । 
प्रीतिमंघुरसान्द्रास मज़्रीष्विव जायते! ॥। 


आलचद्ुरिक आनन्दवर्घनाचायं ने घ्वन्यालोक' के प्रथम उद्योत में कालिदास 
के सम्बन्ध मे इस प्रकार कहा है-- 


“अस्मिननतिविचित्रकविपर म्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रमृतयों 
द्वित्राः पञचषा वा सहाकवय इति गरयन्ते” | 


धर्थात्‌ इस संसार में अनेक कवि हुए, फिर भी उनमें से कालिदास के 
समान दो, तीन या अधिक-से-अधिक पाँच, छः कवियों को हो 'महाकवि' को उप्ध 
दी जा सकती है आनन्दवर्धनाचार्य के अनुसार कालिदास महाकवि हैं । 
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भ्रतचरित' नामक काव्य के रचयिता श्रीकृष्ण कवि ने उसके आरम्भ में 
कालिदास के भाषा सौप्ठव, और प्राज्ललता की इस प्रकार स्तुति की है-- 


अस्पृष्टटोषा नलिनीव ह्ुृष्टा 
हारावलीव ग्रविता गुणेघेः। 
प्रियाहपालीव विमदहदा 
न कालिदासादपरस्य वाणी ॥ 


'कमलिनी की भाँति भ्रस्पष्ट दोष वाली (रात में विकास न पाने वाली, दूसरे 
बक्ष में दोषों से रहित), मुक्‍्ताहार की भांति गुण-समूहों से गथी हुई (अनेक सूत्रों 
वाली , ग़ुण-समुदाय से परिपूर्ण ), प्रिया की गोद की तरह विमद॑ से ( संवाहन से, 
बरीक्षण से) आहादकारक भाषा कालिदास के अतिरिक्त अन्य किसी कवि को नहीं 
है।” इसमे कालिदास की वाणी की प्रशंसा की गई है, जो स्वंथा दोषो से रहित, 
गुण-सहित, भाहादकारक और सरस है| इसी प्रकार प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ 
ने तो कालिदास के सम्बन्ध से यहाँ तक कह डाला कि कालिदास की वाणी को केवल 
तीन ही जान सकते हैं। प्रथम सरस्वती, द्वितीय ब्रह्मा और तृतीय स्वयमेव 
कालिदास । 


कालिदासगिर सार कालिदासः सरस्वती | 
चतुमुखो5थवा ब्रह्मा विदुनोन्ये तु माहशाः ॥ 


पीयूषवर्ष की उपाधि से विभूषित जयदेव ने 'प्रसनन्‍्नराघव” नामक नाठक में 
कालिदास को 'कविकुल-गरुरुः की उपाधि से विभुषित किया है-- 


भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः? 
गोवरधंनाचायें कालिदास की प्रशंपा करते हुए कहते हैं-- 


साकृतमघुरकोमलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये | 
शिक्षासमयेडपि मुदे रतिलीला कालिदासोक्तिः ॥।! 


कालिदास की सूत्ति याँ साभिप्राय, मधुर तथा कोमल प्रमनिमग्ता विलासिनी 


के कप्ठ स्वर की भाँति हैं, जो छिक्षा प्रदान करते समय भी आनन्द विभोर कर 
देती हैं ।' 


सोड्डल ने कवि की कीति को समुद्र के उस पार पहुँची हुई बताया है-- 
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ख्यातः कृती सोडफपि च कालिदास$ 
शुद्धा सुधा स्वादुमदी च॑ यस्य | 
वाणी मिषाच्चण्डमरी चिगो त्र-- 

सिन्धोः पर पारमवाप कीति; ॥ 

'धन्य हैं वे महाकवि कालिदास, जिनकी कोति उनकी कविता के समान ह्दो 
निर्दोष, पीयूष तुल्य, एवं नितान्‍्त स्वादुसंगुक्त है । जिस प्रकार उनकी वाणी सुयवंश 
(रदुवंश) का पूरा वर्शंन कर सकी, वैसे ही उनकी कारतिं भी समुद्र को पार कर गई 
हैं । इसमें कालिदास के महाकाव्य “रघुवंश” और उनकी कीति की प्रशसा की 
गई है। 

राजशेखर ने उनके सरस-संयत श्रृंगार का निरूपण किया है-- 


'एको न जीयते हन्त कालिदासों न केनचित्‌ । 
खब्बरे ललितोद्यारे कालिदासत्रयी किमु | 


सदुक्तिकर्णामृत' में कहा गया है कि ऐसा कौन है, जो कालिदास के काव्यो 
में आनन्द नहीं प्राप्त करता ! 


“क इह रघुकारे न रमते”? 


भिघदूृत” की प्रशंसा करते हुए एक आलोचक कहता है कि “माघे भेघे गतं 
वय:' । अभिनज्ञानशाकुन्तल के सम्बन्ध मे इस प्रकार कहा गया है-- 


“काव्येषु नाटक रम्यं त्त्र रम्या शकुन्तला 
तत्रापि च चतुर्थोउड्डो यत्र याति शकुन्तला'' 


अभिन्नानक्षाकुन्तल कालिदास का सब कुछ है-- 
“कालिदासस्य सवस्वमभिश्चानशकुन्तला”? 


जमेन महाकवि गेटे ने अभिज्ञान-शाकुन्तत का अनुवाद पढ़कर आनन्द 
विभोंर होकर इस प्रकार कहा है-- 
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इसका सस्कृत रूपान्तर म०भ० वासुदेव मिराशी द्वारा इस प्रकार भ्रस्तुत 
किया गया है-- 


“बापन्त कुसुम फल च युगपद्‌ ग्रीष्मस्प सर्वे व थदू 
यच्चान्यन्मनमों रसायनसतः सनन्‍्तपंणं मोहनम । 
एकीमूतमभूनपूर्वमथवा स्वलॉकिभूलांकयो- 

रेश्वय यदि बाञ्छुसि प्रियसखें शाकुन्तलं सेव्यताम्‌ |? 


ध्यदि यौवन-वसन्त का पुष्प-सौरभ और प्रौद़त्व, ग्रोष्म का मधुर फल-परिपाक 
एकत्र देखना चाहते हो, अथवा अन्तःकरण को अमृत के समान संतृप्त एवं मुग्ध करने 
“बाली वस्तु का अवलोकन करना चाहते हो, अथवा स्वर्गीय सुषमा एवं पार्थिव ऐदवर्ये 
इन दोनों के भ्रभुतपूवें सम्मिलन की अपूर्व साँक़ी प्राप्त करता चाहते हो, तो अभिज्ञान 
“शाकुन्तल का अनुशीलन करो ॥* 


धअमोपराचव' के रचयिता दिवाकर का यह कथन अक्षरश: सत्य है-- 


“रफ्या श्लेषवती प्रसादमधुरा झद्भारमंगोज्ज्वलं 
चाटूक्तेरखिलग्रिय रहरहस्सम्मोहयन्ती सन । 
लीलान्यस्तपद्प्रचाररचना सद्ृणंसंशोमिता 
भाति श्रीमति कालिदासकविता कान्‍्तेव कान्‍्ते रता” 
मैकडानल ने शकुन्तला के चतुथ' अंक की प्रशंसा की है-- 


#“एफाड 48 सार घटा जता 20098775 +6 7058: 0ए]०ए5 
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मानियर विलियम ने शकुन्तला की प्रशह्ति की है-- 
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अरविन्द ने कालिदाव के काव्य को आन्तरिक चादता का रहस्पोद्घादव 
करते हुए कहा है-- 
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उपयुक्त आलोचनाओं से प्रतीत होता है कि महाकवि कालिदास के काव्य 
चमत्कार से जीवन के विविघ क्षेत्रों के मनस्वरी प्राचोंच काल से लेकर बाज तक प्रेरणा 


आप्त करते आये हैं। 


अष्टम अध्याय 


भारवि 
कवि-परिचय 


भारवि के काल का निदचय हषंव्घंन के समकालीन दक्षिण के चालुक्यवंशी 
वरेश पृन्रकेशी द्वितीय के समय के एट्रोले के एक शिलालेख से होता है। इस शिला- 
लेख का समय ६३४ ई० है । इसमें भ।राव के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 


चैेनायोजि नवेश्म स्थिरमथविधो विवेक्षिना जिनवेश्म । 
स विजयतां रविकीतिः कविताश्रितकालिदासभार विकीतिः | 


यह शिलालेख एक जैनमन्दिर के निर्माण का तथा पुलकेशो द्वितीय के गौरब- 
शाथा का वरांन करता हैं। इसके लेखक रविकीति ते इस प्रशस्ति के अन्त में अपने 
को कालिदास और भारवि के मार्ग पर चलने वाला कवि कहा है। इस शिलालेख 
के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि भारवि ६३४ ई० तक पर्याप्त प्रसिद्ध 
पा चुके थे । इसके पदचातु पाणिनीय व्याकरण की काक्षिका वृत्ति मे, जिसका काल 
लगभग ६५० ई० है, भारवि के वचन उद्धृत हैं। साथ ही भारवि कालिदाप के द्वारा 
प्रभावित हैं और उनका स्पष्ट प्रभाव माध कवि पर पड़ा। अ्रतः भारवि का काल 
कालिदास और माघ के मध्यवरती है । 


बाण भट्ट ते क्षपत्रे हबंचरित में पृर्ववर्ती सभी प्रमुख महाकवियों का उल्लेख 
किया है, पर उसने भारवि का नाम नहीं लिया। सम्भव है कि बाणभट्ट के कानो 
तक भारवि की विशेष ख्याति नहीं पहुंची थी । ६३४ ई० के शिला लेख से भारवि 
छववय ही बाण के पृव॑वर्ती प्रमाणित होते हैं। बाण के द्वारा उदका उल्लेख च 
किया जाना प्रमाणित करता है कि ६०० ई० तक भारवि उततने प्रसिद्ध नहीं हुए कि 
बार के लिए इनका उल्लेख आवश्यक हो ॥ 


अतः बाणमभरट्ट के काल से ५० वर्ष पहले लगभग ५५० ई० में भारवि का काल 
प्रतीत होता है । 


एक परम्परा के अनुसार भारत्रि को पुछकेशी द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धंन 
का सस्ापण्डित माया गया है | ऐसा भानने पर ६३४ ई० में उनके सादर उल्लेख 


है ्‌ 


की संग्रति नहीं बैठती । अत: इस परम्परा का आधार युक्तियंगत नही प्रतीत होता | 
कीथ ने भारवि का समय ५५० ई० के लगभग हो माना है | 


भारवि संभवतः दक्षिण भारत॑ के निवासी थे | राजशेंखर के अनुसार कालिदा- 
सादि की भाँति उज्जयिनी में भारवि की भी परीक्षा हुई थी । 


श्रयते चोज्जयिन्याँ काव्यकारपरीक्षा-- 


इह कालिदासमेण्ठावत्रामर रूपसूरभारवयः । 
हरिश्चन्द्रचन्द्रगुप्तों परीक्षिताविद्द विशाल्ायाम्‌ ॥ 


भारवि एक दूसरी उपाधि से भी विभूषित हैं। वह उपाधि बातपत्न नारवि” 
हैं। इस उपाधि से विभषित होने का प्रमुख कारण कवि का निम्नांकित इलोक है, 
जिसे आलोचकों ने अनोखा मान कर आतपत्रभारवि' की संज्ञादों। 


'उत्फुल्लस्थलनलिनीवनादमुष्मा -- 

दुद्धतः सरसिजसम्भवः परागः । 
वात्याभिवियति विवर्तिंतः समन्ता-- 

दाधच्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मीम्‌ | किरात, ४.३६ 


'स्थल-कमलों से वनप्रदेश भरा हुआ है, उनसे मी पराग भर रहे हैं। वायु 
मोंके से बह रही है। वह पराग को उड़ाकर आकाश में फैला रहो है । इस पर कमल 
का पराग स्वर्यामय छुत्र की शोभा घारण कर रहा है। 


पराग की स्वरणंमय छत्न से उपभिति विशेष रमणीय हैं। 
किराताजु नीय 


भारवि की एक मात्र रचना किराताजुनीय मिलती है, जो संस्कृत के महा- 
काव्यो में अद्वितीय है। यह तत्कालीन महाकाब्य को शास्त्रीय परिभाषा को कसौटी 
पर भ्रधिक-से अधिक खरी उतरतो है। 


कथा-वस्तु 


युधिष्ठिर ने एक दूत दुर्योधव की राजनीति का परिचय प्राप्त करने के छिए 
नियुक्त किया था । उसने दुर्योंधव की राजनीति की सफलता का वन युधिष्ठिर के 
सामने किया । युधिष्ठिर ने उस वृत्त को द्रोतदी सहित अपने भाइयों को सुनाया 
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तो छात्र के उत्कर्ष से सबसे पहल द्रौपदी का रोष जाग उठा | उसने ब्रुधिष्ठिर की 
दुर्बेल और समय गवाने वाली नीति की कु भत्सेवा की । द्रौपदी को बातें भीम को 
स्वभावत: अच्छी लगी । उन्होने द्रौपदी का समर्थन करते हुए अपनी वीरता का 
परिचय दिया और क्षात्र-धर्म की युद्धपरता का स्मरण कराया | युधिष्ठिर ने उत्त 
दोनों को ज्ञान्त करते हुए कहा--सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ । उसी समय व्यास ने 
काकर अजुन को तपस्या करने का आदेश दिया । अजुन हिमालय पर इन्द्रकील 
नामक तपोभूमि पर पहुँच कर तप करने लगा । 


इन्द्रकील वन के रक्षक्रों ने इन्द्र से अज्ुन की तपस्या का वर न किया | इन्द्र 
तो तपस्या में विष्न डालने में निपुण थे ही । उन्होन अप्सराओ को नियुक्त कर दिया । 
अप्सराओं के लाख चेष्टा करने पर भी अजु व तपस्या के पथ से च्युत नहीं हुआ । 
फिर तो स्वयं इन्द्र आये और अजुन को शिव की आराधना करने का आदेश दिया । 


अजु'न शिवाराधघन के लिए तप करने लगा । भज्जुन की तपत्या से सन्तप्त 
होकर सिद्ध तापस शिव के पास पहुँचे । शिव को स्वयं ही अजु न की परीक्षा करने का 
बहाना मिला । उन्होंने देखा कि घुक नामक दानव वराह का रूप घारण करके 
अजुत को परास्त करने जा रहा है। बस, अज्'न की सहायता करने के लिए वे 
स्वयं किरात-वेश धारण करके मृगया के बहाने अपनी गणशसेना के साथ अज्जु न के 
आश्रम के निकट आ पहुँचे । 


उस वराह को अजुन और किरात दोनों के बाण साथ ही लगे | वराह तो 
मर ही गया, पर झगड़े की जड़ बन कर रहा । जब अज्ु न उसके शरीर से अपना 
बाण निकाल रहा था तो किरात का एक दूत बजु न से उद्धत बातें करते लगा । अज्ज न 
का उत्तर सुन कर तो किरात लड़ने ही के लिए उच्चत हो गया | अछुन ने किरात की 
सेवा को युद्ध में परास्त किया । फिर किरात से लड़ते समय अजु न ने प्रतीत किया कि 
यह किरात तो नहीं ही है । अजुन से किरात का बाहुयुद्ध होने लगा। भअजुन की 
वीरता से किरात ने प्रसन्‍न होकर अपना शिवरूप प्रकट किया। भगवान्‌ शिव ने उसे 
वरदान दिये । उपयु'कत कथा महाभारत के वन-पर्व से ली गई है। 


इस कथानुबन्ध में वर्ख॑नों का संग्रन्थन अतीव कौशल से किया गया है। 
प्रमुख वर व के विषय हैं-- 


राजनी तिनेपुण्य, मुनि-सत्कार, व्यास-मुन्रि, शरदू, हिमालय, पव॑तारोहण, 
तपस्या, भप्सरा, शिविर-सन्निवेश, गन्धर्व और अप्सराओं का पुष्पावचय, जलक्रीड़ा, 
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सायकाल, चन्द्रोदय, वाराज़्ना-विलास, पानगोष्ठी, प्रभात, अप्सराओं का अज्ुन के 
पास जाना, अजु न, वर्षादि ऋतु-वरांत, अप्सराओं को चेप्टायें, अज्भुन की तपस्था, 
शर-सन्धान, युद्ध ्रादि । 


भारबधि का व्यक्तित्व 


भारवि ने अपने एकमात्र काञ्य में अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। 
फिर भी उनकी कृति मे उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप मिलती है । यह तो निर्विवाद 
है कि भारतवि उन अनेक विषयों के महान पण्डित थे, जिनका ज्ञान किराताजुनीय 
जेंसा महाकराव्य लिखने के लिए अपेक्षित है। भारवि की दुरदर्शिता विशेष उल्लेननोय' 
है। उनकी सूक्तियाँ प्रायः अतिशय प्रयास करके भी सुपरिणाम प्राप्त करने के लिए 
प्रेरित करती हैं। उतकी दृष्टि में अविनयी लोगों की सम्पत्ति का अन्त विपत्ति में 
होता है । कवि का विश्वास है कि बुरे लोगों की संगति पराजय का कारण होतो है 
आर उससे विपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। वे मानवता को रम्य ग्रुझो की ओर प्रवृत्त 
करना चाहते थे । 


भारवि स्वभावतः लोकव्यवहार के महानु उपदेशक थे। उनके लिए सभी 
बाह्याडम्बर उपेक्षयीय थे । भारवि ने स्पष्ट कहा--- 


सुलभा रस्यता लोके दुलेम हिं गुणाजनम्‌ ।११,११ 


कवि वास्तव में चारित्रिक सर्म्पत्ति को सबसे बड़ी विभुति समझता था। वह 
कह सकता था-- 


शून्यमाकीण तामेति तुल्यं व्यसनमुत्सवेः । 
विप्रत्लम्भोडपि लाभाय सति प्रियखमागसेः ११.२७ 


(अभीष्ट पुरुष के मिलने पर दोन्य स्थान भरा-भरा सा बन जाता है, विपत्ति 
भी उत्सव के तुल्य हो जाती है। उनसे विवाद भी लाभ के लिए होता है।]) 


भारवि की काव्य-कला 


कालिदास के पदचातु संस्कृत महाकाव्य के रचयिताओ में प्रथम नाम किराता- 
जु'नीय के लेखक महाकवबि भारवि का है। जहाँ तक काथ्य-कला का सम्बन्ध है, भारवि 
का स्थान अत्यन्त उच्च है। किन्तु काव्य के माध्यम से समाज को सुसंस्कृत बनाने का 
काम वाल्मीकि और कालिदास के समान अन्य कोई कवि ने कर सका । कालिदास के 
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पदचात्‌ जो महाकवि संस्कृत साहित्य में हुए, उनकी रचनाओं मे सांस्कृतिक सौरभ 
की प्रचुरता प्रायः नहों दृष्टियोचर होती । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कालिदास के 
पदचातु काव्य-्शेली में कृत्रिमता और वैचित्य पूण' बन्धों का युग आरम्भ हुला बोर 
इस युग में काव्यात्मक कल्पना की अतिव्याप्ति का प्रदर्शंत करते के लिए प्रायः प्रकृति 
को उच्चतम विभुृतियों के बहुल पक्ष का आकलन किया गया । 


भारवि की काव्य-कला का स्पष्ट प्रमाण स्वके उन नये प्रकरणो से मिलता है, 
जिनका संयोजन उन्होंने महाभारत की मल कथा में किया है। महाभारत में व्यास को 
महत्त्त देकर उनके माध्यम से अज्ुन को विद्यायें प्रदान की गई हैं, पर किराताजुनीय 
में अजु'न को स्वयं व्यास आदेश देते हैं | नायक की प्रतिप्ठा को दविगुशित करते हुए 
किराताजुनीय में अपने पराक्रमों से अजुन के द्वारा छशिव को चमत्कृत कर देने का 
उल्लेख है । शिव जब अपने को बचाने के लिए उछलते हैं तो अज्ञन उनकी टॉग पकड़ 
कर भूतल पर ला देता है। महाभारत के अनुमार शिव अजुन को इतना श्रान्‍्त कर 
देते हैं कि वह मूछित होने लगता है, तभी शिव प्रसन्‍न होते हैं। इस प्रकार अजु'न 
के चरित को उदार बनाकर उसके नायकत्व को प्रतिष्ठित करना कवि की कला 
के द्वारा ही हो सकता है| 


भारवि की शैली 


भारवि की शेली की प्रमुख विद्येषताएं हैं प्रभावशीलता और प्राजलता ।" 
पाठक के मानस-पटल पर अपने वक्तव्य को गहरी और स्पष्ट छाप छोड़ने में 
भारवि के इलोक अनुपम हैं। दुर्योधन की सुनीति के कारणा-कार्य-सम्बन्ध का 
विवेचन करते हुए भारवि ने कहा है-- 


तथापि जलिक्मः स भविज्जिगीषया तनोति शुश्र' गुणसम्पदा यशः । 
समुन्नयन्भूतिमनायसंगमाहइर विरोधो5पि सम॑ सद्दात्मभिः । १.८ 


(व भो वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से क्षपते श॒ु»णों की 
सम्पत्तियों के दवरा यश्॒ का विस्तार कर रहा है। ढुजनों की मैत्री से अच्छा है 
महात्माद्ों के साथ वैर, क्योंकि वह वैर वैभव का कारण होता है ।) 


युधिष्ठिर को उत्तेजित करने के लिए द्रौपदी से भारवि ने कहलाया है-- 


ई, व्याल्यान-ीली के इन्हीं गुणो का उल्लेख भारवि ने किराताऊु नीय में इन 
शब्दों में किया है--उपपत्तिरदाहता बलादनुमानेन व चाग्रमः क्षतः ॥ 


१९६ 


विदाय शान्ति नूष धाम तत्पुतः प्रतीर सनन्‍्वेधि बाय विदिषाम। 
ब्जन्ति शत्रुनवधूय निःस्पृद्दाः शमेन सिद्धि मुनयों न भुभूतः ॥ १७४२ 


(हे नृप, शान्ति को छोड़कर द्न्रओं का वध करने के लिए उच्चकोि 
की तेजसिता को अपनायें, प्रसलन हों । शान्ति-पथ से तो निःस्ठृह् मुनि सिद्धि प्राप्त 
करते हैं। राजा शत्र ओं को जीतकर सफल होते हैं।) 


भारवि की उच्चक्रोटि को कल्पनाओं का अनुमान नोचे लिखे इलोश से किया 
जा सकता है-- 


तपनसण्डलदीपितमेंकतः सततनेशत मोवुतमन्यतः । 
हसितभिन्नतमिस्रचयं पुरः शिवमिदानुगतं गजचमंणा 


(हिमालय पव॑त एक ओर सर्य-मडल से प्रकाशित है। दूसरी ओर रात्रि का 
चोर अन्धकार छाया हुआ है । इस प्रकार हिमालय उप्त परिस्थिति में शिव का 
अनुक रण करता है, जब उनके पीछे गज-चर्म की कालिमा हो और सामने उनके 
हास्य से अन्धचकार दूर हो गया हो ॥) 


उपयुक्त कल्पना किसी कवि और रसिक के लिए भले ही स्वाभाविक हो 


किन्तु है बड़ी ऊंची । इस प्रकार की कल्पताओं से कवि का काव्य-जगह्‌ मूतल' से 
बहुत ऊंचा है| 


किराताजुनीय की लोकोक्तियाँ भी विशेष चमत्कारमयों हैंँ। इन लोकौ- 
क्तियों में प्राय: व्यवहार-कुशलता ओर दुरदर्शिता का पुट है। उदाहरण के लिए 
देखिये-.- 


“हवित॑ मनोद्दारि च दुलंस वचः | १,४ 
( लाभप्रद और साथ ही मनोरम वाणी दुल॑भ है। ) 
ब्जन्ति ते मूहवित परामवं, सवस्ति सावाविषु ये न मायरितः ॥१,३२ 


( वे मृढ़ लोग पराजित होते हैं, जो मायावी लोगों के साथ मायात्मग्र 
ब्यवहार नहीं करते । ) 


'तिवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेत सम ससृद्धयः ४ २.१५ 


२०० 
( पमृद्धिशालिता परान्नम का आश्रय लेकर रहती है, दिषाद के साथ नहीं । ) 
न भद्दानिच्छति भूतिसस्यतः। २१८ 
( महःपुरुष दूसरों की सहायता से वेभव नढ्ढी पाना चाहते । ) 
प्रकृति! खलु सा मह्दी यसः सद्दते नान्यसमुन्नतिं यथा? । २२१ 
( महापुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वे दूसरों की उन्नति नहीं सह सकते ) 


सहसा विदधीत रू क्रियामविवेकः परमापदां पद्म । 
बृणते ह्वि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पद्‌ः ॥ २.३० 


(सहसा काम ने करे | क्षविवेक बड़ी विपत्तियो का कारण है। गुण की स्पृहा 
करने वाली सम्पत्तियां स्वयं ही विचारशील व्यक्ति का वरण कर लेती हैं !) 


उपयुक्त लोकोक्तियाँ किराताज नीय रूपी महासागर मे रत्न की भाँति बिखरी 
पड़ी हैं। महाकवि ने यदि इस प्रकार के समुन्नत विचारों की प्रतिष्ठा किसी एक 
नायक के धम्बन्ध मे उसके कथानक के माध्यम से की होती तो इन रत्नों की वह 
माला बन जाती, जिसका एकायन-चमत्कार विद्येष आकर्षण उत्पन्न करता। 


भारवि की धौली थर्थान्तरन्यास के द्वारा समलंकृत है। शभषर्थान्तरन्यास के 

लिए (१) विशेष से सामान्य, (२) सामान्य से विशेष, (३) कारण से कार्य अथवा 

(४) कार्थ से कारण का समर्थन साधस्यें या वैधम्यं के द्वारा होना चाहिए । इन सभी 

प्रकारो के छर्थान्तरन्यास अलंकारों की विशेषताएं इस महाकाव्य में है। उदाहरण 
के लिए--- 


स॒ किंसखा साधु न शास्ति योडथिप॑ द्वितान्न यः संशुणुत्ते स किग्रभुः । 
क (३ ढ ७५ ए 
सदानुकूलेषु वि कुबते रति नपेष्वमात्येध्ु च सबसस्पदः ॥ १५ 


इस इलोक में कार्य के द्वारा कारण का समर्थन किया गया है। इस प्रकार करे 
धर्यान्तरन्यास की उवितयो के समावेश से अभिनव अर्थों का क्षाकस्मिक बोध अतिशय 


बांखनीय रहता है । 


क्षपने बषतव्यों की परिपुष्टि के लिए कवि ने प्रायः काव्यलिंग अलंकार का 
सभावेश किया है। काव्यलिग में वावयाध हेतु-रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। उदाहरण 
के लिए -- 


२०३ 


विशज्भसानों भवतः पराभव॑ नुपासनस्थोडपि वनाधिवासिनः । 
वुरोदरच्छदूमजितां समीहते नयेन जेतु' जगतीं सुयोधनः | 


इस उ्लोक में जुए के द्वारा जीती हुई! इस विशेषण के हारा 'नीति से 
जीतना चाहता है? इस वाक्य का हेतु प्रस्तुत किया गया है । 


अनुप्रासात्मक ध्वनियों के द्वारा शाब्द-संगीत की रष्टि करने के साथ ही 
अर्थ की स्वामाविकता का निदर्कषंन कराने में कवि को विद्येष सफलता प्राप्त हुई है। 


उदाहरण के लिए --. 


त् संयति टू 
महोजसों सानधना धनाचिता धनुभुतः संयति लब्धकीतंयः ! 
न संदतास्तस्य न भिन्‍नवृत्तयः प्रियाणि वांछन्व्यसुभिः समीकद्वितुम्‌ू ! १६,* 


इसमे म, न, घ की अनुप्रास-ध्वति के द्वारा इलोक के अर्थ की स्वाभाविकता स्पष्ट है। 


भारवि नें उत्तम शैली का शास्त्रीय विवेचन किराताजु'नीय मे स्थान-स्थान 
पर किया है--- 


स्फुटता न परदैरपाकृता, न च न स्वीकृतमथंगौरवम्‌ | 
रचिता प्रथगर्थता गिरां न च सामथ्येमपोहितं क्‍्वचित्‌ ॥| २२७ 


इसके अतुसार पदों के द्वारा अर्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती चाहिए,अर्थ-गौ रव 
होना चाहिए, नये-तये अर्थ की श्भिव्यक्ति होनी चाहिए और वाक्यों से परस्पर 
सम्बन्ध होना चा हिए । 


अच्छी शैली का विश्लेषण भारवि ने अन्यत्र इस प्रकार किया है-- 


विविक्तवर्शाभर णा सुखश्रति:ः 

प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषाम्‌ 
प्रवतेते नाकृतपुरयकमणां 

प्रसन्‍नगस्भी रपदा सरस्वती ॥ १४ ३ 


इसके अनुसार अच्छी वाणी प्रसाद ग्ुरासम्पन्त और गम्भीर पदो से युक्त होती 
हैं। इसमे वर्ण-विस्यास संयुक्ताक्षर की विलष्टता से रहित होता है, ऐसी वाणी 
सुनने मे मधुर होती है और शत्रुओं के हृदय को भी प्रसन्‍न कर देती है। 


0 


प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भारवि की दौली का विश्लेषण करते हुए 
लिखा है-- 


नारिकेलफलसम्मितं वचों भारवे! सपदि तद्विभज्यते। 
ए (७ 
स्वादयन्तु रसगभनिभर सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ | 


धर्धात्‌ भारवि की वाणी तारियल के फल के समान है। उसे फोड़ने के लिए 
मल्लिनाथ की टीका की आवश्यकता है। मल्लिनाथ' की इस आलोचना से स्पष्ट 
है कि भारवि की सरस वाक्यावली का आनन्द प्राप्त करते के लिए असाधारण 
बोध-शविति की अपेक्षा है। 


कृष्ण कवि ने भारवि की शैली की प्रशस्ति में लिखा है-- 


प्रदेशवृत््यापि. सद्दान्तमरथ प्रदर्शयन्ती रसमादधाना। 
सा भारवेः सत्पथदीपिकेव रस्या कृति: केरिव नोपजीव्या ॥ 


उपयुक्त उकित से प्रमाषित होता है कि परवत्ति-युगीव कवियों के लिए भारवि 
की शैली आदशश-रूप में प्रतिष्ठित हुई । 


भारवि का पासिडत्य-पद्शन 


युग की प्रवृत्तियों के अनुरूप भारवि ने किराताजुतीय में स्थात-स्थान पर 
अपने अनुपम पाण्डित्य का जो प्रदर्शन किया है, उसका उस युग में बहुमान था, 
यद्यपि आधुनिक युग में आलोचक उन प्रवृत्तियों को भारवि का दोष मानते हैं । 
वास्तव में कवि की शेंली मे समकालीन समाज की रुचि का विशेष ध्यान रहता 
है और यही कारण है कि उसकी शैली को कुछ विशेषताएं परवर्ती ग्रुग भें परिवर्तित 
रुचि के लोगों को खटकती हैं। भारवि का चरम पाण्डित्य उनके व्याकरण- 
प्रमाणित किन्तु कठिन और अल्पप्रयुक्त क्रिया-रूपों और छाब्दों का प्रयोग करने में 
दिखलाई पड़ता है । कमंवाच्य क्र लिदू लकार के क्रियापद भारवि की चना में 
प्रायः मिलते हैं, जो अन्यत्र कहीं-कही ही मिलेंगे। क्रिराताजु नीय के पन्द्रहर्थ सर्ग मे 
अतेक बन्धों के चित्र-विचित्र इलोक हैं, जिनमें से कुछ के पहले, तीसरे तथा दूसरे, 
चौंथे पाद समान हैं तो कुछ के सभी पाद समान हैं। इसी प्रकार कुछ श्लोक 
दाहिने और बायें से समान रूप से पढ़े जा सकते हैं। कषर्थ वेचित्य के कारण भी 
भारवि के कुछ इलोक विशेष उल्लेखनीय हैं। एक इलोक के दो-तीव श्लर्थ निकलते 
हैं। इस प्रदर्शन का चरमान्त उस इलोक में है, जिनमें केवल एक ही व्यंजन “न 
का प्रयोग हुआ है | 


०३ 


न नोनहुन्नो नुन्‍्नोनों नाना नानानना नलु। 
नुन्नोउनुन्नो ननुन्नेनों नानेना नुन्ननुन्ननुत्‌ | किरात १५ १४, 


(नीच मनुष्य द्वारा घायल किया जानेवाला पुरुष, पुरुष नहीं है कौर न वह 
पुरुष कहलाने योग्य है, जो नीच मनुष्य को घायल करता है। यदि स्वामी को किसी 
प्रकार की क्षति न पहुँची तो घायल पुरुष भी वास्तव में क्षक्षत है। बुरी तरह से 
घायल मनुष्य को मार डालनेवाला भी अपराधी नहीं है ।) 


उपयुक्त इलोक में पर्याप्त पाण्डित्य-प्रदर्शन है। इस प्रकार के चित्रात्मक अर 
एक-व्यख्जनवरणनात्मक ब्लोकों से काव्य मे क्वचित्‌ कठिनता आ गई है। अथ-गाम्भीयें 
क्वश्य है, परन्तु उसका ज्ञान सरलता से न होकर कठिनता से होता है। इस प्रकार 
के काव्य प्रयत्न-साध्य कोटि के हैं | यद्यपि भारव की वाणी प्रकृति-मधुरा है किन्तु 
कही-कहीं अति क्लिष्ट भी है। आरम्भ के तोन सर्गों को पाषाणत्रय' के नाम से 
पुकारा जाता है। समग्र पन्द्रहवें स्ग॑ मे पाण्डित्य का प्रदर्शन किया गया है, यथा--- 


स साप्तिः सासुसू: सासो 
येयायेयाययायय३ । 

ललो लीला ललोडलोल:ः 

शशीशशिशुशीः शशन्‌ ॥ किरात १५ ५ 


छुन्दोयाजना 


भारवि ने विविध छन्दों का प्रयोग किया है । प्रायः सभी छुन्द मनोरम और 
रसानुकूल हैं। किराताजुनीय के पांचवें और झठारहवें सर्ग में १६ प्रकार के छन्द 
प्रयुक्त हैं। इन्द्रवत्ञा की उपजात्ति, वंशस्थ, वैत्तालीय, द्रतविलम्बित, प्रमिताक्षरा, 
प्रहरषिंणी, स्वागता, पुष्पिताग्रा बादि भारवि के प्रिय छन्द हैं। भारवि को इलोक-छुन्द 
की योजना भी रुचिकर रही है। 


भारवि के सर्वोच्च प्रशंसक मल्लिनाथ ने प्राचीन आलोचना की सूक्ति-परम्परा 
के माध्यम से किराताजु वीय का सर्वाज्भीण विश्लेषण एक ही दइलोक में इस प्रकार 


नेता मध्यमपाणडयो, भगवतो नारायशएस्यांशजः, 
वस्योत्कषकते नु वस्यंचरितों दिव्यः किरात 5घपुनः | 
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शक्लारादिश्सो5ड्रमत्र॒ विजयी वीरप्रधानो रस$, 
शैल्ाद्या च बणितानि बहुशो दिव्यास्त्रलाभः फलम्‌ ॥ 


भारवि का अ्रथ-गौरव 


सनातन उ्वित है कि भारवि की रचनाओं में अथ-गौरव की विशेषता है--- 
भारवेरथंगौरवम्‌ । इस प्रकरण में अथं-गौरव प्रस्तुत करते का अभिप्राय है पाठको के 
मानस-पटल पर उन विचारों को अंकित कर देना, जिनसे वह साधारण मानव की 
तृच्छ प्रवृत्तियों से परे हो जाय भौर उसे स्वयं अपने व्यक्तित्व को उदात्त बनाने की 
प्ररणा प्राप्त हो । कवि के इस अथ-गौरव की स्पष्ट प्रतीति उसके आदर्श पात्रों से 
सम्बद्ध उक्तियों में होती है । कवि के आदर्शा पात्र हैं--युधिष्ठिर, व्यास, शिव और 
कु न । इनसे सम्बद्ध उक्तियाँ प्रायः उदात्त हैं। ग्रुधिष्ठिर कहते हैं-- 


शुचि भूषयति श्रुतं वपुः प्रशमस्तस्य भ्वत्यलंक्रिया । 
प्रशभाभरणं पराक्रम स नयापादितसिद्धिभूषणः ॥२३२ 


(शरीर का अलंकार शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्रलज्ञान का अलंकार प्रशम 
(प्रशान्ति) है। प्रशम भी पराक्रम से अलंकृत होता है। पराक्रम को सुनीति के द्वारा 
प्राप्तती हुई सफलता विभुषित करती है। ) 


व्यास कहते हैं-- 


तथापि निन्न नूप तावकीनेः प्रह्दीकृतं मे हृदय गुणोणेः। 
बीतरप्ृहणामपि मुक्तिभाजां भवन्ति भव्येषु द्वि पक्तपाताः ॥ 
(हे यरुधिष्ठिर, तुम्हारे गुणों की राशि से आवर्जित मेरा हृदय तुम्हारे अधीन 


है। निस्पह होने पर भी मुमुक्षु लोगों का साधु-वृत्ति के पुरुषो के प्रति विश्येष स्नेह 
हुआ करता है। ) 


शिव की वृत्ति के विषय मे कहा गया है-- 


तपसा तथा न मुद्मस्य ययो सगवान्यथा विपुल्सक्त्वतया । 
गुशसंहतेः समतिरिक्तमहों निजमेव सत्त्वप्ुपकारिक्ृतम्‌ ॥१८.१४ 


( अजुन की तपस्या से शिव उतने प्रसन्‍त नहीं हुए, जितने उसकी विपुर 
सातक्त्विकता से । ग्रुण की राशि से भी बढ़कर उपकार करने वाला मनुष्य का सत्य 


ही है। ) 


२०५ 
अज्ञुन की धीरता का निरदर्शव करते हुए भारवि ने कहा-- 


ततः किरातस्थ बचोमिरुद्धतेः पराइवः शैल इवारंवास्बुभिः। 
जही न धेये कुषितोडपि पाण्डवः मुदुभ्रद्वात्तःकरणा हि साधव३॥ 


( किरात की उद्धत बातों से अज्ु न पर वैसे ही प्रहार किया गया, जैसे सागर 
को लहरें पव॑त पर भाघात करती हैं। फिर भी कुपित होने पर अज्जञुन के चित्त 
में कोई विकार नहीं आया | महापुरुष का अन्तःकरण अनायास विकृत नहीं होता ।) 


भारवि ने अर्थ-गौरव की उत्कृष्टता के लिए उन शाश्वत सत्यों को अपनी 
सूक्तियों के माध्यम से संग्रेंथित किया है, जो मानव को जोवन-संग्राम में सदेव प्रतिष्ठा 
गआप्त कराने के लिए हैं । 


अथै-गौरव की सिद्धि कवि ने छोटेन्छोटे वाक्‍्यों में, भावग्गाम्भीयें भर कर 
सफलतापूर्वक की है । कवि की सुक्तियों का इस दिशा में विशेष महत्व है। 


सूक्तियाँ 
भारवि को सूक्तियों से विशेष प्रेम था। उनके पूरे काब्य में सूक्तियाँ सागर 


में रत्नों की भाँति पड़ी हैं। नोतिविषयक सूक्तियों का बाहुलय है । 
यथा-- 


'हित॑ मनोहारि च दुलंभं॑ बच? 
(हितकर और मनोरम बात दुलंभ होती है। ) 
बरं विरोधोंइपि सम॑ महात्ममिः' 
(महात्माओं से विरोध भी हो तो अच्छा ही है ।) 
'अटद्दो दुरन्ता बलवद्विरोधिता' 
(अहो ! बलवानों से विरोध करने का परिणाम अच्छा नहीं होता) 


तब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं 
भवन्ति मायाविषु ये न मायिन्ः। 
प्रविश्य द्वि ध्नन्ति शठस्तथाविधा-« 
नसंवृताड्वान्निशिता इवेषबब) ॥ 
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(विचार-हीन बुद्धि वाले लोग विपत्ति में पडते हैं, जो मायावी लोगों 
के साथ मायावी नहीं बन जाते । शठ लोग ऐसे लोगों को आत्मीय बनाकर वैसे ही 
मार डालते हैं, जैसे कवच-रहित शरीर वाले को प्रखर बाण) 


'ननु वक्‍्तृविशेषनिःस्प्रह्या गुणगृहझा वचने विपश्चितः' 


(गुण से भरी हुईं बातें अपना लेनी चाहिए, उनका कहने वाला'कोई भी क्‍यों 
नहों ) 


लंघयन खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः 


(सारे संसार को तेज से तुच्छ बनाते हुए महापुरुष दूसरे से वृद्धि की कामना 
नहीं करते) 


प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यया 
(यह महापुरुषों का स्वभाव ही है कि दूमरो की उन्‍नति नहीं सह पाते) 


(विपदन्ता ह्विनीतसम्पद:? 


(अविनयी लोगो की सम्पत्तियों का अन्त विपत्ति में होता है) 
मोह विधत्ते विषयाभिल्लाषः? 

(विषयों के प्रति आसक्ति मोह उत्पन्न करती है) 
प्रकषतन्त्रा हि रणे जवश्नीः 

(युद्ध मे विजयश्री उच्चतर शक्ति वालो की ही होती है) 
'कमिवेशते रमयितुं न गुणाः 

(गुण किसे प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होते) 

'वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि' 


(गुण प्रेम में रहते हैं, वस्तु में नहीं) 
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समीक्षा 


किराताज्ुनीय बठार ह सर्गों का लक्ष्मीपदाडू, महाकाव्य है। इसके आरम्भ में 
श्री” है और प्रत्येक सगे के अन्तिम इलोक में 'लक्ष्मी' शब्द का प्रयोग है। भारदि 
काव्य के भावात्मक पक्ष की ओर उत्तना आकपित नहीं हुए, जितना कलात्मक पक्ष 
की ओर | भारवि कलावादो कवि थे । यही कारण है कि उनके काव्य में कला की 
प्रधानता है । चित्रात्मक और एकाक्षरात्मक इलोक हैं। उनमे बाह्य सौन्दय की कमी. 
है परन्तु आभ्यन्तर मे अर्थ-यौरव है। भर्थ-गौरव मे भारवि को विश्येष ख्याति मिली | 


कम शब्दों मे विपुलतम क्षय का सन्निवेश करता भारवि की तुलिका की सबसे बड़ी 
विशेषता है। 


कलापक्ष वी सारी विशेषताएँ भारवि के काव्य मे पाई जाती हैं। इस इष्टि 
से भारवि प्रथम कवि हैँ। भारवि एक नई इॉली के जन्मदाता हैं। भारवि के 
पूर्व काव्य में प्राय: विषय विशाल और जीवन को समग्र उत्थान-पतनात्मक द्षाओं का 
वर्णन होता था । काव्य के प्रवाह में अनावश्यक वाग्विस्तार नहीं किया जाता था। 
प्राकृतिक वर्णन कथा के प्रवाह में साधक थे । विषय विस्तृत और भाषा नितान्‍्त 
सरल रहती थी । इस शैली को आचाय॑ कुन्तक ने 'सुकुमारमाग' की हौंडी कहा 
है ।! 'सुकुमारमार्ग! में सहज प्रतिभा का प्रस्कुरण, स्वाभाविक सौन्दर्य, थ्राहार्य॑ 
कौशल का अभाव, रसज्नों के मन के अनुख्प सरलता, अलौकिक तथा अविचारित 
वेदरध्य, झब्द और जथे का सहज चमत्कार, अप्रयासागत भलंकार आदि का वेशिष्टय 
प्रधान गुण हैं। इस दौली मे निष्णात कवि कालिदास हैं। भारवि ने एक ऐसी 
दौली अपनाई, जिसमे भावपक्ष की भपेक्षा कलापक्ष की प्रधानता है। भाषा और 
विषय दोनों में पर्याप्त अन्तर हो गया । 'सुकुमार मार्य” की अपेक्षा इस विवित्रमायों 
मे विषय वस्तु कम होने लगी। एक भोर कालिदासादि की भाषा श्रवाहपुर्ण घोर 
सरल है तो दूसरी भोर भारवि आदि की भाषा व्लिष्ट कल्पनाओ से युक्त, अनावश्यक 
प्रथोग और वाग्विस्तार-प्रधान है। इसे अलंकृत शैली कहना पर्याप्त साथ क है। 
खित्रकाव्यों का प्रचलन भारवि से ही प्रारम्भ होता है। भारवि ने जिस हौली को: 
जन्म दिया, उसकी प्रधानतम विशेषताएँ शब्द और बे का प्रतिभाजात चमत्कार, 
भलंकारों की जगमगाहट, उत्तिवेचित््य, प्रतीयमान अर्थ का चमत्कार, क्षनेकार्थ भौर 
वक्रोक्ति की भतिरंजता हैं। एक रसमयो दौली है तो दूसरी बलंइईत शैली । परवर्ती 
कवियों ने भारवि का अनुकरण किया है । 

अलंकृत शैली होने पर भी भारवि की काव्यशैली उतनी कृठिन नहीं: 


१, वक्ोक्तिजीवित १, २५-२६ 
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है, जितनी आगे चलकर अन्य कवियों की । भारवि रूपयोजनात्मक चित्र प्रस्तुत करने 
मैं नितान्त दक्ष है यथा-- 


'मुखेर सी विद्र मभड्नलो द्वितेः 

शिखाः पिशंगीः कलसस्य बिम्रती। 
शुकावलिव्यक्तशिरीषकोमला 

धनुः श्रियं गोत्रभिदोइलुगच्छुति ॥ किरात, ७.३६, 


(शरदू का सुहावता समय है, शिरोष-पुष्प को भाँति कोमल हरे शुको की 
पंक्ति मूंगे के टुकड़ों के समान लाल-लाल' चोचों में धान की पीली बालियों को लेकर 
आकाश में उड़ रही हैं। शुकों का हरा शरीर, उनकी लरुण वर्ण की चोचें, उन 
चोंचों में पीली-पोली धान की बालियाँ-इन रंगों की मिलावट से प्रतीत होता है कि 
क्षाकाक्ष मे इन्द्रधनूष उग गया है ।) 


आँखों के सामने एक सुन्दर चित्र उपस्थित हो जाता है। वन अत्यन्त ही 
स्वाभाविक और कल्पना-प्रधान है । इसी प्रकार के वर्शान अन्यत्र भी मिलते हैं। 
नायक-नाथिकाओ्षों के वरंव मे भी भारवि कुशल है। मानव्यकझ्ञना का उदाहरण 
'देखि ए--- 


अयच्छुतोच्चे: कुसुमानि मानिनी, 
विपक्षुगोत्र दयितेन लम्मिता। 
नकिव्चिदचे. चरणेन केबल, 
लिलेखबाष्पाकुललोचना भुवम्‌ ॥ किरात ८.१७ 


नायक नायिका को पुष्प दे रहा है, परन्तु फूल देते समय उसके मुख से दुस्तरो 
चायिका का नाम निकल जाता है और वह उसे दूसरे नाम से सम्बोधित कर पकारता 
है. चायिका समझ जाती है, पर नायक से कुछ नहीं कहती, केवन कभ्ाँखों मे आँस 
भरकर पैर से भूमि खुरचने लग जाती है। कितनी सुन्दर अभिव्यञ्ञना प्रस्तुत की 


गई है। 
साम्प्रदायिक आलोचना 


भारवि अपने बल्प शब्दों में विपुल भर्थं सन्निवेश के लिए नितान्‍्त प्रसिद्ध 
हैं। भारवि का काव्य अथेगौरव से अत्यधिक मण्डित है-- 


२०६ 
“भारवेरथे-गौरवम्‌” 
भारवि की वाणी के सम्बन्ध में निम्नाद्धित उक्ति प्रसिद्ध है ;-- 
“प्रकृतिमघुरा भारविगिर ४! 


भरतचरित' में कृष्णकवि ने भारवि की दोढी को 'सत्पथन्दीपिका' के 
समाव कहा है-- 


अदेशवृत्यापि. मह्ान्तमथ 
प्रदशयन्ती. रसमादधाना । 
सा भारवेः सत्पथदीपिकेव, 
रभ्या कृति: केरिव नोपजीव्या ॥! 


मल्लिताथ ने भारवि के काव्य को नारिकेल के फल के समान बतलाया है, 
जिसका वाह्म-रूप देखने में रक्ष और कठोर प्रतीत होता है पर उसके आध्यन्तर प्रदेश 
में मधुर, सुस्वादु रस सन्निहित रहता है। भारवि का काव्य भी बाहर से जटिल है 
परन्तु उसके आभ्यन्तर प्रदेश मे रध की सान्द्र धारा प्रवाहित है-- 


“ननारिकेलफतलसंमितं बचो भारवेः सपदि तद्िभज्यते। 
स्वादुयन्तु रसगर्भनिभरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 


क्षेमेन्द्र के अनुसार राजनीति विषय के लिए सबसे सुन्दर छन्द वंशस्थ होता 
है। किराताजुनीय राजनीति का काव्य है । अतः उसमे वंशस्थ छन्द अत्यधिक सुन्दर 
बन प्रड़ा है। यही कारण है कि क्षेमेन्द्र अपने सुवृत्तततिलक मे भारवि के वंशस्थ छन्द 
की प्रशंसा करते हुए कहता है-- 


धृत्तच्छुत्रस्य सा का5पि वंशस्थस्य विचित्रता। 
प्रतिस,. भारवेयेन सच्छायेनाधिकीकृता ॥' 


भारवि की उपमा सूर्य से दी गई है। जिस प्रकार रवि अपने किरण-जाल से 
क्ष्धकार को दूर कर प्रकाश करता हुआ सबको प्रबोधित करता है,उसी प्रकार भारवि 
की बाणी क्ष्ञान का नाश करती हुई ज्ञान का संचार करती है-- 


थ्रकाश सबतो दिव्यं विद्धाना सताम्प्ुदे 
प्रबोधनपरा हत्या भा रवेरिव भारवेः ॥ 
१४ 


२१० 


शारदातनय के अनुसार भाव और रस का सन्तुलन भारवि के काव्य मे प्राप्त 
होता है। 


आर० सी० दत्त के अतुसार->- 
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डा० डे ने भारधि के दुर्दंल पक्ष का निरदर्शन किया है--भारत्रि की कला 
प्राय; अत्यधिक अलंकृत नहीं है, किन्तु आक्ृति-सौध्ठवः की नियमितता व्यक्त करती 
है। शैली की दुष्प्राप्य कान्ति भारवि में सर्वथा नही है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा 
किन्तु भाराव उसकी व्यज्ञना क्धिक नहो कराते । भारवि का अधथं-गौरव, जिसके 
लिए विद्वानों ने उनकी अत्यधिक प्रशंसा की है,उनकी गम्भीर अभिव्यश्ञनात्मक,शैनी 
का फल है किन्तु यह अथे-गौरव एक साथ भारवि की शक्ति और दुबंलता (भावपक्ष 
की दुबंलता) दोनों को व्यक्त करता है। भारवि की अभिव्य्ञना-दैली का परिपाक 
प्रपनो उदात्त स्निम्घता के कारण सुन्दर लगता है। उसमे शब्द तथा धर्थ के सुडीलपन 
की स्वस्थता है किन्तु महानु कविता की उस शक्ति की कमी है, जो भावों की स्फूर्ति 
तथा हृदय के उदात्तीकरण के लिए धावद्यक है। 


नवप्त अध्याय 


बाण 


धंल्कृत के कवियों में बाण का नाम लेते ही एक अभिनव कोटि के स्रष्टा और 
कतित्व का स्मरण होता है | हषंचरित और कादम्बरी के रचयिता महाकवि का जन्म 
विश्रुत वात्स्यायन-गोत्रीय ब्राह्मण-वंश में हुआ था, जिसका उद्भव बारा की क्षात्मकथा 
के अनुसार सरस्वती देवीं से सम्बद्ध है। इनके प्रपितामह पाशुपत के पत्र अर्थंयति थे ॥* 
अर्थपति के ११ पुत्रों में से बिन्नमानु बाण के पिता थे। इस वंश में कुबेर नामक 
महापण्डित हो चुके थे, जिनको अनेक श्रुप्तवंशीय राजाओं से सम्मान मिल चुका 
था | यही कुबेर पाशुपत के पिता थे । इतने वर्णन से प्रतीत होता है कि इस कुल को 
वाग्विलास के बल पर राजाश्रय प्राप्त था और इसके फलस्वरूप कुल समुद्ध 
था ।* बाण सम्रादू हुए” के समकालीन थे। उनकी प्रतिभा का युग छठीं शताब्दी 
के अन्तिम भाग से लेकर सातवीं शी के मध्य भाग तक माना जा सकता है । 


बाण हिरण्यबाहु या सोन नदी के तठवर्तो प्रोतिकूट नामक नगर के निवासों 
थे। इनके कुल में गाहंस्थ्य धर्म की आष॑ परम्परा क्षक्षुण्ण बनी थी। नित्य सोम- 
यज्ञ होता था भर वातावरण ऐसा था कि सभी लोग स्वभावत३ ज्ञान-विज्ञान में 


निष्णात होते थे | साथ हो उनका चरित्र उदात्त और सात्विक था । बाख ने अपने 
पिता चित्रभानु के विषय में कहा है-- 


असल 


चकार यस्याध्चरधूमसंचयो मलीमसः शुक्त्॒तर”' निज यशः ॥ 


भर्थात्‌ जिसके यज्ञ के धुयें से आकाश में बादल छा गये, पर परिणामतः उनसे 
उनका यश शुक्लतर हो गया । 





१, कनेकगुप्ताजिंतपादपद्भुजः कुबेरनामांध इव स्वयंम्रुवः ॥। काद ५१० कुबेर 
का प्रा्दर्भाव ५ वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में हुआ होगा। 
७. बाण ने स्वयं लिखा है--परमेश्वरशिरोधुतः क्षितितललब्धायतिः आदि। 
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बाख को माता राजदेवी बाण को शिशु छोड़ कर ही मर गईं । बाण का 
लालन-पालन उनके पिता ने किश्षोरावस्था तक किया, उनका उपनयन किया और 
पढ़ा-लिखा कर समावतंन संस्कार कर दिया पर वे भो बाण के १४ वष' के होते 
ही दिवंगत हुए । अब बाण पूर्ण स्वतन्त्र थे । इस स्वतन्त्रता का उपयोग या दुरुपयोग, 
जो कहिए, बाण ने अपण्डित वुत्ति से किया ।” उस वृत्ति मे कौलीन गरिमा नहीं 
थो, वैतुक महिमा नहीं थी, पर थी बालोचित जिज्ञासा । बाण ककेल नहीं: 
गये ।* उनके साथ थे विविध शिल्पविदु--सब मिलाकर ४४ जन, जिनमे प्रमुख 
थे उनके पाश॑व भाई चन्द्रसेन और मातृसेव, कवि ईशान, संपेरा मयूरक, पुस्तक- 
बाचक सुदृष्टि, लेखक गोविन्द,एक चित्रकार वीरवर्मा, बन्दो,एक नतंक, एक जुआरी 
क्षादि | एक भिक्षुणी और तीन युवती नतंकियाँ जो संवाहन आदि सेवायें करती 
थीं, इस मण्डली मे सम्मिलित थीं । याज्षिक कुल में उत्पल्त बाण अपनी पैतुक सस्कृति 
से विमुख होकर इस मण्डलो के साथ क्या करता होगा - यह कल्पना कर लेना सरल 
ही है। * पर बाण ही के शब्दों में सुनिये--वह अनेक ग्रुरुकुलो मे जाकर वहां की 
विद्याओं का परिचय प्राप्त करता था, महापण्डितों से साक्षात्कार करके उनकी. 
पाण्डित्य-सरिता में क्गगाहुन करता था और साथ ही सर्वोच्च नागरको ओर 
राजाओं से भी मिलता था | यह है बाण के व्यक्तित्व की सामझस्यपूर्णंता, जिसमे, 
वाण्डित्य का यदि गहरा पैतृक संस्कार उत्फुल्ल हो रहा था तो साथ ही अपनी तिजीः 
अर्जित विलास-प्रवृत्तियों का स्फुरण भी निर्वाष हो रहा था। यही सामझस्यपूर्णता 
महषि' जाबालि की तपोमयी वृत्तियो और कादम्बरा को प्रणय वृत्तियों का य्रुगपतृ 
विदर्शान कराते में समर्थ थी । बाण को ऐसा व्यक्तित्व कुल परम्परा से ही प्राप्त था, 
जिसके विषय में उन्होने बताया है कि वे गृहपतुनि अर्थात गृहस्थाश्रम में रहने वार मुनि 
धे-कवि, वाग्मी, सभी ग्रन्थों के मर्मंश और साथ ही कलावच्त ओर नृत्य-गी तनवादित्र 
में सर्वोपरि थे । 


१, देशान्तरालोकनकौतुकाक्षिप्तहुदयः सत्स्वपि पितृपितामह्दोपात्तेषु ब्राह्मणजनो- 
खितेष॒विभवेषु सति चाबिब्छिन्ने विद्याप्रसंगे गृहान्निरगातु । वस्तुओं को 
देखने की इतनी रुचि थी कि महाप्रतिहार के साथ हृष' का दर्शन करने के 
लिए जाते समय बीच में राजा के दर्पंशात नामक महान गज को देखने छगे | 

२. इस श्रसंग में कहावत बरितार्थ होती है--बाण बाण गये नो हाथ का पगहा 
ले गये । 

३, बाण की यरुवावस्था की गड़बड़ियां सवैविदित हो चुकी थीं। कारनों-कान के 
सम्राट हर तक भी पहुँची। हण' ने पहली वार इनको देखते ही कहा- 


महानमधु ज ज्भ: | 
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बाण जब घर लौटे तो उनका स्वागत हुआ । वे कुछ समय तक अपने घर 
रहे पर ज्षीघ्र ही इनकी प्रतिभा ने इन्हें हुं का प्रियपात्र बना दिया । 


बाण को हप॑ से प्रथम बार मिलने जाना है। प्रातः उठते ही उन्होंने विज्पाक्ष 
शिव की स्तुति की, होम किया, ब्राह्मणों को दान दिया, इवेत वस्त्र घारण किया, 
ऋवेत माला पहनी और वयोवुद्ध लोगों का क्षाशीर्वाद प्राप्त किया । यह थी बाण की 
चेषभूषा और पृजा-भावना । 


हए ने बाण के अन्रह्मण्य की चर्चा की तो उनका नैसगिक ब्राह्मणत्व जाग 
उठा उन्होने उत्तर दिया--- 


देव, अविज्ञाततत्त्व इब, अश्रदृदधान इब, नेय इब, अविद्ति- 
लोक वृत्तान्‍्त इब च कस्मादेवमाज्ञापयसि । महद्धिस्तु यथार्थद्शिमिभंबि- 
तव्यम्‌ | नाहँसि मासन्यथा सम्भावयितुसविशिष्टमिव ब्राह्मणोउस्मि जातः 
सोमपायिनां वंशे वात्स्यायनानाम्‌। यथाकालमुपनयनादयः कृताः संस्काराः। 
सम्यकू पठितः साह्नो बेदः | श्रुतानि यथाशक्ति शास्त्राशि । दारपरियग्रह्म- 
दृभ्यागारिकोडस्मि । का में सुजज्ञता । लोकह्याविरोधिभिरतु चापलेः 
शेशवमशूत्यमासीत्‌ । अन्रानपल्रापोइस्मि | अनेनैव च गह्दीतविश्रतिसार- 
'मिव में हृदयम ! 


इन पक्तियों में बाण का पूरा चरित्र-चित्रण है। वे परम शिक्षक थे। 
उन्होंने सतम्राद्‌ हव॑ को प्रथम साक्षास्कार में ही बता दिया कि मैं तुम्दारा गुरू हैं । 
वे निर्भीक थे। उन्हें क्षपती श्ृभ्चिजाति का कभिमान था। चौदह वषं की धवस्था 
तक उन्होंने अपने पितृ-चरणों में बैठकर वेदादि का साज्भोपाडु अध्ययन किया था 
कर फिर मावव-धर्म का क्षनुसरण करते हुए विवाह किया थः। बाण स्पष्टवादी 
थे और उन्हें अपने विषय में कहते हिचक नहीं थी-- 


चापलेः शैशवमशन्यमासीत्‌ । 


विश्वसनीयता थी उनके व्यक्तित्व में | तभी तो शेशवावस्था में भी एक 
वित्र-विचित्र मण्डली का नेशुत्व कर सके शें ! सआट हषें का अभिन्न सहचर बनते 
दर तन लगी । बाशा ने स्वयं कहा है--- 
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स्वल्पैरेवाहोनिः परमप्रीतेन प्रसादजन्मनों मानस्य प्रेम्णों विलस्भ- 
स्य द्रविश॒स्य नमंणः प्रसावस्य च परा कोटिमानीयत नरेन्‍द्रेणेति | 


बाण के शब्दों में हृष साक्षात्‌ देवता था श्युतमय । 


बाण की जन्मभूमि कलाबिदों का शरण्य थी। वहाँ ब्राह्मणों के घर से सतत 
वेद-ध्वनि गुजती रहती थी। घरों के पास सोमलता की क्यारियाँ हरी-मरी थीं । 
सैकड़ों ब्रह्मचारी समिदाधान-कर्म में संलग्न रहते थे। बड़ी गायें सुशोभित हो रही 
थीं। संन्यासी भी थे। बलिवैश्वदेैव विधान प्रचलित था। वहाँ के घर क्या थे-- 
साक्षात्त्रयी-तपोवनानीव । इस प्रकार बाण की अ'वास-भूमि वेद की मानों राजधानी 
थी । वहाँ बन्दी थे, पुराण-पाठक थे, उच्च-शिक्षण संस्थायें थीं | वहीं हर्षचरित का 
प्रथम पारायण हुआ । 


अआाश्रयदाता 


बाण के ाश्रयदाता तत्कालीन भारतसम्राट, हथ॑ थे। उनमें मानवोचित 
आत्मग्रणों का सर्वोच्चि विकास था। वे सज्जनों को ही रत्न मानते थे। उज्ज्वल 
शुणों को ही प्रसाधव भानते थे। उनमें यश की उत्कणष्ठा थी, प्राणों की नहीं । मित्रो 
के उपकारक थे। अपने सर्व॑स्व को ब्राह्मणों का उपकारक मानते थे | वे धत्यन्त परा- 
क़रमी झौर साहसी थे । पृण्यशाली ही ऐसे राजा का श्ाश्रय भाग्य से पाते हैं। बार 
की दृष्टि में हुं 'चतुरुदधिकेदारकुटुम्बी' हैं । 


समाज-सुधारक 


समाज की दुष्प्रवृत्तियों पर बाण की दृष्ठि थी। वे बहुपत्नीत्व के विरोधी 
थे। कादम्बरी में इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने बताया है-- 


'एतत्सापत्न्यकरण' नारीणां प्रधान कोपकारणम' 


धर्थात्‌ु सपत्नी का होना स्त्रियों के कोप का प्रधान कारण होता है। भागे 
चलकर उन्होने बताया है कि इसके कारण बहुत सी स्त्रियाँ संन्यासिनी बन जाती 
हैं, विष खा लेती हैं, जल मरती हैं और श्वशन करती हैं। स्त्री को तुच्छ बनाने 
के लिए इससे बढ़कर क्षन्य कोई कारण नहीं है |” यह नारी जाति के लिए चेतावनी 


थो के वह ऐसे पुरुष के चक्कर में न पड़े जिसकी क्षभिरुचि बहुपत्तीव्व. की 
कोर हो | 
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बाण स्त्रियों को पुरुषों के द्वारा सम्परानित किये जाने के पक्ष में थे। चन्द्रा- 
पीड राजकुमार कादम्बरी से कहता है कि मैं तो आपका दास हूँ, सेवक हैं-- 


धन्यः खलु परिजनः ते यस्योपरिनियन्त्रणा स्थात्‌ । आज्ञा संविभागा- 
करणोचिते भृत्यजने क इवबादरः । 


समाज सुधारक के रूप में महाकवि बार ने वेशम्पायत का चरित-चित्रण 
अपनाया है। बैशम्पायन पूर्वंजन्म का पुण्डरीक देवषि' था, किन्तु मातृफुलोचित 
ख्ु गार चापल्य और चंचलता के कारण वह श्षनेकानेक कष्टों में पड़ा । उत्तर भाग 
में पुलिन भट्ट ने उसके चरित्र के इस पक्ष का प्रायशः विवेचन किया है । क्षविवय से 
असंख्य विपत्तियाँ आती हैं । 


क्या बाण स्वच्छन्द प्रेम का समर्थन करते हैं ? ऐसा प्रतीत द्वोता है किन्तु 
इस स्वच्छुन्द प्रेम की विडम्बनाओं का वर्रांन करके सम्भवतः बाण ने यह स्पष्ट करा 
दिया है कि यह भाग साधारण मानवों के क्षपनाने योग्य नहीं है। इसमे तो केवल 
शापभ्रमित लोग ही फंसे तो उन्हें चलते-फिरते कही कुछ हाथ लग जाय। फिर भी 
सात्विक वृत्ति के तायकों को ही क्षपताकर वार ने यह रुपष्ट कर दिया है कि 
कादम्बरी की कथा संदिग्ध चरित्र के लोगो को प्रोत्साहना देने के लिए नहीं है। 


साम्प्रदायिक प्रशस्ति 


परवर्तीयुगीन भारतीय मानदण्ड को लेकर चलने वाले क्षालोचकों ने बाण 
का स्थान बहुत ऊँचा माना है। रत और अलझ्छूार की अनुपम निर्भरता का उस युग 
में विशेष समादर था | साधारणतः गद्यलेश्ककों ने अपनी रचना की भूमिका प्रस्तुत 


करते हुए बाण का स्मरण और अभिननन्‍्दत अनेकशः किया है। गोवरध॑वाचायं का 
कहना है -- 


जाता शिखणिहनी प्राग्यथा शिखण्डी तथावगच्छामि। 
प्रागह्म्यमधिकमाप्तु वाणी बाणो बभूवेति ॥ 


अर्थातु अधिक प्रगल्भता प्राप्त करने के लिए सरस्वती ने बाण रूप में जन्म 
लिया जैसे शिखण्डिनी कुमारी शिखण्डो बनो ।* यदि कोई कवि बिना सोचे-समझे 


पदों का दुरुपयोग करता है तो उसे कविवर त्रिलोचन की अनुभूति का स्मरण द्वोवा 
चाहिए 


१, प्रकरण महाभारत मे देखें--शिखण्डी की पूर्वजन्म की कथा | 
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ह॒ृदि लग्नेन बाखेन यन्मन्दोडपि परदुक्रमः। 
भवेत्कविकुरंगाणां चापलं तत्र कारणम्‌॥ 


बाण की गद्य-शैंली की सद्भीतनिर्भरता का निदर्शन करती हुई गंगादेवी ने 
कहा है-- 


वाणीपाशिपरामृष्टवीणानिक्वाणद्वारिणीम्‌ । 
भावयन्ति कथ' वान्ये भट्टबाणरुय भारतीम ॥ 


बारा की रचनाओं को लोकप्रियता और अनुरंजनता का उल्लेख त्रिविक्रप्त ने 
चलचम्पू में किया है-- 


शश्वब्दाशद्दितीयेन. नर्मदाकारधारिणा । 
घनुषेव गुणाढयेन निःशेषो रप्चितों जनः ॥ 


लोकरस की भोर प्रवृत्त लोगों को अलौकिक काव्य-रस के अनुत्तम ध्षास्वाद 
को भोर प्रवृत्त कराते के उ्ं श्य से धरंदास ने लिखा है-- 


रुचिरस्वरवणंपदा रखभाववती जगनन्‍्मनों ६रति । 
तत्‌ कि तरुणी ? नहि नहिं वाणी बाणस्थ मधुरशीलस्य || 


चन्द्रकवि ने बाण को पिह और अन्य कवियों को हाथी बताते हुए कविवर 
की सर्वोत्कृष्टता को प्रमाणित करने के उदय से रपक बाँधा है-- 


श्लेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरे- 
5लडछ्कारे कतिचित्सदर्थेविषये चानन्‍्ये कथावर्णने 
आसवंत्र  गरीरधीरकविताबिश्ध्याटबीचातुरी- 
संचारो कविकुम्भिकुम्मभिदुरों बाणस्तु पंचाननः ।। 
सोडुल ने बाण की सर्वविध उत्कृष्ठता आँकते हुए कह डाला-- 
वबागीश्वर' हन्त भजेडभिनन्द- 
मर्थश्वर' वाक्पतिराजमीडे | 
रसेश्वर' स्तौमि च कालिदास 
बाण तु सवश्वरसानतो5स्मि ॥ 


जयदेव ने कविताकामिनी के भंग्रो के रूप मे कवियों को प्रतिष्ठित करते 
हुए बाण को पंचवाण (मदन) निरूपित किया है, जब कालिदास केवल विलास हैं-«- 
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यस्याश्वोरश्चिकुरनिकरः कण पूरो मयूरों 

भासों हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विन्ञासः। 
डुपो हो हृदयवसतिः पचबाणस्त बाण 

केषां नंधा कथय कवबिताकामिनी कौतुकाय ।। 


नारायणचरित मे बाण को प्रतिकवि-भेदन-बाण की उपाधि देते हुए कहा 


प्रतिकविभेदनबाणः कवितातरुगहनविहर णमयूरः ! 
सहृदयलोकसुबन्धुजयति श्रीमटटबाणकविराजः ।। 
नवसाहसाडूचरित मे बाण और मयूर कवि की प्रशस्ति करते हुए कहा 
गया है--- 
सचित्रवर्ण - विच्छित्तिद्वारिणोरवनीपविः 
श्रीहृ्ष. इब संघटट चक्रे बाणमयरयोः । 
र रघुनाथचरित में बाण की अनुत्तमता को इन शब्दों में प्रमाणित किया 
गया है--- 


बाण सत्कविगीवोणमनुबन्नाति कः कविः। 
सिन्धुमन्धुः किमन्वेति यू सरिं कतमो मणिः ॥ 
किसी कवि ने तो यहाँ तक कह डाला कि बाण के सामने कवियों की बोलती 
बन्द हो जाती है-- 
द्ण्डीत्युप।स्थते सद्यः कवीनां कम्पित सनः। 
प्रविष्ठे त्वन्तर' बाण कण्ठे बागेव रुध्यते ॥ 


किसी कवि ने तो बाण की उपमा महासागर से दे डाली है। उसका 
कहना है-- 
कारम्बरीसहोदर्या सुधया वे बुधे  हृदि। 
ह्षोख्यायिकया ख्याति बाणोडब्धिरिव लब्धवान | 


इन उतक्तियो से थह प्रमाणित होता है कि बाण ते अपने जीवन-काछ से 
लैकर प्रायः सदेव ही कवियों और काव्यशास्त्रन्पमंज्ञों की दृष्ठि में विशेष प्रतिष्ठा 
पाई है और उतकी भुरि-भूरि प्रशंधा करने मे वे कभी हिचके नहीं ! ऐसे महाकवि 
की रचना परवर्ती युग की रचनाओं के लिए भादर्श होती है। वास्तव में महाकावि 
बाश की छाया युग-युगान्तर तक लम्बायमान होती जायेगी । 


श्श्ष 


कथा श्रोर आख्यायिका 


बाण की रचताओं मे से हषंचरित आख्यायिका है और कादम्बरी कथा है। 
इन दोनों कोटियों का अन्तर भामभह कौर दण्डीं ने विद्येष रूप से किया है। भागहु 
के अनुसार--- 


प्रकृतानुकृूश्रत्य. - शब्दाथ - पद्वृत्तिना | 
गयेनयुक्तोंदात्तार्थ सोच्छृबासाख्यायिका मता॥ 
वृत्तमाख्यायते तस्याँ नायकेन स्वचेष्टितम्‌ । 
वक्‍त्र' चापरवक्त्र' च काले भाव्यथशंसि च॥। 
कवेरभिप्रायकृतेः कथनेः _ केश्चिदृ्धिता । 
कन्याहरणुसंग्रामविप्रलम्भोद्यान्बिता ।। 


धर्थातु आस्यायिका गद्य में होती है। यह श्रव्य कोटि की रचना है, और 
प्रकरण (क्षास्यान-विषय) के क्षनुकल होती है। इसमे अर्थ उदात होता है बोर तुच्छ 
स्तर पर बातें नहीं कही जातीं । इसमें नायक स्वय वुत्त का आख्यान करता है, जो 
उसके पराक्रम होते हैं। कहीं-कही बकक्‍तर शौर क्षपरवक्त्र छुन्दों मे कुछ पच्च होते हैं, 
जियसे भावी घटवाओं को सुचना दी जाती है। इसमे कन्याहरण, संग्राम, विप्रलम्भ 
तथा वायक का अम्युदय आदि का कथानक होता है। इसमे घटनाओं के प्रति कवि 
के क्षप्रिप्राय क्षर्यातु दृष्टिकोण का महत्त्त होता है। इसका विभाजन उच्छेवासो में 
होता है। उपयुक्त लक्षण प्रायशः हृर्षचरित के सम्बन्ध में घटते हैं । 


बाण की दूसरी रचना कादम्बरी कथा है। भामह ने इसको विशिष्टता 
बताते हुए कहा है-- 


नवक्त्रापरवकत्राभ्यां युक्ता नोच्छेवासवत्यपि । 
संस्कृत संसक्ृता चेष्टा कथापञ्न शभाक्‌ तथा ॥ 


अर्थातु इसमें वक्‍द्र और अपरवकक्‍त्र छुन्द नहीं होते | उच्छृवासो में विभाजव 
बहाँ होता | 


दण्डी ने कथा और आख्यायिका के उपयुक्त भैदों का-विवेचन करते हुए कहा 
है कि इव दोनों मे कोई तात्तिवक भेंद नहीं है। 
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अपादः. पद्सनन्‍्तानो गश्यमाख्यायिका कथा। 


इति तस्य प्रभेदों है तयोराख्यायिका किल |। 
नायकेनेव वाच्यान्या नायकेनेतरेण वा। 
स्वगुणाविष्क्रिया दोषों नात्र भूतार्थशंसिनः ॥। 
अपित्वनियमो. दृष्टस्तथाप्यन्येरु्रीरणात्‌ .। 
अन्यो वक्ता स्वय' वेति कींद्ग्वाभेदकारणम्‌ ॥ 
वक्‍त्र' चापरवक्त्र' च सोच्छासत्व॑ च भेदकम्‌ । 
चिहसाख्यायिकायाश्चेत्‌ प्रसद्ोन कथास्वपि || 
आर्यादिवमवेश! कि न वक्‍्त्रापरवक्त्रयोः । 
भेदश्च दृष्टो लम्भादिरुच्छु बासो वास्तु कि ततः ॥ 
तत्कथाख्यायिकेस्येका जातिस्खंज्ञा द्याद्धिता। 
अत्रवान्तभविष्यन्ति शेषाश्चाख्यानजातयः ।॥ 


भर्थात्‌ गद्य मे छुन्दो विशिष्ट पाद नहीं होते। वह आशूयायथिका शौर कथा दो 
प्रकार की होती है। झ्ाव्याथिका नायक के द्वारा और कथा किसी नायकेतर के द्वारा 
भी कही जाती है। वास्तविकता का आडयान होने के कारण अपने शुणों की चर्चा करना 
इसमें दोषावह नहीं माना जाता | जब कोई दूसरा आख्याता बच जाता है तब तो 
श्राख्यायिका में तायक के गुणों का वर्शेन भरपूर हो सकता है। इसमें कथा और 
भाख्यायिका का भेंद कुछ जमता नहीं, क्योंकि पहले तो वक्ता कौन होता है--इस 
हृष्ठि से काव्य की दो पुथक्‌ क्ोटियाँ बनाना ठीक नहीं है | वक्‍त्र तथा अपरवत्र 
आदि का भी भेदक रूप में महत्त्व नहीं है। उच्छुवास में आल्यायिका बने यह भी 
कोई प्रमाण नहीं । कया यदि लम्भ में विभाजित होती हैं तो उसे उच्छूवास में विभा- 


जन करने मे क्या कठिनाई है | ऐसी दशा में कथा और भास्यायिका एक ही कोटि 
के दो नाम प्रतीत होते हैं । 


कथा और श्लाख्यायिका का भेद रुद्रट ते इस प्रकार समझाया है कि जो कुछ. 
कादम्बरी के समान है वह कथा धौर जो कुछ हृषंचरित के समान है वह आास्यायिका 
है । इस विषय मे कीय का कहना सार्थक है--ै ६2६2-7990 96 6०७ए८के 
& ८०0777465 0.६0 8 ९28, 006 70 ज्रए67 ३8 गरा॥0 04:7६7ए९८ ज़2$- 
४6 00986 49 जद 58प्र०-027:72ए९8 ८६06 ६0० 56४६६07:05 |9 
4706 [0906. 
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हर्षंचरित आख्यायिका कोटि की रचना है। इसका आरम्भ लेखक की 
शात्मकथा से होता है, जो पूरी पुस्तक का तुतीयांश है | बाण ने अपने वात्स्यायन 
संश की विद्वत्ता के शादि गुरु सारस्वत के आविर्भाव के वृत्तान्त से इस ग्रन्थ का समारम्भ 
किया है । 


कथान+% 


प्रथम उच्छुवास 


ब्रह्म की कन्या सरस्वती ब्रह्मोचव में दुर्वासा के सामगायन में अशुद्धि सुन- 
कर हंस पड़ी तो दुर्वासा ने शाप दिया--दुर्विनीते, विद्याजनित तुम्हारे अहकार को 
मैं दुर करता हूँ। मत्यंतोक मे जाओ । ब्रह्मा ने इसका प्रतिकार करते हुए कहा-- 
-सरस्वति, विषाद मत करो । तुम्हारे साथ सावितन्नी जायेगी । पुत्रोत्पत्ति के समय त्तक 
ही मत्य॑लोक मे रहना पड़ेगा | तब सरस्वती ने वहाँ से उतर कर शोण (सोन ) नदी 
के तट पर वास किया | वहाँ च्यवन ऋषि के पुत्र दधीच से सरस्वती का पाणिग्रहण 
हुआ और उसे सारस्वत नामक पुत्र हुआ । इसके पषचात्‌ सरस्वती ब्रह्मलोक पहुँच गई 
क्षौर दघीच उसके वियोग में तपस्या करने चले गये। पिता ने सारस्वत का पालन- 
पोषण करने के लिए उसे मुनि कन्या क्षक्षमाला को सौंप दिया। अक्षमारा का भी 
एक पुत्र वत्स था, जो सारस्वत का समवयरुक था। माता के वरदान से सारस्वत को 
सभी वेद, सभी शास्त्र और सभी कलायें स्वयं क्राविभुत हुई थीं। सारस्वत ने इन 
सबका ज्ञान क्नायास ही अपने प्रिय भाई वत्स को करा कर उसका विवाह आदि 
कराकर प्रीतिकूट नामक स्थाव में प्रतिष्ठित करा दिया और स्वयं तपस्या करने चले 
गये । इसी वत्स से वात्स्यायन वंश मे बाण का प्रादुर्भाव हुआ । 


बाण ने हषचरित में अपने विमल वंश का विशद वण'न करते हुए बताया 
है कि पढ़ लिख कर कैसे वे पिता की मृत्यु के पदचात्‌ ४४ कलाविदों की मण्डली 
बचा कर देश देखने के लिए परयंटल करने लगे । फिर अपने गाँव में लौट भाये 


'झऔर श्ानन्दपुवंक रहने लगे । 
द्वितीय उच्छूवास 


बाण के एक भकारण मित्र थे हप॑ के भाई कृष्ण । उन्होंने बाण की गुणवत्ता 
की प्रशंसा सुन रखी थी और उन्हें बाण के पर्यंटल का पूरा विवरण ज्ञात 
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हो चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि यह पण्डित हे की राजसभा का अलंकार 
बन सकेगा | कृष्ण के निमन्‍्त्रण पर बार हर्ष के पास पहुँचे । आरम्म मे तो सन्नाद्‌ 
ने इनकी उपेक्षा ही की पर बार के गुणो का शीघ्र ही प्रत्यक्ष परिचय पाकर उन्हें जीवन. 
भर अत्यन्त विश्वासपात्र बनाकर अपने पास रखा । बाण नेसी हष' के सान्निष्य 
में विनय की शिक्षा ग्रहण की । उन्हे राजभवन में स्थान मिला । 


तृतीय उच्छूबास 


एक बार शरद ऋतु मे बाण अपने बन्धुओं का दर्शन करने के लिए प्रीतिकठ. 
जाये वहां उनके चचेरे भाइयो मे से इ्यामल ने निवेदद किया कि यह भागंब वश 
पुष्यराजषिंवंशचरित के श्रवण से शुचितर होना चाहिए । बाण को हृषंचरित 
को कथा सुनाने के लिए उद्यत होना पड़ा । 


श्रीकण्ठ जनपद है। उप्रकी राजघानो स्थाण्वीरवर है। वहाँ पृष्पभृति नामक 
राजा हुआ । राजा का भेरवाचार्य से समागम हुआ । आ्ाचाय॑ ने उन्हे श्रट्ठह्वात नामक 
कृपाण दिया । आचाय की मान्त्रिक साधना के बीच पुष्पभुतिका लक्ष्मी से साक्षात्कार 
हुआ । उसने इस राजवंश में चक्रवर्ती हुए के आविभाव का वरदान दिया । 


चतुथ उच्छूबास 
पृष्पभृति के वंश में प्रभाकरवर्धधव का जन्म हुआ | उसकी रानो यज्योवता 


से दो पुत्र राज्यवध तन और हष वध न तथा कन्या राज्यश्री हुईं। राज्यश्ना का विवाह 
ग्रहवर्मा से हुआ । 
पंचम उच्छूवास 

हों के आक्रमण का प्रतिरोध करते के लिए प्रभाकरवध न ने अपने बढ़े. 
पुत्र राज्यवर्धन को सेना सहित उत्तरापथ की ओर भैज दिया । कुछ दिनों तक हर्ष 
भी उनके साथ गये पर मार्ग मे वह मृगया करने मे लगे | इसी बीच क्ुरछ्ुक तामक 
दूत ने आकर उन्हे राजा के अस्वास्थ्य का समाचार दिया। राजा से मिलने के लिए 
ह' लौट आये | उनके असाध्य रोग को देखकर और मुत्यु की छाया का प्रतिभास 
पाकर राजमहिंषी यशोवतो सती हो गईं । राजा को सृत्यु हो गई । 
षष्ठ उच्छेचास 

राज्यवधंत हुणों को परास्त करने के परचात्‌ लौह | पितृ-शोक के 
वातावरण में दोनों भाइयों का मिलन हुआ । राज्यवर्धंन ने हष' से कहा--मैं 
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संन्यास ले लूगा। तुम्हीं राज्य करो। राज्यवर्धत के लिए वल्कल' प्रस्तुत किया 
गया किन्तु होता कुछ और था--राज्यश्री के पति ग्रहवर्मा को मालवराज ने उसी 
दिन मार डाला, जिस दिन प्रभाकरवर्धंन मरे थे । राज्यश्री कारागार में डाल दी 
गई थी । राज्यवर्घन ने मालवराज से युद्ध करने के लिए प्रयाण कर दिया। वहाँ 
वह मालवराज को परास्त कर लेने के पदचात्‌ विश्वासघात द्वारा गौडाधिपति से 
मार डाला गया । 


सप्तस डउच्छुबास-- 


हिष॑ ते महती सेना के साथ इस अआतुन्वधिक के ऊपर आक्रमण करने के लिए 
प्रयाण कया | मार्ग में प्राग्ज्योतिष के राजकुमार का भेजा हुआ उपहार--छत्र 
भेंट किया गया । इसी समय सेनापति भण्डि मालवराज की विजय करके लौटकर 
हुष' से मिला और उसने बताया कि राज्यश्नी कारागार से तिकल कर विन्ब्याटवी 
मे प्रवेश कर गई । वहाँ से हएषं राज्यश्री की खोज मे चल पड़े । 


हवष॑ किसी वनग्नाम मे एक रात रहकर विन्ध्याटवी में प्रविष्ट हुए । 
अष्टम उच्छुबास 


विन्ध्याटवी से आटविक सामन्‍्त छारभकेतु का पुत्र व्याप्रकेतु शबर युवक 
निर्षात के साथ हु” से मिला । निर्धात ने हृष' को दिवाकरमित्र नामक परिदव्राजक 
का स्थान बताया, जो राज्यश्री को दूढ़ने में हुए” की सहायता कर सकता था । 
यह दिवाकरमित्र ग्रहवर्मा का बालमित्र था। हु” उनसे मिला। उनसे बातचीत 


करते समय ही एक भिक्ष, ने राज्यश्री के चिता में जलने के लिए उचद्यत दोने का 
अमाचार दिया | 


दिवाकरमित्र के साथ हष॑ राज्यश्री के पास पहुच। अधंमुच्छित राज्यश्री 
ह' के स्पर्श से पुनर्जीवित सी हो गई । फिर वे सभी झाश्रम मे लौट जाये । वहाँ एक 
रात रहकर दूसरे दिन गंगा तठ पर झवस्थित अपने पड़ाव में भा गये। यही हफे- 
चरित की कथा समाप्त होती है। 


वास्तव में हषेचरित का यहाँ अन्त नहीं होना चाहिए। इस भाग तक 
तो हष के पूरे चरित का तुतीयांश भी नहीं समन्वित है। स्पष्ठ है कि यह ग्रन्थ 
अधूरा मिलता है। बाग ने इसे सम्भवतः पूरा ही नहीं किया । 
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आशल्यान के विवरण द्वारा घटनाओं को वास्तविकता का रूप देना बाण का 
अनुपम कौशल है । उनके आखू्यानों से ऐसा लगता है कि जैसे चित्रपट पर सारी 
घटना एक-एक करके प्रस्तुत की जा रही है। उदाहरण के लिए देखिये बाण का 
प्रीतिकट में हष के यहाँ से लौट कर थाने का क्षाख्याव-- 


समुपतलब्धभूपालसंमानातिशयपरितुष्दास्ट्वस्यज्ञातयः श्लाघसाना 
निययुः | क्रोेण चव॒ कांश्चिद्भिवादयमानः केश्विद्सिवाद्यमानः, केश्चि- 
बच्छिरसि चुम्ब्यमानः कांश्चिन्मृक्नि समाजिध्न, केश्चिदालिंग्यमानः, 
कांश्चिदालिंगन, अन्यैराशिषानुग्ह्ममाणः, पराननुगृहन्‌, बहुबन्धुमध्यर्ती 
पर' मुमुदे। सम्भ्रान्तपरिजनोपनीत”ः चासनसासीमेषु गुरुषु भेजे । 
भजमानश्चार्चादिसत्कार' नितरां ननन्‍द्‌ । प्रीयमाणेन च मनसा सर्वा- 
स्‍्तान्पय प्रच्छुत्‌ू--कच्चिदेतावतोी द्विसान्‌ सुखिनों यूयम्‌। अग्रत्यूहा वा 
सम्यककरणपरितोषितद्विजचक्रा क्रातवी क्रिया क्रियते---यथाका लमधीयते 
या बटवः ? प्रतिदिनमविचब्छिन्नों वा वेदाभ्यासः | 


इन आख्यात-वाक्‍्यों से ऐसा लग रहा है मानो सारी घटनावली आँखों के 
सामने ही घट रही है | 


हषंचरित के आख्यान मे कही-कहीं वास्तविकता का अभाव खंटकता है। 
सारस्वत के जन्म की पूरी कथा तथा मैरवाचायय जौर श्राकण्ठ नागर के अलौकिक 
प्रकरण विध्वास-परिधि से परे हैं । 


आशख्यानों में कहीं-कहीं ताठकीयता है। उदाहरण के लिए पिता के मरने 
के पश्चात्‌ हषेवर्धत और राज्यवर्धन का मिलन-प्रपच्ध है । राज्यवर्धन कहते हैं--- 


सो5हृमिच्छामि मनसि वाससोव सुलम्नं स्नेहमलमिद्ममलेः शिखरि- 
शिखरप्रखवर्ण: स्वच्छुख्रोतोम्बुमिः प्रज्ञालयितुमाश्रमपदे । परित्यक्त मया 
शस्त्रमू। इत्यभिधाय च॑ खद्डम्राहिणों इस्तादादाय निजं निरित्रशमत्समज 
धरण्याम्‌ । 


किर हु उनसे ऐसा न करने के लिए भबुरोध कर ही रहा है कि 
वस्त्रकर्मान्तिक उनके लिए वल्कछ लाकर प्रस्तुत कर देता है। पर नही, उसे तो 
युद्ध पर जाना है। उसी क्षण राज्यश्नी का दुत संवादक रोते हुए भाकर केंदहता हट 
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कि मालवराज ने ग्रहवर्मा को उसी दिन मार डाला जिस दिन महाराज मरे ॥ 
राज्यश्री कारागार में है। बस राज्यवर्धन ने--अनन्तरमेव प्रयाणपटहमादिदेश । 


भावी घटनाओं की सूचना देने के लिए बाण प्रायशः स्वप्त, शकुनापशकुन 
की क्षयवा यामिक आदि की उक्तियों का सहारा लेते हैं| पाठकों को भावी घह« 
नाक्षों के विषय में पहले से ही चेतावनी देकर उनको उद्यत कर देने की रीति कला 
की दृष्टि से उपादेय हो है, यद्यपि इस विधान में कहीं-कहीं कत्रिमता का आभास 


होता है। 


कहाँ-कहीं अप्रासंगिक लम्बे व्याख्यान भी बाण के आवसूयान की अस्वाभा- 
विकता की प्रतीति कराते हैं। यधा--राज्यवधन को गौड़ाधिप ने मार डाला है 
इस अवसर पर हष' और सेनापति सिहनाद ने गौड़ाधिप के विरोध में जो व्याज्यात 
दिया, वह किसके लिए था ? क्या सेना के प्रोत्साहन के लिये ? नहीं। आवश्यकता नहीं 
थी । शोकाविष्ट-हृदय मौनावलम्बन से हो गौड़ाविप के विनाक्ष को योजना 
कार्यान्वित करने चल देता है। ऐसा ही लम्बा आख्यान भिक्षु ने राज्यश्रों के विषय 
में यह कह कर दिया ज्वञि वह जल मरने को उद्यत होकर चिता बताचुकी है। बला 
हु' को कहाँ अवछर था उसके लम्बे व्याज्यान को सुनने के लिए ? पर आण रुकने 
के नहीं । 


आख्यान के प्रकरण में बाण ने विश्वव्यापिनों इतिहासन्नता का परिचय दियए 
है। कौन-कौन राजा धोखा-घड़ी से मारे गये--हसका आख्यान छोटे-छोट वाकक्‍यों 
से बाण ने दिया है। इस सम्बन्ध से लगभग ३० राजाओं के सम्बन्ध में विश्वासधात 
की चर्चा की गई है।" ऐसे प्रकरण काथ्य के रसोदबोध के साथ ही इतिहास का 
ज्ञाव कराते हैं और वीति-पथ का विवरण देते हैं । 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि बाण के अनेक आख्यान संस्कृत वाडम्मय में अनूठे हैं 
कौर उनके द्वारा प्रस्तुत वस्तु अन्यन्न अंनुपलभ्य हैं । इन आदख्यानों से स्पष्ट प्रतात 
होता है कि बाण की परिचय-परिधि से बाहर कोई वस्तु कदाचित्‌ ही हो । 


१. एक प्रकरण है काकवण' का--आदचर्थकुतूहुली व दण्डोपनतयवनतिर्भितेन 
नभस्तलगायिना यब्त्रयानेवानीयत बवापि काकवर्ण: शेशुनागिरव लगरोपकण्ठे कण्टे 
बिचकृते निस्त्रि शेत्र | षष्ठ उच्छुवास | 
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हर्षचरित मे आरम्भ में कवि बारा ने अपना ही परिचय दिया है। वास्तव 
में बाण का हषंचरित से कोई अभिन्‍न सम्बन्ध नहीं है, पर इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं 
कि हष' के व्यक्तित्व के निर्माण में महाकृवि बाण का साधक हाथ रहा है | बाण 
ने स्वय' अपने विषय मे कहा दै--- 


स्वल्पैरेव चाहोंमिः परमश्रीतेन प्रसादजन्मनों मानस्य श्रेम्णों 
विस्रम्भस्य द्रविश॒स्य नर्मेणः प्रभावस्थ च परां कोटिमानीयत नरेन्द्रेणेति। 

अर्यात्‌ थोड़े ही दिनों मे हष” के द्वारा बाण सम्मान, प्र म, विश्वास, वैभव, 
परिहास और प्रभाव के सर्वोच्च शिखर पर पहुचा दिया गया । ऐसे सान्निध्य का 
एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ना आवश्यक है। बाण मानों इस हष' के व्यक्तित्व का एक 
अभिनव अंग ही हो गया। बाण जैसे उदाच कवि के द्वारा लिखा हुआ हपचरित 
प्रामारिकता के साथ हो उसे ।वमन्ता प्रदाव करता है। बाण के विषय में कावे- 
परिचय के प्रकरण मे लिखा जा चुका है, फिर भो अपने ही चरिन्न का उन्मीलव 
कवि ने अपनो रचना में किस प्रकार किया है--इस प्रकरण मे कुछ विशेष वक्तब्य 
रह जाता है । 
बार 


बाण को नेधर्गिक्त प्रतिभा थी दुूधरों को अपनो ओर आक्ृष्ट करने को 
और अपने-आप शक्षाक्ृष्ट हो जाने को । महाकवि सहातु भूति का महासागर प्रतात 
होता है। उसके विशाल हृदय मे घास के एक तिनके से लेकर हिमालय तक के ल्षिए 
प्रेमपूरणा स्थाव था। यही सहानुभूति की हृष्टि उसे वहु सरस दर्शाव-शक्ति प्रदांन 
करती है, जिससे बशांतों के ढारा अपनो दार्शनिकता को नित्साम बवाने के लिए 
पाठक का हृदय आदि से अन्त तक लालायित रहता है । 


बाण के चरित्र को समझना है तो वह प्रकरण अवद्य देखवा चाहिए, जब 
वह हु” के यहाँ से लौठ कर आता है। प्रोतिकूट उस दिन वास्तव में प्रीति के शिव्वर 
पर था | छोटे-बड़े सब ने बाण को अपने नेत्र-द्वार से हृदय में रख लिया। उसके 
मइन थे उन विद्यार्थियों के विषय में भी,जो वहां पढ़ते थे । अपने लड़कपन के खेलों की 
भी चर्चा बाण ने की। मरे-जिये छोगों का समाचार सुवा। यह थी बाण की 
स्वाभाविक रीति | बाण के कुछ वाक्यों से उसके चरित्र का परिचय मिलता है। यथा- 
१५ 
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अ्भिगमनीयाश्च गुणाः स्वेस्यः। 'कस्य न श्रतीक्षयों मुनिभाव:, । 
भव्या न दविम्च्चारयन्ति वाचम्‌! | 'यं चकिल शोकश समभिभवति दं 
फांपुरुषमाचच्तते शास्त्रविद/ । 'लोके लोह्ेभ्यः कठिनतराः खलत्लु स्नेहमया 
बन्धनपाशा2' । स्त्रियों हि विषयः शुचाम्‌' । 'स्थायिनि यशसि शरीर- 
धीर्वीराणाम! । इन वाक्‍्यो से बाण का व्यक्तित्व स्पष्ट है । 


हे 
ड्ष 
सपम्राद्‌ हष इस क्षाख्याथिका का चरितनायक और बाण का आश्रयदाता 


है। आश्रयदाता का परचय देते समय हु” के विषय में पहले हो कुछ कहा जा 
चुका है । 


दृर्ष का कुटुम्ब अतिशय स्नेहाभिषिक्त वातावरण में आरम्भ मे संवर्धित 
हुआ । उनके पिता प्रभाकरवर्धन, माता यशोवतो, बड़े भाई राज्यवरधन और बहन 
राज्यश्री-- सभी का व्यक्तित्व उदात्त और आत्मगुणों से सम्पन्न था, पर कालचक्र 
'ने राजकीय वेभव के साथ इस स्नेहमय वातावरण का सामझस्य नहीं रहने दिया 
था। प्रभाकरवर्धन ज्वराक़ान्त होकर मर गये | उनके सामने हो यशोवती सती हो 
गई। यहीं दुःख का अन्त नहीं हुआ शीघ्र ही राज्यवधंन का विश्वासघातपूर्वक वध 
हुआ धोर राज्यश्री कारागार में बन्दी बवा दी गई | यह था राजचक्र । क्षय कोई 
वहीं था हुए को क्षपना कहने वाला। इसी स्थिति में हु का महान व्यक्तिश्व 
चमकता है। उसके प्रकृति-प्रदत्त गुणों ने सारी प्रजा को उसका बन्धु बना लिया। 
सभी तो बाण ने लिखा है -- 


प्रजाभिरतु बन्धुमन्तो राजानो न ब्ल,ठिमिः । 


आरम्भ में उसका क्षपनें माता-पिता भौर भाई-बहन के सम्बन्ध में 
लःरुपोीम समादर और स्नेह दिखाई देता है झ्ौर पदचादर्ती जोवन में वही स्नेह 
अजा को ओर प्रवर्तित हो जाता है। वह प्रकृति को विषमताओं की दृष्टि से ही 
सहिष्णु नहीं था, अपितु धार्मिक निबंन्धों की हष्टि से भो सुप्रधित सहिष्ण था। 
बाण क्षौर उसके क्राश्रयदाता दोनों शिवभक्त होते हुए धन्य धर्मों की मान्यताओं 
का समादर करते थे | 


हुवे अपने मित्रों का धभिन्‍्व मित्र था। उसे प्राग्ज्योतिषेदवर का सुन्दर उपहार 
सिला तो उसने मत में सोचा--- 
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अजय संगतमपद्दाय काउस्त्यन्या प्रतिकौशलिका! । 
थधह है हर्ष में मानव । 


शैली 


बाण की शैली में अलझ्भारात्मक विशेषणों की छड़ी शोमाधाग्रक है। 
संस्कृत काव्य में अछूड्डारों का जो अतिशय माहात्म्य पूव्वंवर्तों कवियों के माध्यम 
से चला आ रहा था, उसे बाण ने क्षक्षुण्ण रखा। बाख के प्रिय अलंकार थे 
उपमा, रूपक, विरोध,सद्दोक्ति और निदर्शंता । कह्दीं-कहीं बार को ठपमायें सुयरितवित 
सी प्रतीत होती हैं। यथा-- 


(१) अस्मिन्तस्मद शे करिण इबं करीर कोमलमपि कलयत$ 
कृतान्तस्य के परिपन्थी । भर्थात जैसे हाथी के लिए बाँस का कोमल कोपल 
होता है, वेसे ही इस वंश में यमराज का कौन श्षत्र रह गया है ? 


(२) काकोदराभिधानाः कण कपयो5पि न मृष्यन्ति निकारं क्रियुत 
भवाद॒शास्तेजमां राशयः । अर्थात्‌ साँप जेसे कोड़े भी अयबाव नहों सहत तो 
आप जैसे तेजस्वी का क्या कहना ? 


बाण ने उत्तर-भारतीय शैली में इलेषालंक्रार को विशेषता बताई है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि अनेक स्वानों पर इन इसलेषों में काव्यात्मक्क चाझता नहीं 
है, पर उनके प्रयोग से काब्य में एक निरालापन आा गया है, जिससे रचना का 
स्तर-उदात्त हो जाता है। 


बाण की शेंछो का नाम पाश्वाली है, जिसको परिभाषा है 'शब्दाथंग्रोः समो 
शुम्फः क्षर्यातु जिसमें शब्द और अथं का संयोजन संतुलित है। बाण का शब्दावनी 
के विषय में कहा जा सकृता है कि वह निर्मर्गाद है। जितने अधिक गहुद वार ने 
अयुक्त किये हैं, कदाचित्‌ उतने अधिक किसी अन्य कवि ने वही किये हो | साथ हो 
उन शब्दों का यधोवित, यथास्थान और सन्निवेशानुकूल संचयव करने में बाण अआतिश 
निष्णात हैं। युद्ध, वियोग, शोक, उपदेश, आदेश क्लादि विभिन्‍न अवसरों के लिए 
उनकी वाक्य-रचता भिन्‍न-भिन्‍त प्रकार को है और स्पष्ट ही भावानुवतेंव करती है ॥ 


॥। 
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भावों को व्यक्त करते के लिए बाण सदेव उत्सुक रहते थे। मनोविचार- 
वरम्परा को क्षणादः और प्रत्येकशः लेखनीबद्ध करने का अनुपप कौशल दक्ष महा 
कवि को प्राप्त था | हु के भाई को गौडाधिप ने मार डाला है। हण' के तत्कालीन 
श्वावेशात्मक विचारों का निदर्शव देखिये-- 


डउपरिगच्छतीच्छति निग्रद्वाय ग्रहगणंडपि भ्रल्ता चलितुमू । अनमत्सु 
शैलेष्वपि कचग्रहममिलषति दातु करः । तेजों विदृग्धानककरानपि चामराखि 
ग्राहयितुमीहते हृदयम्‌॥। राजशब्दरुषा मृगराजानामपि शिरांसि बांछति 
पाद३ पादपीठीकतुम्‌ । 


क्ादि मे व्यंजना की मिर्भरिणी सूक्ष्मता से किन्तु सातत्यपुवंक प्रवाहित की गई है। 


शेली का चरम उत्कर्ष वरानों में है। जहाँ तक क्षाख्यानों का सम्बन्ध है, 
गाण कीं भाषा सरल और अलंकार-रहित सी है। उदाहरण के लिए सप्तम 
उच्छुवास का आरम्भ देखिये। हष के प्रयाण का आख्यान है। यह ऐतिहासिक 
शैली में लिखा .गया है| इसमें वाम-मात्र के ही अलंकार मिलते हैं। इस शेलो में 
स्वभावोक्ति अलंकार की छुटा कह्दी-कहीं अनुत्तप ही है। चित्र सा खींच दिया है 
बाण के इस प्रयाण-संलाप के धाख्याव में--- 


प्रसर॒ वात | भाव, कि विलम्बसे । लंघति तुरंगमः । भद्र भग्नचरण 
इब संचरसि यावदमी पुरःसराः सरभपतन्ति पतन्ति । वाहयसि 
किमुष्ट्रम ? न पश्यसि निदेय, निशशकशिशुक॑ शयानम्‌ ? वत्स रामिल, 
रजसि यथा न नश्यसि तथा समीपे भव । कि न पश्यसि गलति सक्त- 
प्रसेवकः । $किमे वशित्वर, व्वरसेसोरभेयसरशिमपहाय हयमध्यं घावसि 
घीवरि विशसि । गन्तुकामा मातज्वि मातद्रमागम्‌ आदि : 


ऐसे व्याख्यानों में क्रबद्ध रूप से सेकड़ों वाक्य ग्रुथे हैं । 


बाण की रचना में लम्बे समस्त पदों की छूटा स्वभावतः उस थुग की देव 
है । इसे हम भछे आज न चाहते हों पर इसके कारण बाण की रचना मे हीनता 
नहीं भाती, भले सावकालिकता न जाती हो। आज बाणकी रचवा को अधिक 
समस्त होने के कारण कठित और अरुचिकर भानने वालों की संख्या क्षधिक इस- 
लिए है कि ठोस संस्कृत का ज्ञान रखने वालों का प्रभाव सा होता जा रहा है। 
प्रत्येक युग को भाषात्मक रीति वेषात्मक्न रोति को भाँति कुच्च विशेषतायें ली 
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होती है, जो उस युग के पदचातु कुछ अपरिचित सी और विचित्र सी भले ही 
लगती हो, पर अपने युग के लिए वह सम्भवतः सर्वोत्तम रही हो । सुबन्धु, बास 
और दण्डी--हव सभी गय-लेखकों की रचनाओं में गयहोंली प्राय/ एक समाव 
लम्बे समासों का जाल प्रस्तुत करती है, पर अपने युग मे तोनों महाकवियों को 
क्षतुपम प्रतिष्ठा मिली, जिससे यही परिणाम मिकाला जा सकता है कि जिस 
शैली में उन्होंने लिखा, उसी शेली में उस युग में लिखने पर प्रतिष्ठा पाई जा 
सकती थी, अन्यथा नहीं । काव्यादर्श में इसो की पुष्टि करते हुए कहा गया है-- 


ओजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यसस्‍्य जीवितम्‌ । 


कर्यात्‌ समासहीन गद्य निष्प्राण है । 


इसी महाप्राण-शेली की उपयुक्त विद्ेषता का भयंकर रूप में निदश'न करते 
हुए श्री वेबर ने कहा है-- 


५90 व0त40 ज़00०9 जञ06९ ॥॥] ए/027255 48 एय१6९:६व 
[7770589]6 9ए ६6 पावेदाह00 ग्रत प्रात ६ ६0१ए८ 67 ८पां$ 0पा ६ 
940 60४ 7986६ 200 एछ609 8ए९७ धाहा 06 945 ६0 56८६० 
णए0७ ८०075 जछ4 9९888 40 (8 59298 0 परगयॉद्व0 70 ज्ञ0:05 
६॥80 26 (800 ॥790, * 


कुछ भारतवासी भी अपनी आलोचना-हष्ठि को काम में न लाते हुए उपयुक्त 
मत को अपनाते हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि वेबर महोदय को मातुभाषा में 
अथवा योरपीय अन्य भाषाओं में समास का प्रचलन बहुत कम है और जो समास 
हैं, वे भी नितान्त लघु | कुछ स्थलों पर समासों को भी बवादर की दृष्टि से 
देखा जाता है। भला ऐसी भाषा का पुजारी इस लम्बे समास वाली बाण की 
वाक्यावत्ी के प्रति असन्‍्तोष क्यों न प्रकट करता । इस आलोचक ने साथ हो लिख 
भारा है कि बाश ने अपरिचित शब्दों का प्रयोग किया है | यह कवि का ग्रुण है न 
कि दोष कि वह वेबर जैसे पाठकों की शब्दं-राशि को बढ़ाने का अवसर प्रदा्त 
करता है । 
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बाण की शैली में कहीं-कहीं लिए लकार के कर्मवाच्यात्मक प्रयोग दिखाई 
पड़ते हैं, जो आज की दृष्टि से कुछ दुरूह पड़ते हैं। बारा के प्रयुक्त कुछ पद पाशिति 
के सूत्रों के अनुसार चिन्त्य माने गये हैं, ५र इनकी संख्या इनी-ग्रिनी है। 


बाण का हैली-सम्बन्धी अपना निजो दृष्टिकोण था, जिसे उन्होंने ह्षंचरित 
के प्रारम्भ मे स्पष्टतया व्यक्त किया है। बाण का कहना है कि कवि को हृष्टि 
रागरहित होनी चा'६ ये ।* सुकविता वया है--अभिनव अर्थ, अग्राम्योक्ति, ( जिसमें 
कोरी विज्ञानोपय गी वावशुम्फ न हों ), सरल ब्लेष, स्पष्ट रस और चमकते हुए 
क्क्षरवन्ध का सुप्रयोग । * 


बाण ने अपनी शआख्यायिका की शैली का सुन्दर विश्लेषण नीचे लिखे इलोक 
में किया है--- 


सुखप्रवोधघललिता.. सुबणेघटनोज्ज्वलेः । 
शब्दे राख्यायिका भाति शस्येव प्रतिपादकेः ॥। 


...._( अनायास समभ में आने के कारण ललित, अच्छे वर्णों के प्रयोग से चमत्कार 
बूरों, शब्दों के द्वारा आख्यायिका उस शब्या के समान सुशोमित होती है जिस पर 
दायन के पश्चात्‌ आनन्दप्रद जागरण होता है और जिसके पाद स्वणं-जढित हों। 


साम्प्रदायिक आलोचना 


परवर्ती कवियों और काव्यशास्त्रज्ञों ने कहीं-कहीं अपनी अनूठी सुक्तियों के 
द्वारा सूत्र-रूप मे बाशा की शेंली की विशेषताओं का वर्शांन किया है। 


हषंचरित की विद्देषताओं का आकलन सोड्ढल ने महाकवि बाण को राजा 
ह' से भी बढ़कर हषप्रद बतलाते हुए किया है। उनका कहना है-- 


व 
१ प्रायः कुकवयों लोके रागाधिष्टितहृष्टयः । 
कोकिला इ्व जायन्ते वाचालाः कामकारिणः ॥४ 


२, नवोध्थों जातिरग्राम्या ्लेषो5किलष्ट: स्फूटो रसः । 
विकटाक्ष रबन्धशत कृत्स्नमेकत्न दृष्करम्‌ ैझ 
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श्रोहषे इत्यवनिवतिषु पाथिवेषु 

नाम्नेव केवलमजायत वस्तुतस्तु ! 
श्रीहृर्ष एप निजसंसदि येन राजा 

सम्पूजितः कनऋकोटिशतेन बाणः ॥॥ 


इसी सोड्ढल ने हष॑चरित में कविवर की अतिशायिनी शक्ति की उद्भावता 
की है--- 


बाण॒स्थ दृपेचरिते निशितामुदीक्ष्य 

शक्ति' न केउत्र कवितासु मर्द व्यज्जन्ति । 
मान्य न «स्य च कवेरिह कालिदास-- 

वाच | रसेन रसितस्य मवत्यधृष्यम्‌ ॥ 


रुव्यक ने बाण की कृति हषंचरित का अभिनन्‍दन करते हुए कहा है-- 


हेम्नो भारशतानि वा मदमुचां वृन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीदर्षेण समपितानि कबये बाणाय कुत्राद्य तत्‌। 
या बाणेन तु तस्य सृक्तिनिकरैरुद्र किताः कौतेय-- 
सत्ता कल्पप्रलयेडति यान्ति न मनाउः सन्‍्ये परिम्लानताम्‌ ॥ 


अतिशयता 


बाण की दौंली में काव्योचित भ्रतिशयता है। उनको दृष्टि में हुए का 
राजद्वार क्‍या है-- 


मद्ामारतशते र प्यकथनीयसमुद्धिसम्भारम्‌ । 


अर्थात्‌ सेकडों महाभारत लिखे जाय तब भो पूरा वर्णान नहीं हो सकता ॥ 
बार इसके सम्बन्ध में और कहते हैं-- 


कृतयुगसहस्त रिव कल्पितसन्निवेशम, स्वर्गांबरैरिव विद्वित- 
रामणश्यकम्‌, राजलक्ष्मीकोटिभिरिव कृतपरि ग्रहम्‌ 
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वणना 


बाण वर्रांन करते में अपनी विश्वात्मक विज्ञप्ति का परिषय देते हैं।' 
राजकीय धष्वशाला का वर्णन है। उत्पन्त हुए देश की हृष्टि से वनायुज, क्षारद्टज, 
काम्बोज, भारद्वाज, सिन्चु-देशल, पारसीक आदि गिनाकर रंगों की हष्टि से शोण, 
ह्याम, पिज्लर, हरित, तित्तिर, कल्माष आदि कोटियाँ बताई । फिर लक्षण की हष्टि 
से पश्चभद्र, मल्लिकाक्ष, कृत्तिका पिजर झादि, आकार की हष्टि से आयत-निर्मास-पमरुख, 
धनुत्कटकर्णां कोश आदि, गिनाया है। ऐसे ही जिस किसी वस्तु का वर्णन करवा 
है, उसका सूक्ष्मतम दृष्टि से निदर्शन करा देना बाण की वरना का चमत्कार है। 
ग्रीष्म का वर्रात लीजिये। बाण ने इसका नाम महाकाल दिया है। वे कहते हैं--- 
बह महाकाल चमेली के फूलों के माध्यम से क्षद्वह्यास करता हुथा था पहुँचा । 
उसके वर्णांत की कक्षर-ध्वन्ति से ही ग्रीष्म का परिचय मिलता है,-- 


क्रमेण च खरखरामयूखे, खण्डितशेशवे, शुष्यत्सर सि, सीदरखोतसि, 
मन्दनिकरे, किल्लिकार्कांकारिणि, कातरकपोत-कूजितानुबन्धबधिरितविश्वे 
श्वसत्पतत्रिणि, करीषंक पमरुति,विरलवीर्रुाध,रुधिर कुतू ६ लिकेसरि किशो रक 
लिहामानकठो रघातकी स्तम्बके बादि | 


उपयुक्त उद्धरण में वही निःस्निग्धता है, जो भ्रीष्म में होती है। वर्शात का 
प्रत्येक वण सुखता हुआ सा है । 


वर्णादचायें बाण को अतिशय प्रिय थीं, घटनायें उतनी प्रिय नहीं थीं । 
ह' से मिलने जा रहे हैं पर मार्ग में अध्वों का वर्णन, दर्पशात हाथी का वर्शाव 
क्षौरर उनके दर्शंव मे इतने तलल्‍लीन हैं कि दौवारिक को कहना पड़ा-- 


तदेदि, पुनरप्येनं द्रक््यसि। पश्य तावदूदेवम्‌ । 


१. बाण के शब्दों में ही-- 
कि कवेस्तस्य काव्येन स्वोवृत्तान्तगामिनी । 
कथेद भारती यस्य न व्याप्नोति जगतृत्रयम || हष , & 
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हष चरित अनोखे वनों का एक संसार ही है, जिसमे ब्रह्मा से लेकर 
कथा कहने वाली जरती, स्वर्ग लोक से लेकर किसानों के गाँव, सम्राद के वैभव 
से लेकर अकिश्वन की दीनता और सत्ययुग से लेकर कलियुग तक के सब कुछ 
सैसगिंक और कृत्रिम विभूतियो का संकलन है। सर्वोत्तम वर्शात के विषय हैं-- 
शब्रह्योद्य, सूर्यास्त, राचति, मन्दाकिती, वात्स्यायन वंश, ग्रीष्म, पारियात्र प्रतिहार, 
अश्वशाला, दपंशात हस्ती, सम्राद्‌ हुष, णरत्कालू, श्रीकण्ठ जनपद, स्थाण्वीरवर, 
मैरवाचार्य, पृत्र-जन्म, राज्यश्री-विवाह, मृगया, दिग्विजय, अपशकुन, प्रयारा, छत्र, 
वर्षा, विन्ध्याटवी ग्राम-जीवन, शबर-युवक, आश्रम, वृक्ष, चन्द्रोदय आदि । प्रायशः 
प्रकृति की गति ब्राण की दृष्टि में उनकी आ्ाख्यानगत संघटनाओं के अनुरूप ही 
रहती है । वर्संनो की रूप-रेखा ऐसी स्थिति में आरुयानों की भुभिका रूप में शोभनीय 
होती है | 


बाण के कुछ वर्णन क्नावश्यक रूप से व्यथ॑ से प्रतीत होते हैं। उदाहरण 
के लिए देखिये षष्ठ उच्छुवास का अन्तिम भाग, जहाँ हर्ष के प्रयाण करते ही शत्रुओं 
के यहाँ क्या अपशकुन हुए । फिर भी ऐसे अनावश्यक विवरणों में भो एक विचित्रत 
और काव्यात्मकता अवध्य ही है।इन वर्णानों मे बाण ने सातवीं छशताब्दो के 
भारत की भ्ाँछो देखी स्थिति का अत्यन्त सुक्ष्तता से और सर्वेतोग्राही दृष्टि से वर्शन 
किया है | कोई भो पाठक यह सोच नहीं सकता है कि उन वरशानों के बाहर भी 
कोई वस्तु है, जो अलिखित रह गई है | 


काव्य-गौरव 


हर्षचरित का क्राव्य-गौरव अतिश्ाय उदात्त है। इतिहास को दृष्टि से भी 
इस ग्रन्थ का थोड़ा-बहुत महत्व है ही, यद्यपि. इसमें इतिहास के लिए भपेक्षित तथ्यों 
के विवरणो का प्रायशः अभाव है। फिर भी सास्कृतिक दृष्टि से इस काब्य का 
गौरव बहुत ही ऊँचा है। इसमे तत्कालीन भारत के' सामाजिक और राजनीतिक 
जीवन का जीता-जागता चित्र खींचा गया है | राजा थौर प्रजा के सम्बन्ध का 
जैसा विध्लेषण इस ग्रन्य मे मिलता है, वेसा अन्यत्र दुलंभ ही है । 


सक्ति-सोरम 


बाण की अनूठी सृक्तियाँ उनके गम्भीर अनुभव, सदाचार और चरित्र-तिर्माण 
की प्रवृत्तियो पर प्रकाम प्रकाश डालती हैं। इस प्रकार की सूक्तियाँ धर्थ-सहित वीचे 
दी जाती हैं-- 


र३े४ 
(१) विशुद्धया द्वि धिया पश्यन्ति कृतबुद्धयः सर्वानर्था तसतः सतो वा + 
विद्वानु अपवी शुद्ध बुद्धि से अच्छे या बुरे सभी विषयों को समझ लेते हैं । 


(२) निसगेविरोधिनी. चेयं॑ प्रयःपावकयोरिव धर्मक्रोधयोरेकत्र 
यूत्ति3 । 


जैसे आग ७र पानो एकत्र नहीं रहते, वेसे ही घर्मं और क्रोध दोनों एकत्र 
नहीं रहते । 

(३) क्षमा मूलं दि सवेतपसाम्‌ । 

सभी तपस्याओं की जड़ क्षमा है । 

(४) श्रक्षीणः खलु दातिण्यक्रोशों महताम्‌ | 

महापुरुषों की उदारता का कोश कमभो क्षोण नहीं होता। 

(५) न सन्त्येव ते येषां सतामपि न विद्यस्ते मित्रोदासीतरात्रवः ! 

अच्छे लोगों के भी मित्र, उदासीन और श्र होते हो हैं । 

(६) वीरायां व्वपुनरुक्ताः परोपकाराः । 


बीरों का उपकार करना कभी रुकता नहीं । 


(७) सम्पत्कशिकामपि प्राप्य तुलेब लघ॒प्रकृतिरुगनतिमायाति * 
छोटे लोग थोड़ी सम्पत्ति पा लेने पर भी ऊपर चढ़ जाते हैं। 

(८) अनपेज्षितगुणदोषः परोपकार: सता व्यसनम्‌ । 

विना गण-दोष का विचार किये हो सज्जन परोपकार करते रहते हैं ! 
(६) अलौद्ः खलु संयमनपाशः सौजन्यममिजातानाम्‌ । 


उच्च कुलोतन्न लोगों का सौजन्य बाँध लेने के लिए लोहे की साँकल से भी 
धधिक हृढ़ होता है! 
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(१०) अंगनवेधी वसुधा कुल्या जलधिः स्थली च्‌ पातालम्‌ । 
वल्मीकश्च सुमेरुः क्ृतग्रतिश्लस्य वीरस्य ॥ 


प्रतिज्ञा किये हुये वीर के लिए पृथ्वी आँगन को वेदी की भांति, समुद्र पोखरी 
की भाँति, पाताल स्थली की भांति और सुमेरु बल्मीक को भांति होता है। 


(११) भव्या न द्विरुच्चार॒यन्ति वाचम्‌ । 


सज्जन अपनी बात को पलटते नहीं । 


कादम्बरी 


ध्य 


कादम्ब्ररी की रचना बाण ने सम्भवतः ह्चरित के पश्चात्‌ की । इसे 
महाकवि ने कथा-कोटि में रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इपकी रचना करते 
हुए बाण दिवंगत हो गये और बाण के योग्य पुत्र पुलिन भट्ट ने अत्यन्त योग्यता- 
पूवंक इस कथा के उत्तर भाग का प्रशयन किया, जो पूरी पुस्तक का लगभग तुती-- 
यांश है। कादम्बरी का रोचक कथानक प्रायः एक प्रणय गाया है, जिसकी नायिका 
कादम्बरी है । 


कथानक 
पूबभाग 


हद्रक नामक राजा विदिशा राजधानी से समस्त भूमण्डल को जीत कर 
शासन करता था । एक दिन उसकी राजसभा मे एक चाण्डाल कन्या पिंजरे से एक 
तोता लेकर उसे राजा को उपहार देने के लिये आई । वह तोता सभी शास्त्रों का 
पण्डित था, स्वयं सुभाषित बनाता था । चित्र बनाता था। छुन-क्रीड़ा में निपुण था। 
बह वैशम्पायन नामक तोता सभी भूतल का रतन था। वह राजा के लिए जय 
इलोक पढ़ने लगा। तोते की योग्यता से सभी विस्मित थे । उत्सुकतावश राजा ने 
उससे अपनी कथा कहने का आदेश दिय। । तोते ने कहना आरम्भ किया । 


विन्ध्याचल की वन्यभूमि के दण्डकारण्य भाग में पम्वा-सरोवर के तठ पर 
महान जीण शाल्नलि-वबुक्ष था। उस वृक्ष के सहस्नों घोसलों में नाना देशों से आये. 
हुए शुकों के कुटुम्ब रहते थे, जो दिन में आहार करके लौटते हुए अपने शावकों के 
लिए विविध फलों के रस और धान की मंजरी लाकर उन्हें खिलाते थे और उन्हें 
गोद में लेकर सो जाते थे। एक जी्ुकोटर मे अपने माँ-बाप का अकेला पुत्र मैं उत्पन्न 
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हुआ । जन्मकालीन पीड़ा से माँ मर गई । विधुर वृद्ध पिता मुझे पालने लगे। वे उड़ने 
में असमर्थ थे शोर शिलोजुछवृत्ति से मेरा पेट भर कर स्वयं खाते थे । 


क्षमी मुझमें उड़ने की शक्ति स्वल्प ही थी कि एक दिव शबरो की सेना वहाँ 
से गई और उनमें से एक बुढ़े शबर ने हमारे शरण्य वृक्ष को देखा और उस पर 
चढ़कर तोतों के बच्चों को भार-मार कर नीचे गिराने लगा। मेरे पिता ने मुझे 
अपने डेनों में छिपा लिया | शबर ने मेरे पिता को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। 
उनके डेनो में छिपा मैं भी साथ आ गिरा और प्राणा-रक्षा के लिए तमाल वृक्ष की 
जड़ मे छिपा और फिर सरोवर के समीप जाते का प्रयास करने लगा। प्यास लगी 
थी । कष्ट और पितृशोक से मर जाना चाहता था । 


इसी समय याज्ञवल्क्य के पुत्र हारीत स्तान करने के लिए उधर से निकले । 
उन्होने मेरी मरणासन्त अवस्था देखो तो जीवन-दान दिया । अपने हाथों पानी 
पिलाया, नहलाया और कमल-पत्रों की शोतल छाया में सुला दिया । स्वयं स्ताव 
करके मुझे लेकर आश्रम में आये। आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे वृद्ध महर्षि जाबालि 
बैठे दिखाई पड़े । उसी अशोक वृक्ष की छाया में हरीत ने मुख्ठे एक ओर बिठा दिया। 
बहाँ लोग मेरे विषय में पूछ-ताछ करने लगे । जाबालि को मेरे विषय में कुतुहल' 
हुआ तो योगहृष्टि से मेरे पुर्व जन्म का बुत्तान्त जानकर बोले--स्वस्येवाविनयरूप 
फलमनेनानुभूयते अर्थात्‌ अपने अविनय का ही फल यह भोग रहा है। लोगों ने यह 
सुनते ही महषि से कहा--इसका पृबेबत्त सुनाकर हमारी जिज्ञासा शान्त करें। 
जाबालि ने सुनाना आरम्भ किया--- 


अवन्ति प्रदेश मे उज्जधिनी नगरी हैं। वहाँ राजा तारापीड था । उप्तका 
मन्त्रो शुकनास था। राजा ने शासत-भार मनन्‍्त्री पर डाल रखा था । राजा को 
महारानी विछासवतो थी। सौभाग्य से उन्हें मनचाहा पुत्र हुआ, जिसका नाम 
चन्द्रापीड रखा गया | इधर शुकनास का भी पुत्र हुआ, जिसका नाम वैशम्पायन 
रखा गया । 


चन्द्रापीड और वेशम्पायव की साथ ही राजोचित शिक्षा-दीक्षा हुई । इसके 
परचात्‌ चन्द्रापीड राजा के द्वारा भेजे हुये उच्च कोटि के अश्व इन्द्रायुघध पर बैठकर 
राजघानो में लौट आया । वेशम्पायन भी साथ बह्लाया। माता-पिता से मिलने के 
'पश्चात्‌ वह शुकनास के घर पहुँचा । इस प्रकार साधारण शिष्टाचार पूर्ण करके 
चह सुश्षपुवक रहने लगा | इसी समय पत्रलेखा नामक कुलुतेश्वर की कन्या उसके 
लिये खाता को आज्ञानुसार ताम्बुलकरंकवाहिनी नियुक्त हुई । 
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कुछ समय पश्चात्‌ चन्द्रापोड का अभिषेक हुआ और वह दिग्विजय के लिए 
चल पड़ा | वह पत्रढेखा के साथ एक हथिनों पर बैठ गया। उसने प्रथम पूर्व दिशा 
की ओर प्रयाण किया । तीन वष तक सारे द्वीपों को जीतते हुए वह अमण करता: 
रहा । अन्त में वह हेमकुट पव॑त पर विश्वाम करने लगा । 

एक दिन चन्द्रापीड वेशम्पायन के साथ मृगया के लिए निकल पड़ा। उसे: 
किन्तरो का मिथुन दिखाई पड़ा । वह उन्हें पकड़ने के लिए घोड़े पर दौड़ते हुए १५ 
योजन चला गया । किन्नर-युग्म हाथ नहीं लगा। एक सरोवर के निकट विश्वाम. 
करने के लिए चन्द्रापीड रक गया । कुछ देर तक विश्वाम कर लेने पर॒ उसे इस 
मनोरम सरोवर के उत्तर तठ को ओर से आती हुई रमणीय स्वर-लहरी सुनाई 
पड़ो। उसी को खोज मे जाते हुए उसे चन्द्रप्रभा नामक केलास पर्वत के पादप्रदेश 
में शिव का घृल्य मन्दिर मिला । वहाँ मन्दिर से शिव की उपासना करतो हुई एक. 
कन्या दिखाई पड़ो । वही तपस्विवी बाला गा रहो थी । 


वह कन्या चन्द्रापीड को अतिथि मावकर सत्कार करने के लिए उन्हें 
अपनो आवास-मुहा तक ले गई । तत्पश्चातु चद्रापीड के पूछने पर उसने अपनी कथा. 
सुताई--- 

हंस और गौरी के प्रसिद्ध गन्धव॑ कुल में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम 
मह।इवेता रखा गया । युवावस्था मे वसन्‍्त ऋतु म॑ एक बार इसी त्रदेश मे पूजा के 
पदचात्‌ जब मैं प्राकृतिक सौन्दय का निरोक्षण कर रही थो तो मुझे किसो बनुपम 
कुसुम-परिमल को गन्ध मिलो | उम्त सुगन्धि का उदुभव जानने के लिए जब मैं 
आगे बढ़ी तो एक सुन्दर मुनिकुमार पुष्प-बयत करते हुए दिखाई पड़े । उनके साथ 
एक दूसरा मुतिकुमार भी था। उन श्रेष्ठ मुनिकुमार को देखते ही मैं उनके अ्रति 
आसक्त हो गई | मैंने उन्हें प्रणाम किया। वे भी मेरे प्रति अतिशय बाचकछ हो 
गये । मैंने दुसरे मुनिकुमार से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया-- 


दिव्य लोक में इवेतकेतु नामक मह्यामुनि रहते हैं। उत्तके सौन्दयं पर मुस्ध 
मात्र होने से लक्ष्मी को एक पुत्र हुआ, जिसे उन्होंने ववेतकेतु को दे दिया। उसका: 
दाम पुण्डरीक रखा गया | यह वही कुमार हैं । 


पुण्डरीक ने अपने कान में खोंसी हुईं पारिजात-मंजरी को निकाल कर 
जे कान में खोंस दिया क्योकि मैंने उसके विषय में पहले जिज्ञासा प्रकट की थी 8४ 
प्रेमासक्ति के इस चरमोत्कर्ष के समय ही मेरी छत्रग्राहिणी ते मुझे स्वाचादि करने के 
लिए भआमल्वित किया । मैं जब जाने लगी तो पुण्डरीक अधीर हो उठा । मैं स्वाक 


श्शेद 


करके अन्त:पुर में आ गई। मुनिकुमार के ध्यान में लीन होकर मैं उनके पथ को 
झवकाश पाकर निरन्तर देखा करती थी ।इसी बीच मेरी ताम्बुलवाहिनी ने 
भुम्े पुण्डरोक का एक पत्र दिया। 


इसी बीच ठस कुमार का साथी (कर्पिजल) मुझसे घर पर मिला और उसने 
अपने मित्र क्री विधोग-जनित अवस्या का वर्ग न किया और उससे मिलन की प्रणय 
'थात्वा की । 


क्षन्त में उसी रात को तरलिका नामक सहेली को साथ लेकर मैंने पुण्डरोक 
'से मिलने के लिए अभिसार किया । मांगे में हो दर से कपिंजल के रोने और बिलाप 
करने की ध्वनि सुनाई पड़ी। मैं दौड़ गई तो महात्मा पुण्डरोक को मरा पाया | 
मैंने विलाप तो किया हो, सती होने के लिए चिता बनवाने के लिए तरलिका की 
आदेश दिया। उसो समय चन्द्रमंडल से एक पुरुष उतर कर आया । उसने मुझसे 
कहा-- वत्से महाइवेते, प्राण मत छोड़ो । इसके साथ तुम्हारा पुनः समागम होगा ।' 
वह पृण्डरीक के शरीर को लेकर आकाश में उड़ कर चला गया । कर्तिजल भी अपने 
मित्र को ले जाने बाते के पीछे उड़ कर चला गया । 


इतनी कथा सुनाकर महाश्वेता पुनः रोने लगी। जब किसो प्रकार कुछ चुप 
'हुईं तो चन्द्रायीड ने उससे पुद्धा कि थह तरलिका कहां गई ? महाश्वेता ने बताया-- 


चित्र॒र॒थ गन्धवं की मदिरा नामक अप्सरा से कादम्बरी नामक कन्या उत्पन्य 
हुई। वह जन्म के समय से मेरी संगितों है। उसने ब्रत लिया है कि जब तक 
महाव्वेता शो# में है, मैं विवाह नहीं करूंगी । उसके पिता ने उसकी युवावस्था देख 
कर मेरे पास सन्देश भेजा है कि मैं उससे यथाक्षीघ्र विवाह कर लने के ।लए स्वीकृति 
ले लू' | मैंने तरलिका को कादम्बरी के पास भेजा है कि उससे कद्दे-- यदि तू म्रुमे 
जीवित रखना चाहती है तो गरुदओं की बात पूरी कर । 


तरलिका कादम्बरी के वोणा-वादक बालक केयूरक के साथ जब लौटी तो 
उसने कहां कि केयुरक ही कादम्बरी के सन्देश को बतायेगा । कम रक ने बताया कि 
कादम्बरी अपने ब्रत में हृढ़ है । 


महाइवेता की इच्छानपार चन्द्रापीड भी उसके साथ कादम्बरी के निवास 
स्थात द्वेमकूट पर गया वहां कादस्बरी ने घन्द्रापीड को देख। ओर क्यू क से पूछा कि 
यह कौन है ? महाइवेत। से इसका परिचय कैसे हुआ ? क्योकर यह यहाँ भाया ? 
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कादम्बरी और चन्द्रापीड एक दुसरे के प्रति आकृष्ट हुए | इधर महाइवेता 
जब कादम्बरों से मिला तो उसने सर्वप्रथम चन्द्रापीड का परिचय कराया भर कहा 
कि यह तुम्हारे मित्र, बन्धु और परिजन हैं। फिर चन्द्रपीड ने कादम्बरो को प्रणाम 
किया । कादम्बरी ने महाश्वेता के कहने से चन्द्रापीड को प्रेमोन्मादित रीति 
से ताम्बुछ प्रदान किया । 


जब महाइवता को कादम्बरी के माता-पिता से मिलने के लिए जाना पड़ा तब 
कादम्बरी की इच्छानुसार चन्द्रापीड उसी की आवास-मृभि के पास क्रीडा-पवेत के मरिग 
वेश्म में ठहर गये । सन्ध्या के समय जब महाश्वेता छौंट कर क्षाई तो कादम्बरो ने 
अपने प्रणय के सूत्नरधार रूप मे एकशेंष नामक रत्न का हार चन्द्रापीड के पास भैजा । 
महाइवेता का सन्देश था कि चन्द्रापीड उसे क्वश्य स्वीकार करे । घन्द्रापीड ने उसे 
स्वीकार किया । 


रात्रि के समय प्रुता-शिला-पट्ठ पर सोये हुए चन्द्रापीड से मिलने के लिए 
कादम्बरी आई। उसने चन्द्रापीड से उसके देश और कुदुम्ब आदि के विषय में पूछ- 
ताछ की भौर बहुत देर तक ठहरने के पश्चात्‌ अपने घर चली गई। दूसरे दिव 
बन्द्रापीड ने वहाँ से लौठ कर अपने देश जाने की क्षाज्ञा मांगी। वहाँ से चन्द्रापीड 
महाइवेता के आश्रम पर आया । वहाँ उसको सेना भी भा चुकी थी । दूमरे दिन वहाँ 
केयूरक फिर आया । वह कादम्बरी के उपहार लाया था । उसने महाश्वेता का सन्देश 
चन्द्रापोड को सुनाया कि ताप एक बार और क्षाये । केयुरक ने एकान्त में कादम्बरी 
की विंयोगजन्य दशा सुनाई तो तुरन्त घोड़े पर चढ़ कर चन्द्रापीड उससे मिलने चल 
पड़े । पत्रलेखा उनके साथ गई । पत्रलेखा का कादम्बरी से विशेष प्रेम बढ़ा । कादम्बरी 
से मिल' कर जब चन्द्रापोड लौटकर जाने लगे तो उतको इच्छानुसार पत्रलेखा वहीं 
कादम्बरी के साथ रह गई । 


चन्द्रापीड को अपने स्कन्धावार में आने पर अपने पिता तथा मत्री के दो 
पत्र मिले, जिनमें लिखा था कि शीघ्र लौट बाओ, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गये । 
चन्द्रापीड वहाँ से चल पड़ा | उसने मेंघनाद वामक सेनाधिकारी से कहा कि तुम पत्र- 
लेखा को लेकर आना । उसने सेना के साथ थाने के लिए वेशम्पायन को श्रादेश 
मदिया । 


थोड़े दिनों में घन्द्रापीड उज्जयिदी लौोठ भाया | कुछ ही दिनों के पश्चात 
पत्रलेखा को कादम्बरी ने चन्द्रापीड के लिए अपना संदेश दिया, जिसे लेकर वह 
उत्जयिवों भाई और राजकुमार को सुनाया । 
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कादम्बरी से पत्रलेखा ने कहा था कि आप ऐसा समझे कि मैं चन्द्रापीड 
को लेकर भा ही गई । तब कादम्बरी ने उसे उपहार देकर जाने की अनुमति दो थो । 


कादम्बरी की स्थिति सुनकर चन्द्रापीड ब्याकुल हो उठा | उसने पत्रलेखा से 
कहा कि मैं ऐसा काम करूगा, जिससे कादम्बरी धुझे निष्ठुर हृदय का ब्यक्ति त 
समझे | फिर पत्रलेखा को चन्द्रापीड की माता के पास जाना पड़ा | 


चन्द्रापीड कादस्त्ररों की चिन्ता में ग्रस्त रहने लगा । इसी बीच एक दिन वह 
सिप्रा के तद पर धुम रहा था । उस समय केयूरक घोड़े पर भाता हुआ दिखाई पड़ा ॥ 
उसने वल्लभोद्यान में पत्रलेखा की उपस्थिति में उसके साथ हेमकट के सभी 
नव परिचित जनो का समाचार जाना। केयुरक ने कहा कि आप के चले आने से 
मानों सब पर वज्ञपात हो गया है। कादम्बरी के विषय में कहा--त्वहिहक्षया 
विघटमान हृदयमभिवाजछति | कर्थात्‌ आप उसके हूं दय मे हैं तो हृदय के फटने पर 
उसके नेत्री के सामने प्रकट हो जायेंगे । आपकी चिन्ता करते-करते मुष्छिंत हो 
जातो है। 


कादम्बरी को स्थिति सुनते-सुनते चन्द्रापीड भी मुच्छित हो गये । उन्होने 
कहा कि यदि मैं एसा जानता तो वहीं ऐसा उपाय करता कि ऐसी स्थिति नहीं 
क्षाती । अब यहाँ आया हुआ भी देवी कादम्ब्री कोआश्वत्त करने का उपाय करूँगा ॥ 
तो क्‍या हम लोग जब्र तक यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे कादम्बरों यहां जीवित रहेगी १ 
केयुरक के कथनातुसार फ़िर हेमकुटन्यात्रा का निश्चय चन्द्रायोड ने किया । पर 
माता-पिता से केसे छुट्टी ली जाय ? इन सब विचारों मे निमग्न चन्द्रापीड को देखकर 
केयूरक ने कहा कि में तो जाता हूँ कादम्बरी से आपके आने का समाचार कहने और 
क्षाप यथासमय क्षीत्र आये। फिर पत्रलेखा और केयुरक |सेवाधिफति मेघनाद के साथ॥ 
हेमकुट की ओर चल पड़े | चन्द्रलंखा का भावुकतापू्ण' सन्देश कादम्बरी के लिए 
चन्द्रापीड ने दिया | 


चन्द्रापीड उनका प्रस्थान करा कर राजा तारापीड के पास आया । वहाँ राजा 
ते उसके विवाह की खर्चा की । राजा भोजन के लिए चले गये | इधर रात्रि के समय 
घन्द्रापीड ने प्रस्थावन-सूचक श खनाद कराया कि सेचा-सहित आते हुए बैशम्पायव 
से मिलने जाना है, जो दश्धपुर तक लौठ आया है। वह शीघ्र ही दशपुर पहुँच कर 
क्षपनी सेना में घुस कर वे शम्पायत का आवास पूछने लगा । 


रच. 


बहुत पूछने पर उन्हे राजन्यों से ज्ञात हुआ कि वैशस्पायन सेना के साथ न 
आ सके । वे अच्छोद-सरोवर-तटवर्ती लतामण्डप की ओर गये और वही विवश की 
माँति पड़े रहे । उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से नही जा सकता । मेरा शरीर यही कीलित 
सा हो गया है। झ्राप लोग यहाँ न रहिए । यदि मुझे बलात्‌ ले जाइयेगा तो मै जीवित 
न रह सकूंगा। मैं यहाँ से जाने में अपने को अ्रसमर्थ पाता हूँ । हम लोग तीन दिन 
वहाँ पडे रहे पर जब वे टस से मस न हुए तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करके हम 
लोग लौट आये । दशपुर से सारी सेना के साथ चन्रापीड उज्जयिनी लौट आया । 
वहाँ से बाहर ही बाहर वह ॒वैश्वम्पायन के पिता मनन्‍्त्री शुकनास के यहाँ पहुँचा, जहाँ 
राजा पहले से ही गये थे। वहाँ शुकनास पुत्र के वियोग में विलाप कर रहा था। 
वह वैशस्पायन को दोष दे रहा था। राजा ने उसे समभाया कि दोष देंने के पहले 
कारण जान लेना चाहिए कि वैशम्पायन क्यों रुक गया ? 


चच्द्रापीोड ने शुकनास से कहा कि वैशम्पायन को लौटा लाने के लिए मेरे पिता 
की अनुमति दिला दीजिये। फिर मै तत्काल उसे करता हूँ। पिता की तदनुसार 
आज्ञा पाकर चन्द्रापीड वैशम्पायन को खोजने उड़ पड़ा । मार्ग में वह सोचता था 
कि वैशम्पायन से ऐसे मिलेगा, यह कहूँगा श्रादि। वहाँ कादम्बरी से पाणिग्रहण 
करू गा । इस प्रकार मिलन-प्रसंगो की बात सोचता हुआ दिन-रात चलता ही रहा। 
वर्षा आई और यात्रा-कष्ट बढ़ा । एक दिन जब यात्रा की एक तिहाई शेष रही, 
उसे मार्म में वह मेघनाद सेनापति मिला, जो पत्रलेखा को कादस्वरी के पास छोडकर 


आ रहा था। उसने बताया कि मुझे मार्ग से ही केयूरक ने लौटा दिया क्योंकि श्रागे 
का मार्ग सुपरिचित और सुरक्षित था | 


चन्द्रापाई चलता गया और अच्छोद-सरोवर के निकट पहुँचने पर उसने 
साथियों को पीछे रोककर कहा कि श्रकेले वैशम्पायन से मिलने जा रहा हूँ । बहुत 


खोजने पर भी वह न मिला | तब वह सब कुछ जानने के लिए महाश्वेता के पास 
पहुँचा । वह अक्षपात करती हुईं मिली । उसने कहा--- 


कैयूरक से आपके चले जाने के वृत्तान्त सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। 

ईफ़र मैं वहाँ से ककोर तय करने के लिए लौट झ्ाई । यहाँ मैंने आपके समान ही 

एक ब्राह्मय-युव॒क देखा । वह ॒अ्रपरित्तित होने पर भी पुराने परिचित की भाँति सुझे 

देखता रहा । मानो वह कुछ भूली बातें स्मरण कर रहा हो। पझ्नन्त में मेरे तपस्विनी 

बने रहने की अयोग्यता पर व्याख्यान दे डाला। श्रुद्भार की बातें करने लगा । 
१६ 
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मुझे ऐसे लोगों से बात करने की इच्छा न रह गईं थी । मैं अन्यत्र चली गई और अपनी 
सखी तरलिका से कहलवाया कि वह यहाँ से चला जाय, नहीं तो उसका अनिष्ट 
होगा । पर उस ब्राह्मण ने हुई नहीं छोड़ा । एक रात शोभन चन्द्रिका मे चन्द्रमा से 
अपने पुण्दरीक को पाने की आशा लगाये जब मैं बैठी थी, उसी समय वह ब्राह्मण आ 
गया । उसे देखने से लगता था कि वह पूर्णतः काम-सन्तप्त हो । उसे देखकर मै डरी 
कि कही मुझे छू न ले, नही तो शरीर का त्याग करना पडेगा। उसने प्रणय या्रा 
की । मैंने प्रत्युत्तर दिया--आ: पाप, कथमेवं बदतों मामुत्तमाल्े ते न निपतित 
बजञ्म्‌ | अवशीर्णो वान सहखस्रधा जिड्डा | विहलतां न गता वा बाणी। 
नष्टानि वा नाक्षराणि | मैने शाप दिया कि यदि पुण्डरीक के अतिरिक्त किसी पुरुष 
का ध्यान न किया हो तो यह तोता हों जाय । वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पडा ॥ 


चन्द्रापीड ने यह सुना तो कहा--अ्रगले जीवन में कादम्बरी से मिलन 
कराइयेगा । यह कह कर वह चल बसा । यह देखकर महारवेता भी मूच्छित हो गईं । 
चन्द्रापीड के सभी सायी आरत हो गये । चद्धापीड का अश्व इन्द्रायुथ छट्पटाने 
लगा । इसी बीच कादम्बरी भी चन्द्रापीड से मिलने वहाँ श्रा गई । बहुत विलाप करने 
के पश्चात्‌ उसने चन्द्रापीड के चरण अपनी गोद मे रख लिये | उसी समय चन्द्रापीड 
के शरीर से एक ज्योति निकली और देववाणी सुनाई पड़ी--बत्से महाश्बेते, पुनरपि 
त्व॑ मयेव समाश्वासितव्या बतेंसे | वत्ते पुण्डरीक-शरीरं मश्लोके म््तेंजसाप्या 
यमानमविनाशि भूयस्वत्समागमनाय तिष्ठत्येव । इदमपरं मत्त जो स्वत 
एवाविनाशि विशेषतोध्मुना कादम्बरी-कररपशेना प्यायमान' चन्द्रापीड- 
शरीर शापदोषाहिशुक्तमप्यन्तरात्मना #तशरी रसंक्रान्तेयेंगिन इब शरीर- 
मत्रेव सवत्यो: प्रत्ययार्थभाशापक्षयादास्ताम्‌ | भ्रर्थात्‌ पुण्डरीक का शरीर 
सुरक्षित है। चन्द्रापाड का गरीर स्थायी है। इसकी रक्षा शापान्त तक करो | इसे 
सुनकर सब चकित थे। 


इधर पत्रलेखा इन्द्रायुथ के साथ यह कहते अ्रच्छोद सरोबर मे कूद पड़ी कि हम. 
परिजनों के रहने से क्या लाभ ? उसी समय एक तापस कुमार ऊपर निकला | वह 
महारवेता के पास आकर बोला--क्या गम्रुझे पहचाता ? महारवेता ने कहा आप 
कपिज्जल हैं । महाइवेता ने उनसे पुण्डरीक के विषय में पूरी पूछताछ की । कपिज्ञल 
ने कहां--- 

पुष्डरीक को लेकर जब वह देव उड़ा और उसके पीछे मैं उड़ा तो हम सभी 
चन्द्रलोक पहुँचे । वहाँ पुण्डरीक को चन्द्रकान्तमरि के पलंग पर लिटा कर उस 
देव ने कहा कि मैं चन्द्रमा “हूँ । तुम्हारे मित्र पुण्डरीक ने मेरे उदय होने के समय 
मुझे शाप दिया कि-- 
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<दुराह्मभिन्दुहृतक, यथाह त्वया करे: सन्‍्तापित उत्पन्नानुराण: 
सनन्‍्नसम्प्रापददयवल्लमासमागमसुख: प्राणर्वियोजितस्तथा. त्वमपि 
कर्ममूपिभूतेडस्मिन्‌ भारते वर्ष जन्सनि जन्‍्मन्येवोत्पन्नानुगगोडप्राप्त 
समागम-सुखस्तीत्रतरां तीत्रतरं हृदयवेदनामनुभूय॒ जीवितसुत्म्त्यस ।” 
मुझ निरपराध को उसने यह जन्म-जन्म में प्रिया-समागम सुख न पाकर ही मरने का 
जो शाप दिया तो मैंने भी उसे शाप दे डाला कि तुम्हें भी ऐसा ही हो श्रर्थात्‌ प्रिया 
का समागम सुख पाये बिना अनेक जन्मों में मरो। बस, वह तत्काल मर तो गया 
पर यह जान कर कि इसकी प्रणयित्री महार्वेत्ता श्रप्सरा है और श्रप्सरा-कुल मेरी 
किरणों से प्रसूत है, मैंने इसके शरीर की यहाँ सुरक्षा की है कि यह अनेक ( कम से 
कम दो) जन्मों तक इस प्रकार प्रिया का सुख न पाकर मरे तो इसी घरीर से जीवित 
हो उठे । 
इधर मित्र-वियोग से श्रन्धा होकर मैने जब किसी वैमानिक का मार्ग लॉध्य तो 
उसने मुझे घोडा होने का शाप दे दिया। मेरे प्रार्थताी करने पर उसने छूट दी कि 
घोड़ा बनकर जिसकी सेवा करेगा, उसके मरने पर जब स्नान करेगा, उस समय तुम 
जश्ञाप से निवृत्त हो जाओगे । मैंने घोडा होने पर भी जब अपने मित्र की संगति की 
ग्रार्थना की तो वैमानिक ने कहा कि चन्द्रमा तारापीड के पुत्र होने वाले है | तुम्हारा 
मित्र उनके मन्त्री शुकनास का पुत्र होगा। तुम उस चद्धात्मक कुमार के वाहन 
बनोगे । मैं इन्द्रायूुथ घोडा बना और अब चन्द्रापीडः के मरने के पश्चात्‌ पुतः कपिल्लल 
हैँ । मेरा मित्र पुण्डरीक अपने दूसरे जीवन में वैशम्पायन था, जिसे आपने शुक बनने 
का शाप दिया । वही श्रापका पूर्व जन्म का प्रणयी पुण्डरीक था। महार्वेता के पुनः 
विलाप आरंभ करने पर कपिश्ञल ने कहा कि श्रब क्‍यों रोती है ? झीज्र ही पुण्डरीक 
से आपका मिलन होगा । बस, तपस्या करती रहे । 


कादम्बरी ने कपिश्जन से पुछा कि पत्रलेखा और श्राप दोनों जल में कूदे थे । 
उस प्रत्लेखा का क्‍या हुआ ? कपिश्जल ने कहा कि अ्रभी ज्ञात नहीं | मैं ग्रब यह 
जानने के लिए जा रहा हूँ कि चद्धात्मक चन्रापीड और पुण्डरीकात्मक वैशस्पायन 
अब कहाँ जन्मे हैं ? यहु कह कर वह आकाश में उड़ गया । 

कादंबरी के पूछने पर महार्वेता ने उससे कहा कि अ्रब तुम चन्द्रापीड के 
झरीर की रक्षा करो । उसने चन्धरापीड के अरीर को अलंकृत करके उसकी पूजा 
श्रारंमभ कर दी । वह वहीं रहने लगी । 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ तारापीड के भेजे हुए दूत आये | उन्हें सब समाचार 
बता दिया गया कि चन्द्रापीड की क्या स्थिति थी । वे चन्द्रापाड का शरीर देखना 
चं[हते थे और कादम्बरी की अनुमति से उसे देखा भी । कादस्वरी नें उन्हें सन्देश' 


दे 


दियो कि च॑न्द्रापीड के पिता तारापीड से कह दे कि हमने चन्द्रापीड को झच्छोद-सरोवर 
प्र देखा है । दूतों ने कहा कि ऐसा कहने का हममें सांमर्थ्य नही । तब अन्त में चन्द्रा- 
पीड का बाल सेवक त्वरितक उनके साथ यथोचित कहने के लिए भेज दिया गया । 


दूतमण्डली उज्जयिनी पहुँची । चन्द्रापोड की माता विलासवती ने उनसे पुत्र का 
समाचार पूछा । दूतों ने कहा---हमने चन्द्रापीड को श्रच्छोद सरोवर पर देखा है। 
भ्रागे की बाते त्वरितक बतायेगा । माता विलासवती रोने लगी। तारापीड और 
शुकनास दौड़े झ्ञाये। व्वरितक ने ग्रुवराज सम्बन्धी सारी घटनाये विस्तारपूर्वक 
बता दी । वे सब पुत्र के हृदय फटने की बात सुनकर चिता जला कर मरने के लिए 
उद्यत हो गये। पर त्वरिंतक ने कथा झागे बढाई कि कुमार का शरीर पूर्वक्त्‌ 
ज्यों का त्यो सुरक्षित है। शाप के कारण यह सब श्रद्भुत गति है। वैशम्पायन की 
माता को भी सब समाचार बताया गया । 

ग्रन्त मे त्वरितक के साथ चन्द्रापीड का दरीर देखने के लिए सभी सम्बन्धी 
तारापीड आदि चले । वे सभी कालान्तर में अच्छोद-सरोवर पहुँच गये । वहाँ 
से दूतों के माध्यम से चन्द्रापीड की स्थिति जानकर वे सभी महारवेता के आश्रम पर 
गये । विलासवती चन्द्रापीड का शरीर देख कर विलाप करने लगी । राजा ने समझाया 
कि इनके लिए शोक करता व्यर्थ है। यह दैवी चरित है। रानी ने भावी पुत्र- 
वधु को देखा । वह मृूच्छित पडी थी। उसने सचेत होने पर गुरुजनों के चरण छुए 
और लोगो ने उसे आशीर्वाद दिया--आयुष्मति चिरमविधवा भव । तारापीड ने भी 
उसे असीम स्नेह दिया । 

इसके पश्चात्‌ वही तापसोचित आ्राश्नम में, तारापीड, विलासवती, शुकनास 
आ्रादि सभी रहने लगे । 

जाबालि ने कहा कि यह तोता वही वैशम्पायन है । 

( वोते ने कहा कि ) जाबालि के इस कथन से बवैशस्पायन का व्यक्तित्व 
पुन: मुभमें स्फुरित हुआ । उसके सारे ज्ञान और भाव सुभमें आ गये | मैंने जाबालि 
से पूछा--मुझे चच्धापीड का वियोग सता रहा है | बताइये उस मित्र का वृत्तान्त । 
मैं उससे जा मिलू । जाबालि ने डाँट कर कहा--यही चंचलता तुम्हें इस दुर्दशा तक 
लाई है। भ्रभी चला तो जाता नही तुम्हें और उड़ने की बात करने लगा । 

हारीत ने ऋषि से प्रश्न पूछा--प्रुनिवंश में जन्म पाकर पुण्डरीक कामुक क्‍यों 
बना झोर प्रत्थायु क्यों हुआ ? ऋषि ने बताया कि वह श्रप्सरा का पुत्र था और 
उसी अप्सरा का इसमें प्राधान्य होने से उसके दुर्गूण इसमें हैं। भब भी अल्पायु है । 
किन्तु शापान्त में भ्रमर बनेगा । 


श्र 


मैंने ( तोते ने ) जाबालि से प_छा--म्ुके अक्षय आयु कैसे प्राप्त होगी--यह 
बताइये । जाबालि ने कहा--यह भी तुम्हें ज्ञात हो जायेगा । अब सबेरा होने लगा। 
कथा समाप्त होती है । 


दूसरे दिन हारीत प्रसन्‍न होकर मुभसे कहने लगे--“श्रातवशम्पायन, दिध्त्या 
बधसे | पितुस्ते भगवतः श्वेतकेतों: पादमूलात्कपिल्जलस्तामेवान्विष्यन्नायात-? 
अर्थात्‌ पुराना मित्र कर्पिजल तुम्हें ढूंढते हुए आ गया है। तब तो तोते ने कहा कि 
कि शीघ्र मुझे उसके पास पहुँचाइये । 


तोते ने कपिजल से मिलकर अ यन्त प्रसन्‍त होकर अपने पिता का समाचार पूछा 

तो कपिज्ञल ने बताया कि उन्होंने तुम्हारे उद्धार के लिए सब काम कर डाला है। 

उन्होंने मुझे तुमसे मिलने के लिए जाबालि के आश्रम में भेजा है और तुम्हें आदेश 

दिया है कि मेरे अनुष्ठान की श्रवधि तक तुम यही रहो । कर्पिजल उसे छोड़कर पुनः 
चला गया । 

कुछ दिनों हारीत की सेवा से जब मुझे पंख निकल आये तो मैं चन्द्रापीड की 

खोज में फिर उड़ा । उड़ते-उड़ते थक गया, और एक वृक्ष पर पड़ा रहा भर सो 

गया । जगने पर अपने को जाल में ग्रस्त पाया । पकड़ने वाले चाण्डाल से बातचीत 

करने पर ज्ञात हुआ कि मेरी ख्याति उस चाण्डाल कीं बालिका तक पहुँच चुकी है, 

जिसका मैं भृत्य हूँ । बस आपको उसके हाथों सौंप दूँगा । वह झापको छोड़े या रखे । 


चाण्डाल कन्या ने मुझे देखते ही कहा---आः पुत्रक प्राप्तोडसि । बस उसका 
प्रेम क्या था दुर्गन्धमय पिंजरे में बन्द कर देना | मैंने आरंभ में उपवास किया पर 
कन्या की सुबोध-भरी वाणी सुनकर खाने-पीने लगा । तरुणहोने पर मैंने एक दिन 
अपने को स्वर्णा-पिजरे में पाया । चाण्डालपुरी स्वर्रपुरी में परिणत हो गई । उसी 
दिन मुझे वह कन्या आपके पास ले आई । मैं भी यह सब रहस्य देखकर चकित हूँ । 
मुझे नहीं ज्ञात है कि चाण्डाल कन्या कौन है ? 


शुद्रक ने चाण्डाल कन्या को बुलाया । उसने कहा--महाराज, आपने इस 
दुर्बद्धि का और अपने पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुन लिया | यह मनचला अब भी पिता 
की आज्ञा का उल्लंघन करके जाबालि का आश्रम छोड़कर बहू के पास जा रहा था 
जैसे इसने स्वयं बताया है। मैं इसकी माता “श्री” हैँ। मैंने इसके पिता के द्वारा भ्रादेश 
दिये जाने पर इसको अ्रनुताप-दायिनी स्थिति में रखा। इसके पिता का अनुष्ठान 
समाप्त हो चुका है । इसके शाप की अवधि समाप्त हो चुकी है । शाप का अच्त होने पर 
आप औझोर यह सुख से रहेंगे । श्राप दोनो अपना तन त्याग कर प्रियजन का समागमस- 
सुख भोग । श्री यह कह कर झाकादश में चली गई। 
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शुद्रक और तोते ने एक दूसरे को पहचाना कि वे चन्द्रापीड और वैशम्पायन 
हैं । शुद्क्त सब कुछ भूल कर कादस्वरी में लीन रहने लगा । इन दोनों का शरीरान्त 
हुआ । उबर चन्द्रायीड के शरीर में प्राश-संचार हुआ श्रौर कादम्बरी ने उनका 
आलिगन किया। उसी समय पुण्डरीक भी आकाश से महारवेता के समीप उतर 
आया । सबका पुत्मिलत हुआ । पुण्डरीक शुकनास के लिए वैशम्पायन बन गया । 
कादम्वरी के पिता ने अपना राज्य चन्द्रापीड को दे दिया । पुण्डरीक को महाश्वेता के 
विता का राज्य मिला । इस प्रकार सभी सुखी हुए 


आख्यान 


कादम्बरी अनेक आखरुयानो का संयोजित कथा-चक्र है और प्राय: सभी आख्यान 
वर्णानों के भार से बोभिल हैं । पर यह क्‍या दोष है? कविवर रवीन्द्र ने इस 
आाल्यान-पद्धति का पर्यालोचन करते हुए कहा है---यह बात मैं साहस करके कह सकता 
है कि ससक्ृत कवियों मे चित्र खीचने मे बाणभट्ट की समता करने वाला दूसरा 
कवि नही है । सारा कादम्बरी-काव्य एक चित्रशाला है। साधारणतः घटना का 
वर्णन करके कहानी कही जाती है। परन्तु बाराभट्ट ने उत्तरोच्तर चित्र सजाकर 
कहानी कही है । इसी कारण उनका उपन्यास गतिशील नही है। वह शब्दों की छुठा 
से अद्धित है। कादम्बरी के सब चित्र एक पर एक करके रखे हुए क्रमबद्ध नही हैं । 
प्रत्येक चित्र चारों ओर बेल-बूटेदार लबे-चौडे भाषा के सुनहरे फ्रेम में जड़ा हुआ 
है | फ्रेम-सहित उन चित्रों का सौन्दर्य जो नहीं देख सकता, वह अभागा है ।! 

उपर्युक्त बेल-बूटों में आख्याव ड्बता-उतराता चलता है। पात्रों की संख्या ; 
अत्यधिक है । घटनावली किसी एक प्रधान कार्य से सम्बद्ध नही है। ऐसी स्थिति में 
आख्यान क्रमबद्ध होते हुए भी महत्त्वहीनता के कारण विस्मृत हो जाते हैं । 

बाण ने भ्राख्यान के उपर्युक्त उलभनों को देखकर कही-कही सारी पूर्वकथा 
का सक्षेप प्रसगवश सूत्ररूप में दे दिया है। यथा चन्द्रापीड केयूरक से बता रहा 
हैं कि अरब तक हमने इतने कार्य किये हैं । इस कथन में पूरी पूर्वकथा अनुस्यृत है । 


. कादम्बरी के आख्यान में अविश्वसनीयता का गंभीर दोष श्राधुनिक दृष्टि से 
स्पष्ट है । इसमें दैवी पात्रों के अलोकिक कार्य और उनका मानव या पद्ु रूप में 
ग्रवतार साधारण मस्तिष्क की विचारणा के बाहर पड़ते हैं। वर और शाप भी 
इसी कोटि सें आते हैं । 

आख़्यान के द्वार] कँहींकही भावी घटनाओं कां मानों पूर्वाभास इंगित है । 
शैष-हार कादम्बरी, के अ्रद्विंदद में ही छूट जाना चद्धापीडद' और कादम्दरी के वियोग 
का परिचायक है | 
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कादम्बरी में आख्यान का वर्रानों के साथ सामक॒स्य कुछ स्थलों पर अत्यन्त 
कौशल पूर्वक निभाया गया है। उदाहरण के लिये नीचे लिखा गद्यांग लीजिये-- 


'नितरामयसनेनव कादंबरी-वृत्तान्तेन सन्‍्तापितः तत्किमपरमहसेनमा- 
त्मतेजसा सनन्‍्तापयामि! इत्युलन्नदय इब भगवांस्तिग्मदीधितिरुत्तप्तकनक- 
द्रवस्फुलिगपिंगलदुतिदिग्विकीणेधूजे।टजटासण्डलानुकारि संजहार करसहसम्‌ | 
अस्तवानुसारेण च खेर्बासरोडपि यथोच्छिततरुशिखरावलंबिनो रक्तातपच्छेदा- 
नाका्षन्नपससार । क्रमेणैत्र संजातकरुणयातुबन्धयेव संध्ययाप्युपरिजलाद्रेपट 
इव॒प्रसायेमाणे खरागपटले, निशागमेनाप्येबमस्य शून्यता विक्लवस्य मा 
भूदर्शनमित्याप्तेनेव. सर्वेतोी नील्लीपरिलंत्रमानायामिव श्राम्यमाणायां 
तिमिरलेखायाम्‌' ह 


(जब चन्द्रापीड कादम्बरी-वृत्तान्त सुनकर ही सनन्‍्तप्त हो गया है, तो इसे 
जलाने के लिए मेरे ताप की क्या आवश्यकता रही ? इस प्रकार सूर्य ने अपनी सहस्रो 
किरणों को समेट लिया। दिन बीता | सन्ध्या करुणा-भरित होकर अपना र्ज्भू 
फेलाने लगी । व्याकुल युवराज के दर्शन से बचने के लिए निशञ्ञागम ने नीला आवरण 
फैला दिया ।) 


उपयु क्त कोटि का वर्णन और आख्यान का कलापूर्ण सामझस्यथ कुछ अन्य 
अ्रकरणो में भी है। एक स्थान पर वर्णन के साथ ही प्रायः पुरी रामायरणा कथा ही 
कह दी गई है । 


कादम्बरी में अनेक आख्यानों के प्रपञ्न का एक दोष स्पष्ट है कि इस पुस्तक 
में नायिका का नाम आधे भाग तक आता ही नहीं है । नायक की कथा का आख्यान 
कुछ अधिक विवरण के साथ और श्रन्यों का कुछ कम विवरण के साथ प्रस्तुत करना 
चाहिए था। कवियों ने इसका कहीं ध्यानन रखा । जरदूद्रविड धामिक तक का 
आख्यान बार ने बड़ी अभिरुचिपुर्वक लंबायमान किया हैं । 


कादम्बरी की कथा का मूल रूप गुणात्य की बडढकहाओं मे रहा होगा । बार 
के कल्पना से मूल कथा का रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है । 


प्रासक्षिक कथायें 


कांदम्बरी में कुछ प्रार्साद्भॉक कथाये भी एकाएक आती रहती है । उदाहरण 
के लिए कालिन्दी नामक सारिका और परिहास नामक झुक की ईर्ष्या-कथा है, 
जसमें शुक के छिपे-छिपे तमालिका से बात करते के अपराध का विनिर्णाय है । इन 
कंथाझ्रो का उपयोग प्रधान कथा के भावी रूप का आाभास करा देने मे है । 


'रेदद 
0 
वणना 


बार की वर्ोखना अनुपम ही है । उसकी परिधि में केवल बडे ही नही आते, 
अपितु चाण्डाल कन्या, उसके साथ आया हुआ उसका वृद्ध भृत्य और एक बालक भी 
व्य परिधि में आते है । उस वृद्ध के विषय में बाण को क्‍या कहना है देखिये-- 
बयः: परिणामशश्रशरसा, रक्तराजीवनेत्रापाह्ञ नानवरतक़ृतव्यायामतया 
यौवनापगमेडप्यशिथिल्रशरी रसन्बिना, सत्यपि मातड़त्वे नातिनृशंसा इतिना- 
नुगृद्दीतायवेषेण शुश्रवाससा पुरुषेण ।” ऐसे वर्शनों के वैयक्तिक विवरणो से कथा में 
वास्तविकता की प्रतीति होने लगती है | यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है । 


बाण की कादम्बरी में एक अ्रभिनव कोटि की वर्शाना-विधि का चमत्कार 
दर्शनीय है। वह है आख्यानात्मक । दण्डकारण्य का वर्णात हो रहा है । इस वर्रान 
के प्रसंग में कवि को स्मरण आ गया कि यहाँ कभी राम रहे थे। बस वर्शान के रूप 
में रामचरित का आ्राज्यान अत्यन्त निपुणता और कलात्मकता के साथ पिरो दिया गया 
है । यथा--जहाँ दशरथ की आज्ञानुसार राज्य छोड़कर रावण-श्री का अ्रन्त 
करने वाले राम मह॒षिं भ्रगस्त्य की सेवा करते हुए लक्ष्मण के द्वारा बनाई पर्णकुटी 
में सीता के साथ आननन्‍्दपूर्वक रहे ।*''पूजा के लिए पुष्पचयन करती हुई सीता के 
हाथ से छुट कर लगा हुआ लाल रंग लता के अभिनव पत्रों पर दिखाई पड रहा था । 
वृक्षों के नये पत्ते लाल दिखाई देते थे क्योंकि राम ने जब राक्षसों को मारा था, तब 
उनके रक्त से वे वृक्ष सीचे गये थे । वहाँ सीता के द्वारा पालित बूढ़े मृग वर्षा के मेघों 
का गर्जन सुनकर घास नही चरते थे क्योंकि उन्हें राम के धनुष की टंकार का स्मरण 
हो भ्राता था । वहाँ वियोगावस्था में राम ने पर्णकुटी मे सीता का चित्र बनाया था ॥ 
उसे वनचर वैसे ही देखते थे, मानो स्वयं सीता ही पृथ्वी से निकल कर उस कुटी में 
स्थित हों । यह वर्णान-कला अतीव नैपुण्य का प्रदर्शन कराती है । 


बाण ने यदि एक ही वस्तु का वर्णन नही किया है तो वह है युद्ध । युद्ध 
का वर्शान इस महाकवि ने सम्भवतः अन्य कवियों के लिए छोड़ दिया है । वास्तव में 
प्रेमकथा में युद्ध का स्‍थान होना भी नहीं चाहिए। बाण का चन्द्रापीड दिग्विजय 
कर लेगा, पर रक्त-पात नहीं करायेगा । 


बाण को इस बात को आवश्यकता प्रतीत हुई कि संसार में जो कुछ विचित्र 
देखा-सुना है, उस्को अपनी कला के माध्यम से सबके लिए और सदा के लिए अमरतर 
ब्रदान करना है। इसी दृष्टि से उन्होंने चन्द्राषीड के हेमकूट से लौटते हुए मार में 
जरदृदविड धहरमिके 'के परिचय' दिया हैं। यह धामिक सब स्थानों पर सदा और संबे 


) 
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की दृष्टियों की परख में झ्ाने वाला नहीं है । उसके लिए बाण की लेखनी और॑ दृष्टि 
अपेक्षित है । यहाँ यह कह देना अ्रप्रासगिक नही होगा कि इस कथा में ऐसे धामिक 
का परिचय यदि न दिया गया होता तो किसी प्रकार की त्रटि कथा में नही 
ग्राती । 


क्षणिक अ्रथवा चिरकालीन वियोग में प्रेमियों की दशा क्या होती 
है--यह बार के वर्णन का प्रिय विषय है । भावुकता के सागर में पाठक को डुबा देने 
के लिए बाण का यह विधान अनुत्तम सिद्ध हुआ है । 


वर्शानों की दृष्टि से कादम्बरी विश्वव्यापी ही कही जा सकी है । भूः, भ्रुवः और 
स्वर्लोक मे जो कुछ दिव्या दिव्य है उसका मानों अ्रांखो देखा वर्णन इसमे प्रस्तुत किया 
गया है । चाण्डाल वसति से लेकर हेमकूट या उज्जग्रिनी के वैभव का इसमे सागोपाग 
चित्रण है । बाण ने स्वयं भारत के विविध भागों का चक्कर लगाया था। उन्होंने 
इस ग्रन्थ मे हेमकूट से उज्जयिनी तक आने जाने के प्रसद्भ में तत्कालीन भारतीय 
विलास को चाहे वह प्राकृतिक रहा हो या श्राधिभातिक सब कुछ कला के माध्यम से: 
हमारे समक्ष स्थायी कर दिया है । वर्शान के प्रमुख विषय ये है। राजा चुद्रक, उसका 
स्नान, व्यायाम, भोजन, विन्ध्याटवी, अगस्त्याश्रम, पम्पासर, शाल्मली वृक्ष, प्रभात, 
शबरसंघ, शबरसेना, शुकशावक-संहार, हारीत, जाबालि-आश्रम, मह॒वि जावालि, 
सामंझरात्रि, उज्जयिनी, महाकाल-शिव, राजा तारापीड, महामात्य शुकनास, गर्भवती 
रानी, चन्द्रापीड-जन्म-महोत्सव, सूतिकामृह, शिशु-शोभा, चन्द्रापीड की रशिक्षा-व्यवस्था,. 
उसका यौवनारम्भ, इन्द्रायुध श्रश्व, चन्द्रापीड-दर्शन से नागरिको का उल्लास, राजकुल, 
चन्द्रापीड की मृुगया, पत्र लेखा, चन्द्रापीड का यौव राज्याभिषेक, उसकी दिग्विजय-यात्रा 
अच्छोद-सरोवर, शिवसिद्धायतन, महाश्वेता, उसके द्वारा चन्द्रापीड का सत्कार, 
पुण्डसीक, कामातुरा महाइवेता, उसका विलाप, चन्‍्द्रोदय, हेमकुट मे कन्या-अन्तःपुर, 
कादम्बरी, कादम्बरी-चन्रापीडानुराग, सन्ध्या, उपहार, हिमग्रह, शुन्याटवी, चण्डिका, 
जरदुद्विड धामिक, नायक से संकल्पित समागम, जलमण्डप, वर्षा, चाण्डालवसति.. 
वसनन्‍्त ऋतु । 


उपयुक्त वर्णनाओं के माध्यम से आलमस्बन और उद्दीपन आदि विभावों की 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत करके रस की निष्पत्ति कराई गईं है। अनेक वर्णानों के स्वरूप से 
रावी घटनाओ के खूख-रेखा का आश्रास कराया गया है। कई वर्णन संसूचनात्मक 
भी हैं, जिनका उपयोग एकमात्र यही है कि सरस ढंग से तत्कालीन सामाजिक 
स्थिति का चरित्र-चित्ररा करा दिया जाय । जरद्द्विड धामिक का वर्रान हास्य रख 
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की सृष्टि तो कर ही रहा है, साथ ही तत्कालीन धामिक स्थिति का परिचय कराता 
है और विचारक की आँखे खोल देता है कि समझो और बूभो । 


चरित्र-चित्रण 


कादम्बरी मे अनोखे पात्रों का सर्वाधिक वैचित््य दृष्टि गोचर दिखलाई देता है । 
इसके प्रमुख पात्रों मे से केवल कुछ ही विशुद्ध मनुष्य हैं, अन्यथा वे दिव्य है अथवा 
गन्वर्व आ्रादि कोटि के है। कथा का नायक चन्द्रापीड स्वयं चन्द्र का अवतार है, 
-ताथिका कादस्बरी गन्धर्व-कन्या है। नायक का साथी वैशस्पायन दिव्य लोक के मुनि 
ब्वेतकेतु का लक्ष्मी नामक अप्सरा से उत्पन्न पुत्र पुण्डरीक का अवतार है, जो मानव 
लोक में अवतरित है । कथा को कहने वाला झुक यही वैशस्पायन है, जो शापवश झुक 
हुआ है । उसको राजा शुद्रक के पास लाने वाली चाण्डाल कन्या वैशम्पायन की माता 
लट्ष्मी है । चन्द्रापीड मरने के पश्चात्‌ शुद्रक रूप में उत्पन्न हुआ था । इस प्रकार एए 
अद्भुत कोटि के पात्रों के श्राचार-व्यवहार का परिचय इस कथा में मिलता है। ये 
थात्र विभिन्न देशों प्रान्तों लोकों और संस्कृतियों के हैं । इनमें अनेक जन्मों और योनियों 
के योग्य आचार-व्यवहार की क्षमता है । 


प्रराय-प्रधान इस कथा में चन्द्रापीड और पुण्डरीक दो प्रधान प्राणी है और 
उनकी नायिकाये क्रमश: कादम्बरी और महारवेता है। इन चारो पात्रों का चरित्र 
अतिशय उदात्त है। ये केवल कामुकता या यौवनोन्‍्माद के वशीभ्ृत होकर प्रेम नहीं 
करते, अपितु श्रपनी अन्तःकरर की प्रेरणा से पूर्ण परीक्षा कर लेने के पश्चात्‌ और एक 
दूसरे के लिए झ्रात्मत्याग की भावना का परिचय पा लेने पर वे एक दूसरे के लिए 
अपना प्राण तक अ्रपित कर देते हैं। केवल हृदय का दान नायिकाओ्रों ने अपने 
प्रियतमो के लिए किया था, पर उतले मात्र से ही उन्होंने दीर्घकाल तक अपने श्रियतम 
को विवाहित पति रूप मे पाने के लिए तप, ब्रत और उपवास किये । उनकी तपस्विता 
इलाध्य है। इसमे कोई सन्‍्देह नही कि बाण की कला ऐसे प्रणायी वर्ग का सजन 
करके श्रतीव सफल है | 


प्रशय-सम्बन्ध के अतिरिक्त मैत्री भावापन्न स्त्री और पुरुषों के चरित्र का 
/निदर्शन कादस्बरी में विशेष महत्त्वपूर्ण है। कादम्बरी का महार्वेता के प्रति और 
चन्द्रापीड का वैशम्पायन के प्रति भ्रतिशय भनुराग है । कादम्बरी ने तो महादवेता 
के प्रशयावरोध में स्वयं भी अविवाहित रहने का हृढ़ संकल्प कर रखा है। 
प्वैशम्पातन और चन्द्रवीड का साहचर्य इसी प्रकार अंत्यत्त 'उंदात्त झ्राइशों पर 
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आधारित है| चन्द्रापीड वैशम्पायन के वियोग में मर ही जाता है । ऐसा ही ऊँचा 
व्यक्तित्व है कपिज्जल का । 


माता-पिता का चरित्र-चित्रण इस कथा में विशेष विस्तार-पूर्वक किया 
गया है । साधारणतः कथानको में माता-पिता का कोई स्थान विशेष नही रहता । 
थे पात्रों के कुल-परिचय-मात्र के लिए प्रायः दिखाई देते है । बाण का अभिप्राय इस 
कथा में कुछ दूसरा ही प्रतीत होता है। उन्होंने संभवत: एक पूरे कुद्॒म्ब के साहचर्य 
पर आधारित जीवन को रसनिभोरिणी बहाने की विशेष उपयोगिता परखी थी। 
उसमें माँ-बाप का स्थान प्रमुख है। नायक के पिता और माता तारापीड और 
विलासवती हैं। वात्सल्य की जो छुञत्र और विशद धारा इनके माध्यम से 
प्रवाहित की गई है, वह भारतीय काव्य-प्राज्भण मे भ्रन्यत्र द्रष्टव्य नहीं है। इनके 
उदात्त व्यक्तित्व मे सन्‍्तति के प्रति आत्मत्याग-भरित प्रेम तथा उनके दुःख में दुःखी 
तथा सुख में आनन्द-निर्भरता का आदर्श अनुत्तम है । वैसा ही उदात्त चरित्र श्र तकेतु 
और लक्ष्मी का है वे निरन्तर अपने पुत्र के अमभ्युदय के लिए सचेष्ट है। 


सेवा करते वाले पात्रों का चरित्र भी इस कथा में श्रत्यन्त ऊँचा है। पत्र- 
लेखा, केयू रक, इन्द्रायुध आदि पात्र अपने जीवन की सार्थकता इसी बात में मानते हैं 
कि उनके स्वामी का सुख और यश उनके द्वारा संवर्धित हो । ।ऊँची त्याग की वृत्ति 
उनके चरित्र को ऊँचा उठाती है। वे सर्वंथा कर्मण्य है । 


उपयुक्त पात्रों के त्याग, उदारता, सौहादं, सहानुभूति और सौन्‍न्दर्य-प्रवणता 
के वातावरण में इस अनुपम कथा का विकास हुआ है ! 


उदात्त स्तर 


कादम्बरी का लेखक बाण या उसका पुत्र पुलिन भट्ट दोनों ही शालीन व्यक्तित्व 
के विद्वान रहे हैं | पुलिन ने भ्रपने पिता की प्रशस्ति में लिखा है--- 


आय यमचति ग्रहे गृह एव लोक: । 


बाण को पूजनीयता उनके कादम्बरी का लेखक होने के पश्चात्‌ मिली होगी । 
इस ग्रंथ को बाण ने केवल काव्यामृत का परिपान ही नहीं बनाया, अपितु मानव- 
समाज के किसी भी वर्खाश्रम या पद पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए आदर्श व्यक्तित्व का 
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मानदण्ड सत्र रख दिया है । प्रथमतः तो व्यावहारिक रूप में प्रायशः सभी पात्रों का 
चरित्र उच्चकोटि का है, जो सबके लिए स्वीकरणीय कहा जा सकता है । प्रत्येक पात्र 
अपने शीलगन्ध से अपना चातुदिक सुरभित बना रहा है। इसके अतिरिक्त बाण ने 
कह्दी-कही समाज के विविध उत्तरदायित्वों को अपनाने वाले लोगों के सदाचार का 
आदर्श प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए भ्रृत्यों के सम्बन्ध में पुलिनभट्ट की 
मान्यता है--- 


भृत्या श्रपि त एवं ये सम्पत्त बिंपत्तौ सबिशेष॑ सेबन्ते । तमुन्नस्यमाना 
सुतरामवनमन्ति । आलाप्यमाना न समालापा: संज्ञायन्ते। स्तूथयमाना 


4 के । जषियमाणा नापरागं गृहन्ति । उच्यमाना न प्रतीपं भाषन्ते 
आाद | 


इसी प्रकार पुलिन भट्ट ने ब्राह्मणत्व झ्रादि की महिमा प्रदर्शित की है--- 


अत्र तावदनेकमवसुकतसहस्राधिगम्यं मनुष्यमेव दुलेभम्‌। तत्राप्यपर 
सकलजातिविशिष्टं ज्राह्मण्यम्‌ | ततो४पि विशिष्टतरमासन्नामृतपद भुनित्वम्‌ 
आदि । 


कादम्बरी की सृक्तियों से भी इसके उदात्त स्तर की सहज कल्पना होती है १ 
यथा 

अनाथपरिपालनं हि धर्मोडस्मद्विधानाम्‌ 

अनाथों का पालन ही हमारे जैसे मुनियों का धर्म है। 

प्राशपरित्यागेनापि रक्षणीयाः सुहृदसवः । 

प्राण देकर भी मित्र के प्राण की रक्षा करनी चाहिए । 

धर्मपरायणानां हि समीपसंचा र्ण्यिः कल्याणसम्पदों भवन्ति । 
धर्मपालक लोगों के पास ही कल्याणमयी संपत्तियाँ रहती है । 


शैली 


बाण ने कादम्बरी की शैली की विश्येषताओं को सूत्ररूप मे नीचे लिखे श्लोक 
मे स्वयं दे दिया है--- 


स्फुरत्कलालापबविलास-कोमला 
करोति रागं हृदि कोतुकाधिकम्‌ | | 


र्णभ्३ 
रसेन शपस्यां स्वयमभ्युपागता 
कथा जनस्थामिनवा वधूरिव | 


श्र्थात्‌ अभिनव वधू की भाँति कथा होती है, जहाँ तक कलापूर्ण बचनों के 
विलास की कोमलता का प्रश्न है और हृदय में राग उत्तन्न करने की तृत्ति है। कथा 
से काव्य-रस और वधू से लोक-रस की निष्पत्ति होती है । 


हरन्ति क नोज्ज्यलदीपकफोपमै: 
नव: पदाथरुपपादिता: कथा: । 

निरन्तरश्लेषषना: सुजातयों 
महास्रजश्चम्पककुड्मलैरिव । 


श्र्थात्‌ सरलता से ही अर्थ देने वाली दीपक और उपमालद्धूारो से समायुक्त 
अपूर्व पदार्थों के समावेश से बनाई हुई श्रौर क्लु घालद्भार के कारण दुर्बोध मनोहर 
कथा देदीप्यमान दीपक के समान अभिनव वस्तु के ग्रहरा करने मे समर्थ चंपा के 
फूलों की कलिकाओ से गूंथी हुई चमेली के फूलों से युक्त श्ौर आपस मे सघन होकर 
मिली हुईं महामाला के तुल्य किसी व्यक्ति को श्रपनी ओर नही आक्ृष्ट कर लेती ! 


उपयु क्त सभी ग्रुण कादम्बरी मे पूर्णात: पाये जाते हैं। बारय भट्ट ने स्वयं 
कहा है कि यह अतिद्वयी कथा है, श्रर्थात्‌ वृहत्कथा और वासवदत्ता से बढ़ कर है । 


कीथ ने बाण की शैलीगत विशेषताओं का आकलन करते हुए कहा है-- 
छा48 677700एए0७॥7४ ० 76 ध879765 0६ 5988९ 5 प्राज्र2४7ए72 
बाय 76 454726ए १007|720९0 9 ए ६6 588776 ४० [9709प०८ 95052 
छा 8799 926 एएपप्रांटब, (5$ 4098 ए070070705 27८ 
0प्निा एब्काए ऊँपोंध एए बाते ६४5७९४:४८० छत) डीठढए 
0763 $॥7फएए 7 एउघ्तेढः ६0 4९76८ ६5 €ई९९ छ०॥ 
7क्काकं बाते 07067 %7(6६:४ 0६ 9068:405 ४६८६०] प्रयत67 ४४६ $४६ए]८ 
०7 0]88, ४६:८०६६४7. 
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बाश बहुत बडे-बडे वाक्यों की रचना में सिद्धहस्त है। प्रायशः जब किसो 
बडो वस्तु का वर्शन करना होता है तो उमक्रे विशेपणों की अभ्रगशित सख्या को गुथ 
कर भ्रन्त में नन्‍ही सी क्रिया दे देते हैं। उन विशेषणों से प्रसद्भतः संबद्ध विशेष्यों को 
भी विशेषण-परंपरा चलती है और कही श्ुबाधारित उपमान-परंपरा की श्रेणी 
सुदीर्ध होती है । उदाहरण के लिए उज्जयिनी का वर्णन करना है। एक विशेषण 
इस उज्जयिनी का है “विलासिजनेनाधिष्ठिता ।' फिर इस विशेषण से संबद्ध, विलासिजन 
विशेष्य है। इस विलासिजन के ३५ विशेषण है, जिनमे से कुछ तो नाम-मात्र के 
शुघाधारित विशेषण है जैसे बौद्ध नेव सर्वास्तिवादश्रेण' अर्थात्‌ वे सर्वास्तिवाद 
मतानुयायी बौद्ध की भाँति है क्योंकि विलासीजन भी सर्वास्तिवादी है। वे भ्पने घर 
में किसी वस्तु का अभाव नहीं कहते । सब कुछ है वहाँ। यही उनका अभ्यास है ।* 
इन विशेषणों का चक्कर बहुत कष्ट प्रद होता है किन्तु कवि ते उनको विभक्त करके 
संजोया है । यदि उनको अपने श्राप में वाक्य ही मान ले तो बहुत कुछ कठिनाई मिट 
जाती है । 


बाण छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग यथावसर करते थें। वार्तालाप के 
अवसर में जहाँ सुनने वाले को थोडे समय में अधिक से अ्रधिक्त काम की ठोस बातें 
बतानी है, बाण लंबे वाक्यो और विशेषण-परंपराओ्रों को मानो भूल से जाते है। 
उदाहरण के लिए विलासवती और तारापीड की बातचीत का प्रसंग है । रानी ने 
महाकाल के मन्दिर में महाभारत की कथा सुनते हुए जाना कि पुत्र के बिना स्वर्ग 
नही मिलता । उसके पुत्र नहीं था। बस खाना-पीना छोड दिया। यह सारा वाता- 
वरखण घटना-क्रम की द्रुतगति की अपेक्षा रखता है । इस प्रकरण मे बाण की वाक्या- 
वली देखिये | राजा रानी से कहता है--देवि ।क्रमत्र क्यिताँ देवायते वस्तुनि । 
अलमतिमात्र रुदितेन । न बयमनुग्ाह्मा प्रायोदेवतानाम्‌। आत्मजपरिष्वंगा- 
सतवास्वाद सुखस्य नूनमभाजनमस्माक॑ हृदयम्‌ । अन्यस्मिनन्मनि दे 
क्तमवदात कर्मे--आदि छोटे-छोटे वाक्य कितनी रमणीयतापूर्वक निष्पन्न हैं । 


बाण की आलोचना करते हुए डा० एस० के० डे ते लिखा है--- 


उश्य्र5 ए०एफ़ढए ' 06 067इ6एब४07 बयां 9८0प/८8४९७८ 
4680:790007, 95 0ए6 ०६ ॥#प:१९, 5 टए8 [06% ८000५ श्याते 
€27 0: ध05970, 0४४८ ॥077653 04 778 ६270ए 270 5 ८०८7 ०0 
७0765, ४ए८४ ९5०८॥९४८९५5 ज700 2४४८ घ०१८८४:४०४८०; 9प८६ ६7८ए 
408 इटॉ6त07 ६6७४ जात 77क्‍202/206 50575085 

यही' बाख के सेंबंध में भ्राधुनिक दृष्टि से सच्ची आलोचना है। 


सर्प 


रस 


बाण को रस-सम्राद ही कहा जा सकता है । रस के लिए विभावादि की 
जो आवश्यकता होती है, उसके निदर्शन के लिए गद्य में असीम अवसर होता है। 
उदाहरण के लिए वात्सल्य-भाव का उद्रेक कराना है। बाण ने तारापीड के मुह 
से कहलवाया है कि यदि पुत्र होता तो क्या होता । बाण ने अभिनव उदभावनाओ्रों 
का एक संसार ही उकेर कर प्रस्तुत कर दिया है। उदाहरण के लिए एक ही वाक्य 
लीजिये-.... 


कदा कष्णागुरुपकुलिखित मद्लेखालड्ू/तगस्डस्थलक: मु ल्लडिख्डि- 
मध्वनिजनितप्रीति: ऊचध्वेकरविश्रकीणंचन्दनचूणघूलिधूसर: कुख्िताहुरलि- 
शिखराइ्डशाकर्षेण विधृतशिराः करिष्यति मत्तगजराजत्ीलाक्रीडाः । 


कादम्बरी प्रधानत: शद्भार रस और तत्संबंधी भावों की निष्पत्ति कराने में 
अतीव सफल कथा है। छुड़ार के अतिरिक्त इसमे वात्सल्य, करुण और अदभुत 
रसों का स्थान-स्थान पर अच्छा परिपाक हुआ है । कही-कहीं हास्य रस के मनोरम 
अवसर भी प्रस्तुत किये गये है। तमालिका का प्रणयी शुक और जरद्द्रविड धामिक 
विशेष रूप से ऐसी सामग्री प्रस्तुत करते हैं। शान्त रस की गाथाये म्रुनियों और 
तपस्वियों के द्वारा प्रस्तुत उनके उदात्त चरित्रों के वातावरण मे अनेकशः प्रस्तुतः 
की गई हैं । 


मनोभावों का चित्रण करने में बाण संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ है । उनकी 
पैनी दृष्टि भौर निजी सरस हृदय ने इस क्षेत्र में बाण को अनुत्तम सफलता प्रदान 
की है | 


साम्प्रदायक आलोचना 


कादम्बरी की प्रशंसा में पुराने कवियों ने अ्रपनी आलोचनात्मक प्रशस्तियाँ 
प्रस्तुत की हैं। यथा--- 


कादम्बरीसद्दोदर्या सुधया वै बुधे हाद । 
दर्षा्यायिकया ख्यातिं बाणोडब्धिरिव लब्धवान ॥॥ 
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युक्त कादम्बरी भ्रुत्वा कबयो मौनमाश्रिता: । 
बाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्मृतिय तः॥ 


काइम्बरीरसज्ञानामाहारोषपि न रोचते | 
कादम्बरीरसज्लानामाहारोएपिन रोचते | 


केबलो 5पि सफुरन्वाण: करोति विमदान्‌ कवीन्‌ । 
कि पुनः क्लुप्रसन्धानपुलिन्दक॒तसन्निधि: || 


शद्य माध्यम की उत्कृष्टता 


बाण की गद्य-शैली सर्वोत्कृष्ट रही हैं। केवल भाषात्मक प्रयोगों से ही नही, 
अपितु उन भावों के दिग्दर्शन कराने के कारणा भी, जिनके लिए कम से कम नाटकों 
में तो स्थान ही नहीं मिलता और यदि मिलता भी है तो बहुत कम । उदाहरण के 
लिए कादम्बरी का प्रसद्भ लीजिये । उससे ब्रत लिया था कि जब तक महार्वेता 
वियुक्तावस्था में है, तब तक विवाह नहीं करूगी। इसी बीच चन्द्रापीड झा टपके 
ओर कादम्बरी उनके सौन्दर्य पर विवशतया मुग्ध हो गई । बाण ने इस अ्रवसर पर 
कादबरी के उनके प्रति श्राकर्षण का चित्र खीच लेने के पश्चात्‌ उसी चित्र का एक 
श्रगला क्रम प्रस्तुत किया है, जिसमें कादम्बरी को लज्जा विनय मुस्धता, कुमारभाव 
महत्त्व, झ्राचार, आभिजात्य, धैर्य और कुलस्थिति ने मृर्तहूप होकर उसे घिक्कारना 
आरंभ किया कि अपना ब्रत छोड़कर तू किस चक्कर में पड़ गईं ? प्रणय-संबंधी 
सारी स्थिति का पश्चाल्लोचन---यह एक अद्भुत सुविधा है, जो शअ्रन्यत्र इस रूप में 
कही नही मिलती । कादंबरी कहती है--- 


कोर्शप वा न कदाचिद्‌ हृष्ट:, नातुभूतः, न च श्रुतः, न चिन्तितः, 
नोट्रेक्षित:, मां विडंबयितुमुपागत: । यस्य दशनमात्रेण संयम्य दत्तेव, इन्द्रियः 
शारपञ्जर निक्षिप्य समपितेष, मन्मथेन दासींकृत्योपनीतेब “आदि । 


अध्याय १० 


हषे 


कविता-कामिनी के हर्षरूप में प्रतिष्ठित महाराज हर्ष का नाम पर्याष्त 
समादर के साथ लिया जाता है। हर्ष सातवी जती के पूर्वार्ष में उत्तर भारत के 
सर्वश्रेष्ठ सम्राट थे । उनकी शासननीति और प्रजापालन कौ वृत्ति उच्चकोटि की थी । 
हर्ष स्वयं कवि थे और साथ ही बाण जैसे महाकवियों के आश्रयदाता भी थे । हर्ष का 
प्रयाग-संगम पर सांस्कृतिक सम्मेलन का समारम्भ सराहनीय था। उनकी सांस्कृतिक 
उदारता प्रशंसनीय रही है । 


हर्ष के तीन रूपक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानन्द सातवी शती की 
विद्यमान रचनाओं मे श्रग्गगण्य है । इन तीनों भे प्रणयलीला की प्रथम भूमिका उस 
युग के अनुरूप ही पडती है । नागानन्द मे जीमूतवाहन की सौम्यता और पराक्रम- 
शीलता भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को समुज्ज्वल करती हैं । 
सागानचरद 
'कथावस्तु 


नागानन्द का नायक विद्याधरराज जीमृतवाहन पितृभक्ति के कारण अपना 
राज्यभार मन्त्रियों के हाथ सौप कर तपोवन में माता-पिता की परिचर्या करने के 
लिए जाता है । उसे तो सर्वाधिक सुख पितचरणों में था । उसके लिए राज्य और घन 
अनित्य और असार हैं । एक दिन पिता की आज्ञा से मलय पर्वत पर अपने सहचर 
आत्रेय के साथ आाश्रम-योग्य भूमि ढूंढ़ते हुए उसे एक तपोवन दिखाई पड़ता है । वहीं 
देवालय में सिद्धराज की कन्या मलयवती वीणागायन से देवी की स्तुति करती हुईं 
मिलती है। प्रसद्भानुसार कुमार जीमृत और कुमारी मलयवती का दैवी विधान के 
अनुरूप प्रणय-समारंभ होता है । बस, उस मन्दिर के पास जीमूत पिता के श्राश्म- 
योग्य स्थान चुनता है । भन्‍्त में जीमृत का सिद्धराज की नगरी में विवाह होता है । 
फिर तो कुछ समय पश्चात्‌ जीमूतवाहन पत्नी के साथ पिता के पास श्राता है। एक 
दिन पर्यटन करते हुए जीमृतवाहन को नागो की हड्डियों का पर्वत मिलता है, जिसे 
गरुड़ ने समुद्र से प्रतिदित एक-एक नाग को पकड और उन्हे खाकर हड्डियों को छोड़ 
देकर बना दिया था । नागवासुकि ग़रुड़ के लिये एक नाग भेज देता था। यह कथा 
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सुनकर जीमूत की परोपकार-वृत्ति जागती है। वह अपना शरीर देकर भी नागों को 
बचाने के लिए तत्पर है । तभी अपनी वृद्धा माता को रोती छोड़कर हंखचुड नामक 
नाग गरुड़शिला पर भोजन बनने के लिए आ बैठता है। रोती हुई माँ को जीमृत 
आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे पुत्र को अपने बलिदान से बचाऊँगा। माता और 
पुत्र दोनों सहमत नहीं होते । इसी बीच वे शिव-पूजन के लिये अच्यत्र जाते है कि 
गरुड़ आकर वधरशिला से जीमूृत को ले उड़ता है और पहुँचता है मलय की चोटी पर ॥ 


जीमूत आलन्दपूर्वक गरुड़ का भोजन बन रहे है। गरुड़ उतका परिचय 
पूछता है । उसी समय शंखचूड भी झा पहुँचता है और कहता है कि मुझे खाओ ; 
यह जीमूत नाग नही है | गरुड़ को अपने पाप से पश्चात्ताप होता है। वह जलने के. 
लिए अ्रर्नि ढूँढता है कि उसी समय जीमूत के माता-पिता भी उसे हूंढ़ते हुए भ्रा पहुँचते 
है। गरुड़ हिंसा न करने की शपथ लेता है। जीमूत मरता है तो गरुड उसे पुन- 
रुज्जीवित करने के लिए इन्द्लोक से अमृत ला देता है । मलयवती की प्रार्थना पर 
आकाश से अमृत बरसने के पहले ही गौरी जीमूत को जीवित कर देती है। अमृत 


वर्षा से सभी नाग जीवित हो उठते है । 


नागानन्द में पॉच अड्ू है । जीमृतवाहन धीरोदात्त नायक है। नाटक कह 
अज्ीरस दयावीर हैं । 


प्रियदर्शिका 


कथावस्तु 


प्रियदर्शिका कौ कहानी रत्नावली के समान है । नायक उदयन ही हैं और 
नायिका है आरण्यका, जो रत्नावली की सागरिका की भॉति उदयन के श्रन्त:पुर में: 
वासवदत्ता की सखी की भाँति रहती है, यद्यपि वह अ्रंगराज ह॒ढ़वर्मा की कन्या 
प्रियदर्शिका है। हृढ़वर्मा उसका विवाह उदयन से केरना चाहते थे, पर उसी बीच 
कलिगराज ने अंगराज को पराजित किया क्‍योंकि वह स्वयं प्रियदर्शिका को प्राप्त 
करना चाहता था। प्रियदर्शिका को कंचुकी विनयवसु ने बचाया। वह उसे लेकर 
आरण्यक प्रदेश के राजा विस्ध्यकेतु की शरण गया। मित्र की कन्या होने के नाते 
प्रियदर्शिका को वहाँ आश्रय तो मिला, पर शीघ्र ही उदयन के सेनापति विजयसेन ने 
विन्ध्यकेतु को जीत कर प्रियदर्शिका को बन्दी बनाया। इसी प्रियदर्शिका पर उदयन 
की स्वभावतः सहानुभूति हुई और विवाह के समय तक के लिए वह वासवदत्ता की 
अध्यक्षता में आरण्यका के नाम से रहने लगी। इसी बीच उदयत विजयसेन को 
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कलियगराज का उद्धार करने के लिए सेना-सहित भेज देता हैं। हृढवर्मा उदयन का 
साहू था। 


एक दिन उदयन ने सरोवर में कमल-चयन करती हुई आरण्यका को देखा । 
उसे भौरों के उत्पात से बचाने के लिए उदयन स्वयं जा पहुँचा। इस मिलन में 
प्रखय का सूत्रपात हुआ, जिसके निर्वहरा के लिए श्रन्त:पुर मे एक नाटक सहायक 
हुआ । इस नाटक में वासवदत्ता के परिणय की कथा अभिनेय थी। पात्र थे नायक- 
रूप में उदयन की भूमिका के लिए मनोरमा एवं वासवदत्ता की भ्रूमिका के लिए 
आरणप्यका । प्रधान दर्कक थी वासवदत्ता । चाल यह चली गईं कि स्वयं उदयन 
को मनोरमा के स्थान पर रंगमंच पर ला दिया गया । इस बात को आरण्यका भी 
नहीं जानती थी । नाटक इतना सफल हुआ कि वासवदत्ता सब हृश्य देखकर लजित- 
सी होकर समय के पहले ही प्रेक्षागार से निकल गईं तो उसे रहस्य ज्ञात हुआ कि 
उदयन स्वयं आरणप्यका के साथ रंगमंच पर थे | आरण्यका वन्दिनी बनाई गईं । 


इधर वासवदत्ता को अपने संबधी हृढवर्मा की दुर्गति का समाचार जो मिला 
तो वह सब कुछ भूल कर उदयन के सहारे दृडवर्मा के उद्धार की योजना बनाने लगी । 
ऐसे वातावरण मे जब एक दिन समाचार मिला कि विजयसन ने हृढ़वर्मा को पुनः 
राजपद पर प्रतिष्ठित करा दिया और आरणप्यका उसकी कन्या प्रियदर्शिका है तो 
वासवदत्ता ने दोनों का पारिग्रहस्य करा दिया । 


रत्नावली 
कथ [वस्तु 


रत्नावली की कथावस्तु स्वप्तवासवदत्त के भ्रनुरूप विकसित हुई है । इसके 
अनुसार मन्त्री योगन्धरायरा अपने स्वामी उदयन का विवाह सिंहल की राजकन्या 
रत्नावली से करवा कर उदयन को तदनुकूल भविष्यवाणी के अनुसार सम्राट्‌ बनाना 
चाहता है । राजा की प्रथम स्त्री वासवदत्ता के होते हुए रत्नावली का पिता जब 
विवाह के लिए स्वीकृति नही देता तों यौगन्धरायण वासवदत्ता के जल मरने का 
समाचार सिहल पहुँचवाकर इस अभिनव विवाह के लिए सिहलराज को प्रस्तुत कर 
लेता है । वे रत्नावली को कंचुकी और प्रधान मन्‍्त्री के साथ कौशास्बी के लिए 
प्रस्थान करा देते है । मार्ग में समुद्र में जलयान के भग्न होने पर रत्नावली और उसके 
संरक्षक बच तो निकलते है, पर रत्नावली से उनका साथ छूट जाता है । 
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संयोगवद् कौशाम्बी के व्यापारियों का एक जलयान उधर से आ रहा था, 
जिसके सहारे रत्नावली की रक्षा हुई थी। उन्हीं नाव वालों के साथ रत्नावली 
कौशाम्बी में श्राई और यौगन्धरायण के माध्यम से सागरिका नाम से परिचारिका 
के रूप भे राजा के श्रत्त:पुर में वासवदता के साथ रहने लगी । काम-महोत्सव में 
उससे राजा को दूर से देखा और अपने आराध्य देव के रूप में उसकी अर्चना पुष्प से 
की । सागरिका ते कदलीकृज में अश्रकेले ही कामदेव के रूप मे राजा का चित्र बनाया । 
सागरिका की सखी सुसझ्भुता ने उसी पार्व भाग से रति के रूप में सागरिका का 
चित्र बना दिया । उसी समय राजकीय वानर के बन्धन-विम्ुक्त होने पर चारों ओर 
अन्तःपुर में त्रास मच गया । सागरिका और उसकी सखी सुसजझ्भता चित्र वही पर 
छोड़कर भागी । घृमते-फिरते उस चित्र पर राजा की दृष्टि पड़ी । वहीं सागरिका भी 
मिली और उन्हे अपना भावी कार्यक्रम बनाते देर न लगी । इस प्रराय-पथ में बाधक 
थी वासवदत्ता । वह उसी समय घटना-स्थल पर आगई और बात छिपाते न छिपी । 
इधर सागरिका को राजा से मिलते को पड़ी थी । एक बार सागरिका वासवदत्ता के 
वेश में राजा से मिलने का पूरा कार्यक्रम बनाकर तैयारी में ही थी कि इसका 
समाचार पाकर स्वयं वासवदत्ता ही नियुक्त समय और स्थान पर जा पहुँची । राजा 
ने समझा कि यह वासवदत्ता के वेश में सागरिका है श्ौर तदनुकूल व्यवहार करने 
लगा | जब भेद खुला तो राजा को लेने के देने पड़े । इधर सागरिका को भी इस 
घटना का समाचार मिल गया तो वह वासवदत्ता के वेश में ही आत्महत्या करने 
के लिए गर्दन फेँसाये हुईं थी कि राजा ते उसे वासवदत्ता समझकर बचाया | फिर 
तो सागरिका से इस अवसर पर प्रेम की बातें होने लगी । उधर वासवदत्ता आ गई । 
इस परिस्थिति में सागरिका को बन्दिनी बनाकर ले जाया गया । 


इसी बीच एक ऐन्द्रजालिक आया और उसने राजभवन में बनावटी आग 
लगा दी | फिर तो बन्दिनी सागरिका को बचाने के लिए राजा आग में कूदे और 
उसके पीछे समस्त राजपरिवार कूद पड़ा । राजा और सागरिका का अग्नि में मिलन 
हुआ । माया-नितित आग बुक गई । उसी समय सागरिका के संरक्षक मन्‍्त्री और 
कंतरुकी भी भा गये। सागरिका का परिचय मिला कि वह वासवदत्ता की ममेरी 
बहन सिंहल-राजकन्या हैं। वासवदत्ता ने सानन्‍्द राजा से उसके विवाह की 


अनुमति दी । 
बस्तु-विन्यास 


रलावली चार श्रद्कों की नाटिका है। इसका वस्तुविन्यास सुगठित और 
प्रवाहपूर्ण हैं। कथानक में गतिशीलता है। प्रथम भ्रद्भू में महोत्मव का मनोरम 
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चित्र अंकित हुआ है। चारों ओर आनन्द छा गया है। सभी आनन्द मना 
रहे है। कुद्डुम उडाया जा रहा है। कौशास्बी सोने के समान दिखलाई पड 
रही है । सभी क्रीडा में मस्त हैं :-- 
खत: खग्दामशोभां त्यजति विरचितामाकुल्ः केशपाश:; 
क्षीबाया नूपुराी च हिगुणतरमिमौ ऋन्‍दतः पादलग्नो। 
व्यस्त: कम्पानुबन्धादनवरतमुरों हन्ति हारोअ्यमस्याः, 
क्रीडन्त्या: पीडयेव स्तनभसरबिनमन्मध्य-भद्भगनपेक्षम्‌ ॥। 


सागरिका इस अड्डछू मे राजा का प्रथम दर्शन काम के रूप में करती है 
श्रौर उस पर आसक्त हो जाती है । 


द्वितीय अड्धू मे विरह-विदग्धा सागरिका विनोद करने के लिए कदलीगृह में 
कामदेव का चित्र बनाती है। सुसद्भधता से उसकी उदयन-विषयक प्रेम-वार्ता होती है 
जिसे मेघाविनी सारिका सुन लेती है फिर राजा को सुनाती है। बन्दर श्रा 
जाने से सारा कार्य अस्त-व्यस्त हो जाता है। राजा को चित्रफलक मिल जाता है 
ओर उसके हृदय में चित्रस्थ सागरिका के प्रति प्रेम उदब होता है । वासवदत्ता राजा 
के भावों को जानकर अप्रसन्न होकर चली जाती है । राजा कहता है-- 


अभज्े सहसोदुगतेईपि बदन नीत॑ परा नम्नवा- 
मोषन्सां प्रति भेदकारि हसित॑ नोक्त' बचो निष्ठुरम्‌ । 
अन्त्वोष्पजडीकृत॑ अभ्ुतया चुने विस्फारितं 
कोपश्च प्रकटीकृतो दयितया मुक्तश्च न प्रश्रयः [२-२१ 


अचानक शभश्रमज्भ होने पर भी अत्यधिक नम्नतापूर्वक मुख भुकाए रही । 
मुझे लक्ष्य करके मर्म भेदिनी हँसी प्रकट की, परन्तु कठोर वचन नही कहा, नयनों 
में अश्रु भर जाने पर भी मेरी ओर नहीं देखा। इस प्रकार मेरी प्रियतमा ने क्रोध 
भी प्रकट कर दिया पर विनय का त्याग नहीं किया । 


तृतीय अछ्ुू में राजा की वेदना का अद्धभुन है । वेश-परिवर्तन वाला दृश्य 
हर्ष की अ्रप्रतिम सूफ है । यह दृश्य अत्यधिक रोचक और आकर्षक है । चतुर्थ अडू में 
ऐन्द्रजालिक का भी प्रयोग नाटिका के कथानक में सहयोग प्रदान करता है । हर्ष की 
प्रतिभा का परिचय सर्वत्र मिलता है । यद्यपि कवि ने कालिदासरचित 'मालविकास्नि- 
मित्र ' की घटना के आधार पर दोनों नाटिकाएँ रचीं तथापि उसकी प्रतिभा अ्रपनी है । 
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नाटिका को सुखद बनाने के लिए ऐन्द्रजालिक का प्रयोग किया गया है । रत्नावली 
के कथानक में गत्यात्मकता है, प्रवाह है, स्वाभाविक संयोजन है | घटनायें साभिप्राय 
घटती रहती हैं। नाटककार ने जो काम सारिका और बानर से लिया है, वह 
कदापि स्वाभाविकता से परे नहीं है। सारिका की पुनरावृत्ति श्रधिक प्रभावोत्पादक 
और चमत्कारपूर्ण है। ऐन्द्रजालिक में दृश्य-विधान की क्षमता है। रत्नावली का 
कथानक सुगठित है। अ्रन्तःपुर के प्रणय का चित्रण अत्यधिक रुचिपूर्ण है । तदनुकूल 
वातावरण की सृष्टि हुईं है । वस्तु-विन्यास श्लाघनीय है । 


प्रकृति-चित्रण 


रत्नावली मे कतिपय स्थलों पर प्रकृति-चित्रण विशेष सफल है। सन्ध्या के 
समय चच्द्रोदय से पूर्व प्राची दिशा के मुख पर उसी प्रकार पीत सौन्दर्य है, जिस 
प्रकार वासवदत्ता के मुख पर । यथा 


उद्यतटान्तरितमियं प्राची सूचयति दिक निशानाथम्‌ । 
परिपाण्डना मुखेन प्रियमिव दृदयस्थितं रमणी ।।१२४ 


धयह प्राची दिशा उदयाचल की कन्दरा में वर्त्तमान चन्द्रमा की सूचना अपने 
पाण्डवर्ण श्रग्मभाग के द्वारा दे रही है, जैसे कोई रमणी अपने पीले मुखमण्डल से 
हृदयस्थित भ्रपने प्रियतम की सूचना देती है ।' 


धीरे-धीरे चारों शोर अन्धकार फैल रहा है-- 


पुर: पूर्वामिव स्थगयति ततोडस्यामपि दिरश 
क्रमाक्रामन्नद्रिदुमपुरविभागां स्तिस्यति । 
उपेतः पीनत्व॑ तदनु भुवनस्येक्षणफलं 
तम: संघातो5यं हरति हरकंठयू तिहरः ॥ ३.७ 


शहादेव के कणष्ठ की कान्ति को हरण करने वाला यह अन्धकार सर्वप्रथम 
केवल पूर्व दिशा को ऋणलादित करता है, फिर दूसरी दिशाओ्नों को भी ढक लेता है । 
धीरे-धीरे यह परत, तह और नगर को तिरोहित कर देता है। इसके पश्चात्‌ घना 
होकर लोगों की दृ्टि के हर लेता. है ।' 
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हर्ष ने प्रकृति का चित्रण आलकारिक रूप में किया है। वसन्तोत्सव के 
समय मादक वातावरण में प्रकृति के तस्झों की मादकता चित्रित है,' साथ ही 
दक्षिण पवन का वर्णन है ।* यथा 


धबूर्णन्तों मल्यानित्ञाहतिचलः शाखासमूहैमुहु- 

अऑन्तिं प्राप्य सधुप्रसंगमधुना मत्ता इवामी द्र॒माः | 
लाटकीय संविधान 

संस्कृत में शास्रीय पद्धति पर कुछ नाटक और नाटिकाये लिखी गई । नाटकों 

में वेशीसंहार' और नाटिकाओ्रो में 'रत्तावली' प्रधान हैं। वेणीसंहार' की अपेक्षा 
*रत्नावली' नाब्यशासत्र के अनुसार अधिक सफल कलाकृति है। इसमें श्र्थप्रकृति, सन्धि 
और सन्व्यजड्रो का प्रयोग सम्नुचित रूप से किया गया है। दगरूपक और साहित्यदर्पण 
में अधिकांश उदाहरण रत्नावली से दिये गये है । 


अर्थप्रकृतियों, कार्यावस्‍्थाओं एवं सन्धियों का समावेश सफल है। सब्ध्यड्ों 
का संयोजन वास्त्रानुकुलता प्रकट करता है । पअर्थप्रकृतियों मे पताका और प्रकरी का 
इसमें अभाव है । 


बी ज---रत्नावली के विष्कस्मक में यौगन्धरायणा की उक्ति से बीज प्रारम्भ 
होता है-- 
द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर्दिशो3अप्यन्तात्‌ । 
आनीय मूटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ।१६ 


ओऔर इसका श्रन्त यौगन्धरायरा की उक्ति में है--- 


प्रारम्भेडस्मिन्स्वामिनो वृद्धिहेतो- 
दवेनेत्थं दत्तहस्तावलम्बे । 


सिद्धेर्त्रान्तिर्नास्ति सत्यं तथापि 

स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तें: ॥ 
बिन्दु--वैतालिक के गान को (१.२३) सुनकर सागरिका प्रसन्नतापूर्वक कहती 
है कथमयं स राजा उदयनो यस्याहं तातेन दत्ता” इससे सागरिका के हृदय मे राजा के 


१. रत्नावल्ी १.१७ 
२. वहां २.१३ 
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प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जिसका आगे चलकर विस्तार होता है। श्रतः यहाँ पर 
बिन्दु नामक अर्थप्रकृति है । 


कार्य--कार्य नामक भ्र्थप्रकृति अन्त में है, जब रत्नावली से विवाह करने की 
अनुमति मिल जाती है । 


अवस्था[--आरम्भ, यत्न, प्राप्तयाशा, नियताप्ति और फलागम पाँच अ्रवस्थाये 
है। आरम्भ नामक श्रवस्था प्रथम अद्भू मे यौगन्धरायरा की उक्ति प्रारमस्भेउस्मिलू! 
(१.७) में निहित है । 


आरम्सम--इसमें फललाभ के लिए प्रयत्न किया जाता है । इसी में 'परिन्यास 
नामक मुख-सन्ध्यंग भी है । 

यत्न---जब फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाय तो उस भाग में यत्न' 
नामक श्रवस्था होती है । द्वितीय अड्ू में सागरिका विरह में उदयन का चित्र बनाकर 
विनोद करना चाहती है श्र कहती है--- 

नास्ति तस्य जनस्यान्यों दर्शंनोपाय इति यथा तथालिस्यैनं प्रेक्षिष्ये 


फिर इसी चित्र फलक के द्वारा सागरिका का राजा से मिलन होता है । श्रतः 
यहाँ प्रयत्न” नामक कार्यावस्‍्था है । 

आप्त्याशा- तृतीय भ्रक्ू में अप्रत्याशित रूप से सागरिका का समागम राजा 
से होता है । उस समय वह कहता है 'सखे इयमनश्ना वृष्टि: ।' विदूषक वासवदत्ता को 
स्मरण दिला देता है। पाने की श्राश्ा और आशंका दोनो का सम्मिश्रण यहाँ पर है ४ 
अत: प्राप्त्याशा' नामक कार्यावस्‍था है । 

नियताप्ति---तृतीय भद्भू: में वासवदत्ता के भ्रप्रसन्‍न होकर चले जाने के पश्चात्‌ 
राजा का यह कथन कि दिवीप्रसादनं मुक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि' फलप्राप्ति की 
निश्चिन्तता का आभास दे रहा है। अन्त में वासवदत्ता की प्रसन्नता ही रत्नावली को' 
उदयन से मिलाती है । अतः यहाँ नियताप्ति नामक अवस्था है । 


फल--चतुर्थ श्रद्धु के अन्त मे रत्नावली को ग्रहण करने के लिए वासवदत्ता 
राजा से प्रार्थना करती है। राजा और रत्नावली का मिलन होता है। श्रतः यहाँ 
फल नामक अवस्था है। 


सन्धि 
मुख सन्धि---बीज” नामक अर्थप्रक्ति और आरंभ” नामक अ्रवस्था के 


समन्वय से मुखसन्धि होती है। मुखसन्धि मे बीज का विकास, फलप्राप्ति के लिए 
प्रोत्साहन आदि होते हैं । रत्नावली के प्रथम भ्रद्धु में मुखसन्धि है । 


रशश 


प्रतिमुखसन्धि--विन्दु' और प्रयत्न से प्रतिमुख सन्धि बनती है । इसमे बीज 
कही लक्षित और कहीं अलक्षित रहता है। द्वितीय भद्भु मे प्रतिमुख सन्वि है क्योकि 
सामरिका का अनुराग उदयन पर प्रकट होने पर वासवदत्ता अप्र सन्न हो जाती है और 
बीज अलक्ष्य हो जाता है । 

गर्भसन्धि--तुतीय अड्ू मे गर्भसन्धि है । इस अंक में एक ओर सागरिका का 
समागम है तो दूसरी ओर अकाल वातालीं वासवदत्ता का कोप । अतः फन प्राप्ति की 
आशा और निराशा का संघर्ष हो रहा है। उदयन और सागरिका का मिलन भी हो 
जाता है और वासवदत्ता के कारण विधघ्न भी । 

अवमशेसन्धि--अवमर्श सन्धि चतुर्थ अद्धू में है। झारभ से लेकर अग्नि के 
उपद्रव तक रत्ना वली के मिलन में विष्त दिखलाए गये है और श्रन्त मे वे दूर हो 
जाते है । यह नियताप्ति कार्यावस्‍्था मे है । 

निरबंहणसन्वि --चतुथ अड्ू मे ही निर्बहए सन्वि है । सिहलेश्वर का मन्‍्त्री 
वसुभूति सागरिका को देखने के पश्चात्‌ कहता है 'सहृशीय राजपुज्या:' यह राजपुत्री के 
समान है । यही से निर्बहएणा सन्वि प्रारभ होती है और अचल में समाप्ति । फल नामक 
कार्यावस्‍था और कार्य नामक भ्र्थप्रकृति के समन्वय से निर्वहण सन्वि बनती है । 
पताका स्थानक 

रक्ावली मे पताकास्थानकों का प्रयोग हुआ है। इससे भावी घटनाओं का 
आभास दिया जाता है। संध्या-समय का वर्शान हो रहा है, जिसमे उदयत और 
सागरिका के भावी मिलन की सूचना निहित है-- 


यातोउस्मि पद्मनग्नने समयो ममैष 
सुप्ता मयेव सबती ग्रतिबोधनीया । 
प्र्द्यायनामयसितीव सरोरुहिण्या: 
सूर्योउस्तमस्तकनिविष्टकर: करोति ॥३, २. 


यहाँ अन्योक्ति रूप में पताकास्थानक है । समासोक्ति रूप में पताकास्थानक 
समान विशेषणो से होता है--- 


उद्यामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रास्म्भजम्भां क्षणा- 
दायास॑ श्वसनोद्गमैरविरतैरातन्वतीमात्मनः । 


अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्योँ ध्र्‌व, 
पश्यन्कोपविपाटलदुति मुख देव्या: करिष्यान्यहम्‌ ॥२.४ 
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यहाँ पर समान विशेषरणों के द्वारा उदयन और सागरिका का प्रेम तथा 
'वासवदत्ता का क्रीध अभिव्यक्त हो रहा है। यह समासोक्ति रूप में पताकास्थानक है । 


इसके अतिरिक्त आरंभ में प्ररोचना--श्रीहर्षों निपुणाः कवि--१.५ में प्रयुक्त 
है। इसमें स्वगत, अपवार्य और जनान्तिकों का प्रयोग हुआ है । 


पात्रोन्मीलन 


चरित्र-चित्रण में हर्ष ने स्वाभाविकता का परिचय दिया है। विशेषत: 
श्रन्त:पुर से संबन्धित जीवन का वर्णन कुशलता के साथ हुआ है । 


उदयन 


नाटिका का नायक उदयन धीरललित कोटि का है। धौरललित के सभी 
गुण उसमे है । उसका राज्य सचिवायत्त है। वह चिन्तारहित होकर उत्सव मनाता 
है । उसका हृदय उदार है। वह शत्रु के पराक्रम को भूल नही सकता-- 


साधु कोशलपते ! साधु, मृत्युरपि ते सलाध्यो यस्थ शत्रवोप्येव॑ 
पुरुषकार वर्णयन्ति ॥ 


उदयन में कलाप्रियता अधिक है। वह प्रेमी है। प्रणय के क्षेत्र मे भी वह 


सागरिका से प्रेम करता है और वासवदत्ता को भी श्रप्रसन्‍त नहीं करता । अतः 
वह दक्षिण नायक है। उसे वासवदत्ता की चिन्ता कम नही है । 


प्रिया मुख्त्यय ध्रूवमसहना जीवितमसी । 
प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्वलितमविषज्य' हिम्णः भवति 


वह सौन्दर्य का उपासक है| सागरिका श्रत्यधिक सुन्दरी ग्रुवती है। अतः वह उसके 
रूप-माधुर्य पर श्राकषित होता है । वासवदत्ता से क्षमा याचना करता है । उसके पैरों 
प्र गिर पड़ता है। उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करता है तथा सागरिका के प्रति प्रेम 
भाव को लीला या प्रदर्शनमात्र कहता है। ऐसे अनेक प्रसद्धों से स्पष्ट है कि इस 
नाटक में राजकीय प्रेमाख्यान का रहस्योद्घाटन किया गया है, जो राजपद के योग्य 
नहीं है । 

सागरिका के प्राणों की रक्षा करने के लिए वह अपने प्राणों की चिन्ता 
छोड़कर आ्राग में कूद्र पड़ा । विदृषक के रोकने पर वह कहता है--- 


“घिट्ट मूर्ले सामरिका विपद्यते ! किमश्ापि ऋण धार्य्वे' 
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'मूर्ल घिक्कार है। सागरिका जल रही हैं, क्या अब भी प्राण धारण करू? 
आर विश्वास के साथ आगे कहता है--- 


पिरसि विरम वह अुमख्व धूमानुबन्ध॑ 
प्रकटकयसि.. किमुच्चैरचियां चक्रवालम्‌ 
विरहहुतभुजा'जह यो न दब्धः प्रियायाः 
प्रतयदहदनभासा तस्य कि त्वं करोषि | ४.६ 


जिस समय वह जान जाता है कि सागरिका ने आण छोड़ दिया होगा, उस 
समय अपने प्राणों की कोई आवश्यकता नही समझता और कहता है-- 


प्राणाः: परित्यजत कामसदक्षिणं मां 
रे दक्षिणा भवत महचनं कुरुध्वम्‌ । 
शीघ्र न यात यदि तन्मुषिता: स्थ नून 
याता खसुदुस्मघुना गज़गामिनी सा ॥ ४-३ 


उदयन में कोमलता है, गिष्टता है और उसका व्यवहार सौन्दर्यपूर्ण है। वह 
'दासी आदि का भी सम्मान करता है। सुसंगता से कहता है” “घुसड्ते | स्वागतम्‌, 
इहोपविश्यताम्‌ ।” इससे उसका प्रेम परिजनों के प्रति व्यक्त हो रहा है। वह 
वासवदत्ता से अधिक डरता है। जब सुसझ्भता चित्रफलक का वृत्तान्त वासवदत्ता से 
'कह देना चाहती है, तो वह उसे कर्णामरण देकर मनाता है । 


राजा के विलासमय जीवन का ही श्रधिक चित्रण हुआ है । फिर भी वह 
राजनीति से उदास नही है। उसमें सम्मान की भावना है। वह सतर्क है और 
उत्सव-प्रिय है। राजा व्यवहार-कुशल तया पारखी है और सभी को प्रसन्न रखना 
चाहता है। वह भाग्य पर विश्वास करता है 


र्नात्रली 


सिहलेश्वर की कन्या रत्नावली नायिका है। वह अनिन्ध सुन्दरी है । राजा 
उदयन उसका वर्शान करता है-- | 


दृशः प्रधुतरीकृता जितनिजाब्जपत्रतिष-- 
श्चतुर्भिरपि साधु साध्विति मुखेः सम॑ व्याहृतम्‌। 


शिरांसि चलितानि विस्मयवशादू ध्र्‌व॑ वेघसा 
विधाय ललनां जगल्रयललामभुतामिमाम्‌ ॥- २.१६ 
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“इस त्रिलोक-सुन्दरी का निर्माण करके तथा अपने पद्मपत्र की कान्ति को भी 
पराजित करने वाले रूप को विधाता शआ्ाश्चर्यचकित होकर देखते हुए चारों मुख से 
धन्य है.” कहने लगे |! 


रत्नावली कला-प्रवीण नारी है । चित्रकला मे उसे विशेष कौशल प्राप्त है ॥ 
वह उससे ही मनोविनोद कर लेती है । उसे अपनी कूल की मर्यादा का ध्यान है । 
अतः अ्रपना कुल वह अभिन्न-हृदया सखी सुसंगता से भी नहीं बतलाती है, क्योकि 
वह एक राजकन्या होने पर भी दासी का जीवन व्यतीत कर रही है । ऐसे समय में 
परिचय हास्यथास्पद और पितृ-कुल के भ्रपमान के लिए ही होता । वह मूक रह कर 
हृदयगत समस्त वेदनाओं को प्रकट कर देती है। वह श्रात्म-ग्लानि का अनुभव करती 
है। प्रेम के क्षेत्र में जब उसे निराशा होती है तो वह श्रपना श्राण' त्याग देना ही 
श्रेयस्कर समभती है । वंशाभिमान उसमें भरा है, जिसके कारण उसमें आत्मसम्मान 
की भावना अ्रधिक है। वह अश्रपमानित जीवन यापन नहीं करना चाहती। उससे 
तो अच्छा मर जाना समझती है । वह कहती है--- 


दुर्लेसजनानुरागों लज्जा गुर्वी परवश आत्मा । 
प्रियसखि विषम प्रेम मरणं शरण तु वरमेकम्‌ ॥। २. ४ 


“मैने दुर्लभ व्यक्ति से अनुराग किया है, उस पर लज्जा भ्रधिक है तथा स्वतल्त 
भी नही. हैँ । भ्रतः हें प्रिय सखि ! इस दशा में प्रेम विषम है। श्रब तो केवल मृत्यु 
ही शरण है ।' 

अग्नि ज्वाला को देखकर कहती है कि आज भाग्यवश यह अ्रग्नि हमारे कष्ट 
को दूर करेंगी । 

अयय हुतवहो दिष्दूया करिष्यति मम दुःखावसानम्‌ 


उसमे भय, लज्जा, सन्‍्तोष, प्रेम श्रादि की भावनायें भरी हैं। उसके हृदय में. 
उदयन के प्रति प्रेम, वासवदत्ता से भय और सुसंगता के प्रति स्नेह है। वह अपने 
जीवन से उदास और दुःखी है । उसमें नारी हृदय है । कोमल भावनाये है। वह कुलीन 
भुण से युक्त है, उसके सभी कार्य औदात्त्य पूर्ण हैं। वह उदयन को परखकर ही उससे 
प्रणय करती है, क्योंकि उसके पिता ने उदयन को उसे दे रखा था । उसका प्रण॒य 
स्वाभाविक सयत और मर्यादित है । उसमें उदयन के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है । उसका चरिक्र 
उदात्त, प्रणयपूरण, आभिजात्यग्रुगमण्डित श्रौर निश्छल है. । उसे अपनी मर्यादा का 
ध्यान निरन्तर बना रहता है। उसमें भावुकता है। वह अपना दुःख किसी को भी 
नही सुनाना चाहती । , 
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रत्नावली म॒ुख्धा नायिका है। वह नितान्‍्त मुग्घ है। उदयन को कामदेव 
समभकर पूजा करना उसके भोलेपन को द्योतित करता है । रत्नावली का चरित्रोन्मेष 
पर्याप्त नही कहा जा सकता है, पर वह सर्वथा कलात्मक है । 


वासवदत्ता 


भास की वासवदत्ता और हर्ष की वासवदत्ता में महा अन्तर है। 
'स्रप्नवासवदत्त” में वासवदत्ता का चरित्र उदात्त है। वहाँ वह अपने सुख का तनिक 
भी ध्यान न रखकर दूसरे का कल्याण करती है। वह अपने सुख के लिये नहीं वरल््‌ 
उदयन के लिए जीवित है और सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहती है | परन्तु हर्ष की 
वासवदत्ता ऐसी नही है । उसका चरित्र रत्नावली में उतना उच्च नहीं है । उसमें 
ईर्ष्या है। वह उदयन पर एकाधिकार चाहती है और तुच्छ भावनाओं से पूर्ण है । 
वह उदयन को चाहती तो अवश्य है परन्तु सम्मान नही करती | वह यह जानती है 
कि उदयन रूप-पिपासु है। अतः सागरिका को राजा के सामने तक नही आने देती । 
इससे उसके एकांगी हृष्टिकोश का तथा सौमित विचारधाराश्ों का परिचय होता 
है । वह सामान्य नारी है, जिसमे गुणों का श्रभाव भ्रवश्य है, भले ही दोष न हों । 


वासवदत्ता में कुछ गुण भी हैं । वह सरल एवं उदार है। आपत्ति के समय 
बह सागरिका के आने की प्रार्थवा करती है । उसके हृदय में प्रेम से श्रविक क्रोध है । 
उसका व्यवहार कठोर है। वासवदत्ता के चरित्र का विकास हर्ष की तूलिका से न 
हो पाया । भास की वासवदत्ता के चरित्र का अवलोकन करने के पश्चात्‌ जब हर्ष 
की वासवदत्ता को देखते है तो ऐसा ज्ञान होता है मानो हम दूसरे लोक में उतर कर 
दूसरी वासवदत्ता को देख रहे है । 


हर्ष की चरित्राद्भुत-कला उनके काव्य-सौन्दर्य से कम नहीं है। उनकी 
तुलिका से चित्रित सभी चरित्रों की अपनी विशेषताएँ है। सभी चरित्रों के प्रधान 
गुणों का ही उन्मेष किया गया है और उसमें हर्ष ने सफलता पाई है। पाइचात्य 
आलोचक मैकडानेल ने हषष के चरित्राद्बुन और काव्य-सौन्दर्य की मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा की है--- 
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आषा 
शैली 


हर्ष की शैली सरल और प्रभावोत्यादक है। यह कठिन और दीर्घ समासों 
से रहित तथा सरसता और प्रासादिकता से परिपूर्ण है। हष॑ इस दृष्टि से कालिदास 
के अनुयायी है। माधुर्य और प्रसाद की श्रवतारणा का कोमल सामझस्य हर्ष की 
रचनाश्रों में मिलता है। अप्रतिहत प्रवाह और सरल दब्दों के संयोजन से भाषा में: 
सौन्दर्य आ गया है । हष का गद्य सरल, सरस और स्पष्ट है और इसमे श्रर्थाभि- 
व्यक्ति की विशेष क्षमता है । उनकी शैली में कृत्रिमता का अभाव है। भाषा रसानुकूल 
प्रवाहित हुई है । रत्नावली में माधुर्य प्रधान गुण है तथापि वीर रस का वर्णन करते 
समय ओज गुण को अपनाया गया है । शब्दों के माध्यम से वस्तु और शब्द का एकः 
चित्र सा खिंच जाता है। हर्ष की वैदर्भी रीति है । भावी कथानकों को व्यग्य के माध्यम 
से कहकर कवि ने भाषा को शक्तिमती बनाया है । मधुर पदावलियों का प्रयोग हुआ 
है । संवादों मे दीर्घता नही है । भाषा और भाव का परस्पर सामझ्जस्य है। सूर्य अपनी 
प्रियतमा कमलिनी से विदा माँग रहे हैं-- 


यातोडस्मि पद्मचनयने समयो ममेष 
सुप्ता मयेब भवती प्रतिबोधनीया । 
प्र्यायनासयमितीब सरोरुहिण्या: 
सूर्यो5स्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ ३-६" 


है कमलनयने ! मैं श्रब जा रहा हूँ। यही हमारे जाने का समय है | जब 
तुम सोती रहोगी उस समय आकर तुम्हे जगाऊँगा, इस प्रकार श्रस्ताचल पर फैले 
हुए भ्रपने करों से सूर्य कमलिनी को आश्वासन दे रहा है, जिस प्रकार कोई 
गमनोन्मुख प्रेमी भ्रपत्ती प्रेमिका के शोकावनत शिर पर हाथ रखकर उसे आश्वासन 
देता है।' 


अल कार 


हर्ष के अलझ्ूारों का प्रयोग स्वाभाविक दिखता है । भ्रभीष्ट श्रर्थ की 
अभिव्यक्ञना में भ्र॒लड्भार सहायक हुए है । प्रलड्भारों का प्रयोग कविता के 
माधुर्य के साथ हुआ है । ऐसे स्थलों पर भाषा सरल, सरस भर 
साधुर्य-गुण-मण्डित है । सन्ध्या और वासवदत्ता के भ्रनुपम सौन्दर्य का वर्णन एक साथ 
करता हुआ कवि कहता है-- 
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देवि ल्लन्मुखपछुजेन शशिनः शोभाविरस्कारिणा 
पश्याब्जानि विनिजितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ । 
श्रत्रा ल्त्परिधारवारनितागीतानि श्रज्ञांगना 
लीयन्ते मुकुलान्तरेबु शनकै: स जातवलज्जा इब” ॥ 


ददेवि ! चन्द्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले तुम्हारे मुख-रूप कमल ने 
जलस्थ कमलों को जीत लिया है । इसी कारण इनमे सहसा म्लानता भरा रही है । 
तुम्हारे इन परिजनों तथा गरिकाओं का मधुर-संगीत सुनने से भृज़ाजुनाय कलियों 
में छिपती जा रही है, मानों उन्हे अपनी हीनता पर लजा आ रही हो ।! 


इसमे प्रतीयमानोल्लेक्षा अलंकार का प्रयोग है | सन्ध्या समय है | राजा एक 
साथ सन्ध्या के रूप-सौन्दर्य एवं वासवदत्ता के वदन-लावण्य का भी वर्शन कर रहे 
है । साय काल मे कमल स्वभावतः श्रीहीन हो जाते है परन्तु कवि उत्प्रेक्षा से उन्हें 
वासवदत्ता के मुख से पराजित बतलाता है। 


उपमा और रूपक के प्रयोग निम्नलिखित इलोक में सटीक है--- 


लीलावधूतपद्मा कथयन्ती पक्तपातमधिकं न: 
मानसमुपैति केयं चित्रगता राजहंसीव ॥ २.६. 


“अपने सौन्दर्य से लक्ष्मी को तिरस्कृत करने वाली, चित्रस्थ यह कौन रमणी 
है, जो मेरे प्रति भ्रपनी श्रनुकूलता प्रदर्शित करती हुई, विचित्र गतिवाली, लीला से 
कमलों को हिलाती हुईं राजहंसी के समान हमारे हृदयरूपी मानसरोवर में प्रविष्ट 
हो रही है ।” 


सौन्दर्य का वर्शन करते समय कवि काकुध्वनि के माध्यम से समस्त सौन्दर्य 
को अभिव्यञ्ञित करता है--- 


कि पद्मस्य रुचिं न हन्ति नयनाननन्‍्दं विधतेे न कि 
वृद्धि वा सषकेतनस्यथ कुरुते नालोकमात्रेंण किम । 
बक्त्रेन्त्रों तब सत्ययं यद्परः: शीतांशुरभ्युयतो 
द्प: स्यादमृतेन चेदिह तद्प्यस्त्येथ बिस्‍्वाघरे॥ ३.१३ 


क्या तुम्हारा ग्रुख पद्म की कान्ति को परास्त नहीं करता ? क्या वह 
नेत्रों को आ्ानत्द प्रदान नहीं करता ? क्‍या दर्शन मात्र से ही कामदेव रूपी 
सागर को अ्रभिवृद्ध नहीं करता ? फिर तुम्हारे मुख-चन्द्र के रहने पर यह दूसरा: 
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खन्द्रमा क्यों उदित हो रहा है ? यदि इसे अ्रपने अमृत का अभिमान हो तो वह भी 
तुम्हारे बिम्बाघर में है ।” 


इसमे प्रतीप अलंकार के साथ रलेष (फपकेतन समुद्र और कामदेव), रूपक 
(वक्‍्त्रेन्द) शौर साथ ही उपमा (बिस्वाधर) आ्रादि अलंकारों की छटा अत्यधिक 
“रमणीय है । इसमें कविता का माधुय पदमाधुर्य के साथ विराजमान है । 


छ्न्द्‌ 

भावों के अ्रनुकूल छुन्दों का प्रयोग हुआ है | उनमें गति है । कही कहीं गीति- 
काव्य के समान आनन्द प्राप्त होता है। अनुष्टरुप, उपजाति, मालिनी, वसन्ततिलका, 
शालिनी, ख्धरा, शालविक्रीडित हरिणी, शिखरिणी आदि वृत्तों के प्रयोग मे हर्ष ने 
विशेष कौशल प्रदर्शित किया है । 


श्स 


रत्वावली ताटिका का प्रधान रस श्ुझ्भार है। इसमें सम्भोग और विप्रलम्भ 
दोनों का वर्णन है । प्रथम श्रद्धू में वसन्‍्तोत्सव और कामार्चन के हृश्यों की योजना 
अआगारिक वातावरण उपस्थित करती है। चित्रस्था सागरिका के सौन्दर्य वर्शान में 
अज्भार का परिपाक है। आलम्बन-विभाव-रूप मे नायिका का वर्णन है--- 


“विधायापूवपूर्णोन्दुमरया मुखमभूद्भुवम्‌ । 
धावा निजासनाम्भोजबिनिमीलनदु:स्थित: || २.१० 


कब्ज 


“विधाता इस नायिका के अदभुत, पूर्ण चन्द्रर्प मुख का निर्माण करके अपने 
आश्रयश्ृत कमल के संकुचित हो जाने से दुःस्थित हुए ।”” 


रत्नावली में सम्भोग श्गार ही प्रधान है। तथापि विप्रलम्भ श्यूगार का 
वरान कम रमणीय नहीं है । सागरिका और उदयन की विरह-व्यथा के वर्णान में 
विश्नलस्म खू गार परिषुष्ट हुआ है । इस प्रकार कवि ने कुशलता पूर्वक ऋगार के 
दोनों पक्षो को निभाया है । 


विदृषक की उक्तियों से हास्य रस की सृष्टि हुई है । वह बिना विचारे तृत्य 
करने लगता है, या गाने लगता है। 


नाटिका अन्त:पुर की विलासमयी लीलाओं से सम्बन्धित है । इसमें वीर रस का 


वर्णन मनोरम है। कवि नादमयी शब्दावली में युद्ध का चित्र उपस्थित करने में 
सफल हुआ है--- 


रछरे 


अस्त्रव्यस्तशिरस्त्रशस्त्रकषणो त्कृत्तोत्तमाड़े क्षण 
व्यढासक्सरिति स्वनत्प्रहरणं वर्मोहलद्ृक्लिनि । 
आहयाजिमुखे.. स कोसलपतिभेड्भरअतीपीभव- 
न्ेकेनेव रुमण्वता शरशतेमंत्तदिपसथो हतः ॥४५६ 


“बाणों के द्वारा शिरस्त्राण उड़ाये जा रहें थे, शस्त्र-प्रहार से सिर काटे जा रहे 
थे, रक्त की सरिता वढ़ रही थी, शस्त्र झनकार कर रहे थे और शस्त्रों के प्रहार द्वारा 
कवचो से अग्नि के स्फुलिंग निकल रहे थे । ऐसे युद्धस्थल में अकेले सेनापति रुमण्वान्‌ ने 
पराजय के निवारण की चेष्टा करते हुए कोशल नरेश को ललकारा और सेकड़ो बाणो 
से मार गिराया” । 


भाषा मे बल है, चित्र है, ओज है और है अर्थाभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता । अन्य 
वर्णनों मे भी वीर रस का पोषण मिलता है । 
रत्नावली में दो वर्णन भयानक रस के हूँ । प्रथम राजकीय बन्दर के छूट जाने से 
सभी इधर-उधर भाग रहे है । 
कण्ठे कृत्तावदोष॑ कनकसयमधः श्वूद्धलादास कर्षे- 
नर्क्रान्त्वा द्वाराणि हुलाचलचरणरर्णात्ककिणीचक्रवाल: । 
दत्तातद्भो$ड्भनानामनुसुतसरणिः संज्रमादश्वपालेः 
प्रश्नष्ठो5यं प्लवद्धः प्रविशति नृपतेमन्दिरं मन्दुरातः ॥२-२ 


“वाजिशाला से छूटा हुआ यह बन्दर राजमहल में प्रवेश कर रहा है। उसके पीछे 
बालक घबड़ाये हुए अनुसरण कर रहे है । वनिताये भयभीत हो रही हूँ । उसके पैरो में 
बँधा हुआ घूघरू बज रहा है । वह फाटक लॉघता हुआ आगे चला जा रहा है। उसके 
गले में बंधी हुई सोने की जंजीर लटक रही है।* 

भयानक रस का दूसरा वर्णन भअ्न्त:पुर में आग लगने का है। 
महत्त्व 

हर्ष की रचनाओ का द्विविध महत्त्व है--नाद्यकला की दृष्टि से और काव्य की 
दृष्टि से । हर्ष श्रधिकाधिक घटनाओं का सद्भम प्रस्तुत करने में अद्वितीय है। कुछ 
घटनाओं का विन्‍न्यास तो हर्ष का इस दिशा में नई गतिविधि का परिचायक प्रतीत होता . 
है । शब्द और भाव के क्षेत्र मे हर्ष यदि ऋणी है तो उन्होने कथा-विन्यास के क्षेत्र मे किस 
नाटककार को ऋणी नही बना दिया है ? रत्नावली में ऐन्द्रजालिक और प्रियदर्शिका में 
गर्भनाटक की कल्पना रंगमच के लिए अपूर्व देन है । नागानन्द का विश्ेष मंह॒त्त्व राष्ट्रीय 
चरित्र के अम्युत्यान की दृष्टि से है। जीमूतवाहन भ्रपने बलिदान के द्वारा भी आत्मगृणों , 
का सवर्धन करते हुए आदर्श चरित-नायक है । 
श्द 


२७ 
संसम्प्रदायिक समालोचना 
महाकवि जयदेव ने अपने प्रसन्नराधव नामक नाठक में हर्ष को कविता कामिनी का 
हर्ष * कहा है । 
सोड्ढल ने अपने उदयसुन्दरी' चम्पू में हर्ष को गीहँष॑ की उपाधि से विभूषित 
किया है--- 
श्रीहर्ष” इत्यवनिवर्तिष पार्थिवेषु 
नाम्नेव. केवलसमजायत वस्तुतस्तु । 
गीहेंषें' एब निजसंसदि येन राज्ञा 
सम्पुजित: कनककोटिशतेन बाणः” ।। 
हर्ष के लिए गीहँष (309 ० ९०८४५) की उपाधि साथ्थेक है। 
हर्ष एक उच्चकोटि के कवि थे । वे काव्य के पूर्ण ज्ञाता और आस्वादन में रसिक 
थे। बाण ने उनकी काव्य-चातुरी की प्रशसा ह्षचरित' में इस प्रकार की है-- 
'काव्यकथास्वपीतामृतमुद्दसन्तम,_ विभमलकपोलप्रतिबिस्बितां चासर- 
ग्राहिणी विग्नहिणीमसिव मुखवासिनीं सरस्वतीमादधानम्‌” इत्यादि । 
कोई समालोचक उनके गुणों की गणना करते हुए कहता है-- 
“झाएिलष्टसन्धिबन्ध॑ सत्पात्रसुवर्णयोजित॑ सुतराम्‌ । 
निपुणपरीक्षकदुष्ट॑ राजति रत्नावलीरत्नम्‌” ॥ 


अध्याय ११ 
साध 


कृविपरिचय 


माघ ने शिशुपालवध के अन्त में ५ इलोकों में अपना वशवर्णन किया है । इससे 
प्रतीत होता है कि इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था, जो वर्मेलाख्य या वर्मेलात नाम 
के किसी राजा के मन्त्री थे और इनके पिता का नाम दत्तक था, जिनकी उदारता से 
मुस्ध होकर लोगो ने उन्हे सर्वाश्रय की उपाधि दी थी । 


यह वर्मलात कौन थे और कहाँ राज्य करते थे---इस सम्बन्ध में निश्चित प्रमाण 
अनुपलब्ध हूँ | साथ ही विभिन्न ग्रन्थों मे इस राजा का नाम भिन्न-भिन्न मिलता है । 
किसी एक पाठान्तर में इस राजा का नाम धर्मनाभ भी मिलता है । अतः इस नाम से 
माध के काल का तिश्चय करना कठिन है । 


राजस्थान के वसन्तपुर नामक स्थान पर वर्मलात के एक राजा का शिलालेख मिला 
है, जिसका समय ६२५ ई० है । इसी राजा को माघ के पितामह का आश्रयदाता मान 
लेने पर इनके काल का निर्णय सुगम हो जाता है और माघ को लगभग ५० वर्ष परचात्‌ 
६७५ ई० के आसपास माना जा सकता है। 


दूसरे प्रमाण भी इसी काल की ओर सकेत करते हैँ । माघ भारवि की पद्धति का 
अनुसरण करते है । भारवि का काल ५५० ई० है। साथ ही शिशुपालवध के द्वितीय 
सर्ग में एक इलोक आता है-- 


अनुत्सुत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सचिबन्धना । 
दब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥११२ 


इसमे काशिका वृत्ति (६५० ई०) और उस पर जिनेन्द्रबुद्धि के द्वारा रचित न्यास- 
ग्रन्थ (७०० ई०) की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है। अ्रतः प्रमाणित होता है कि 
शिशुपालवध की रचना ७०० ई० के पदचात्‌ हुई । इन प्रमाणों के आधार पर माघ का 
काल ६७५-७४० ई० निर्चित होता है । इस मत को पूर्णतः प्रमाणित नहीं कहा जा 
सकंता है, क्योंकि एक पूर्ववर्ती न्‍्यास की सम्भावना भी है । 


बाह्य प्रमाणों से माघ के समय की नीचे की सीमा निर्धारित होती है | सोमदेव- 
राचित यशस्तिलकचम्पू' (६५६ ई०) में माघ का उल्लेख हुआ है । आनन्दंवद्धंन 
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(८४५० ई० ) ने अपने ध्वन्यालोक मे शिशुपालवध महाकाव्य के दो इलोक ३.५३ भौर 
५२६ को उदाहरण के रूप में उद्धुत किया है। 


शिशुपालवध के रचयिता माघ का आविर्भाव सातवी शताब्दी में हुआ था । भारवि 
, और भट्टि का स्पष्ट प्रभाव रचना पर झलकता है । झ्तएवं इनका समय दोनों कवियों के 
पदचात्‌ है। 


शिशुपाल-वध 


महाकवि माघ की कौति-पताका उनके एकमात्र उपलब्ध महाकाव्य शिशुपाल- 
बध' पर आधारित है। इस महाकाव्य के श्रतिरिक्त उन्तकी अन्य रचनाओं का पता 
नही है । सूक्ति सग्रहों में माघ के नाम से कुछ इलोक मिलते हे परन्तु वे शिशुपालवध' 
में नही मिलते! । इससे ज्ञात होता है कि माघ ने अवश्य अन्य कोई रचना की होगी, जो 
आज अनुपलब्ध है। 


शिश्षुपालवध की कथा महाभारत से गृहीत है । कथा सार रूप में इस प्रकार है--- 
नारद द्वारका मे कृष्ण की राजसभा में आकर शिक्ुपाल के अत्याचारों का वर्णन करते 
है और उसे मारने के लिए कृष्ण को उत्साहित करते है । उसी समय कृष्ण को यूधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ के लिए निमत्रण मिलता है । उद्धव, बलराम और कृष्ण मंत्रणा करते 
हैं कि ऐसी परिस्थिति मे क्या किया जाय । अन्त में राजसूय यज्ञ में जाने का निदरचय 
करके कृष्ण इन्द्रप्रस्थ के लिए सेनासहित प्रस्थान करते हैं। मार्ग में रवतक पर्वत पर 
वें पृष्पावचय, जलक्रीडा और पानगोष्ठी इत्यादि का आनन्द लेते हैं। बहाँ से प्रयाण 
करते हुए वे यज्ञभूमि में पहुँचते है । बहुविध विमर्श के पदचात्‌ वहाँ उन्हें श्रध्यं दिया 
जाता है। शिश्ुपाल क्रृष्ण को इस प्रतिष्ठा की पात्र नही समझता है। उसका दूत 
कृष्ण की सभा में कृष्ण को खोटी-खरी सुनाता है। कृष्ण श्र शिशुपाल का युद्ध होता 
है, जिसमें शिशुपाल मारा जाता है । इस कथा का मूल रूप महाभारत के सभापव् में 
है। महाकाव्य में कृष्ण और नारद का सम्मिलन सभापवव॑ के युधिष्ठिर और नारद के 
सम्मिलन से मिलता-जुलता है। शेष भाग सभापव॑ के राजसूय यज्ञ के वर्णन के भनुसार 
है। कथावस्तु को यह रूप देकर कवि ने इसमे नारद के स्वागत, उद्धव, बलदेव और 
कृष्ण की मत्रणा, द्वारका नगरी, सेना के प्रयाण, रैवतक पर्वत, सेना के सन्निवेश, छ. ऋतु, 


१. ब॒भुक्षितै: व्याकरणं न भुज्यते 
न पीयते काव्यरसः पिपासिते:। 
न विद्यया केनचिदुद्ध॒तं कुल 
हिंरण्यमेवार्जय निष्फला: कला: ॥ श्ौचित्यविचारचर्ना 
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पुष्पावचय, जलक्रीडा, सायकाल, चन्द्रोदय, पानगोष्ठी, रात्रिक्रीडा, प्रभात, यमुना, मार्गे 
की ग्रामीण प्रकृति और युद्ध इत्यादि का वर्णन गूँथने मे सफलता पाई है । 


शिशुपालवध २० सर्गों का विपुलकाय महाकाव्य है। कवि ने स्थान-स्थान पर 
राजनीति की चर्चा की है। समस्त द्वितीय सर्ग इसका आगार है । बलराम का मत है 
कि शत्रु को यथाशीक्र समाप्त किया जाय, पाण्डव यज्ञ करे, इन्द्र स्वर्ग की रक्षा करें, 
सूर्य तपें, हम लोग शत्र्‌ का संहार करे क्योकि सभी अपना स्वार्थ देखते है--- 


'यजतां पाण्डवः स्वर्गंभवत्विन्द्रस्तपत्विनः 
व्य॑ हन्यास द्विषतः सर्वेः स्वार्थ समीहते | २.६५ 


परन्तु उद्धव इसके विरुद्ध हैं। वे राजसूय यज्ञ में जाने का मत देते हैं । तीसरे सर्ग 
में सेना-प्रयाण और चतुर्थ सर्ग में रैबतक पर्वत का श्र॒लंकृत वर्णन प्रस्तुत है। छे में 
ऋतुश्रों का वर्णन है। सप्तम में बन-विहार, श्रष्टम में जलक्रीडा और नवम सर्ग में 
सूर्यास्त और दूतीकर्म वरणित है। दशम में सुन्दरियों के विलास और एकादश में प्रभात का 
वर्णन है । प्रभात के अ्रलंकृत वर्णन में कवि को सर्वाधिक सफलता मिली है। बारहवे सर्ग सें 
सेनाप्रयाण, तेरहवे में इन्द्रप्त्थ का कोलाहल और चतुददश सर्ग में यज्ञ का वर्णन मिलता 
है। इसमें श्रीकृष्ण की पूजा का भी वर्णन है। पन्‍्द्रहवें सर्ग में शिशपाल का रुष्ट होना 
और सोलहवे सर्ग में उसके दूत भेजने का वर्णन है। सप्तदश श्र श्रष्टादद सर्ग में 
सेना की तैयारी तथा उन्नीसवें में युद्ध का वर्णन है। युद्ध-वर्णन में कबि ने भारवि के 
पन्द्रहर्वे सर्ग के समान चित्रकाव्य प्रस्तुत किया है। बीसवें सर्ग में शिशुपाल मारा 
जाता है। इस प्रकार कवि ने महाकाव्य के नियमों का पालन किया है । 


माघ का व्यक्तित्व 


माघ का तत्कालीन ज्ञान-विज्ञान के बहुविध क्षेत्रों में अनुपम भश्ौर अगाध पाण्डित्य 
था । इनका भारतीय भूगोल का ज्ञान कृष्ण की सेना के प्रयाण-पथ के वर्णन से उत्कृष्ट 
प्रतीत होता है । वैदिक संस्कृति के धरम और दर्शन के मर्म और रहस्य का उन्हें प्रकाम 
परिचय था। व्याकरण की सृक्ष्मातिसूक्ष्म प्रवृत्तियों पर उनका इतना अधिकार था कि 
अपने काव्य के प्रवाह में उनका समीचीन संयोजन विषय के स्पष्ठीकरण के लिए किया 
गया है। काव्यश्षास्त्र के परम भर्मज्ञ तो माघ थे ही। 


भाघ राजसभा को भ्रलक्त करने वाले महाकवि थे। उनकी कविता का ऐसी 
परिस्थिति में तत्कालीन राजधानीय संस्कृति से ओत-प्रौत होना स्वाभाविक ही है। 
तत्कालीन सामन्त-वर्ग के जीवन का जीता-जागता चित्र माघ ने प्रस्तुत किया है। इस 


श्छ५ 


वर्ग के समक्ष सम्भवत. उस युग मे विलासिता के सामने कोई आदर्श नहीं टिक सका 
था। उदाहरण के लिए शिशुपाल-वध के छठें सर्ग को लीजिए | इस सर्ग में ऋतुशों का 
वर्णन है। इसमे कवि ने ऋतुओं के केवल उसी सौन्दर्य-पक्ष का निदर्शन किया है, जिससे 
वे कामुकता का संवर्धन करती है । इस वर्णन की रामायण के ऋतु-वर्णन से तुलना करने 
पर स्पष्ट प्रतीत होगा कि कवि ने ऋतुओं का एकदेशीय वर्णन करके काव्य-परिधि को 
संकुचित कर डाला है। ऋतुओं के सौन्दय का सम्बन्ध केवल कामुक प्रकृति से ही तो 
तही है। 

माघ यदि सर्वंसाधारण के कवि होते तो उनकी रचना में तत्कालीन समाज का 
सर्वांगीण चित्रण हो पाता और समाज को वे प्रगति का सन्देश देने में समर्थ होते। 
कृविता-कामिनी को राजसभा की नतेंकी बनाकर माघ ने जो आदशों प्रस्तुत किया, वह 
परवर्ती युग में देव, बिहारी आदि की रचनाओं मे पुन. प्रस्फुटित हुआ है । इसी युग 
में साधारण जन-समाज के भी कवि थे, पर उनकी रचनाये जैन संस्कृति से सम्बद्ध हैं । 


फाव्य-कला 

माघ के समक्ष पूर्ववर्ती महाकवि भारवि की रचना--किरातार्जुनीय थी । माघ के 
इस प्रयास से सिद्ध होता है कि किरातार्जुनीय उस युग का सर्वाधिक प्रतिष्ठित महाकाव्य 
था। माघ भारवि से स्पर्धा करके उससे उच्चतर कोटि की रचना करने में कहाँ तक 
सफल हुए--यह विचारणीय प्रइन है। इतना तो निश्चित ही है कि शिशुपाल-बधर में 
वे सभी गृण-दोष प्रचुर मात्रा में हैं, जो किरातार्जुनीय में पहले से ही वर्तमान थे । माघ के 
प्रशंसकों का तो कहना है--- 

“तावद्भधा भारवे्भाति यावल्माघपस्यथ नोदयः 


श्र्थात्‌ माघ ने भारवि पर विजय पा ली है। भारवि की' भ्रपेक्षा माघ अवश्य आगे 
बढ़े हुए हैं । माघ के सम्बन्ध में नीचे लिखी उक्ति भी उनकी काव्य-कला की सर्वोपरि 
प्रतिष्ठा का परिचय' देती है--- 


उपसा कालिदासस्थ भारवेरथथंगौरवम । 
दण्डिन: पदलालित्यं भाघे सन्ति त्रयो गुणाः ।। 


कालिदास की उपमा, भारवि का अर्थंगौरव, दण्डी का पदलालित्य इन तीनों गुणों 
का समन्वय महाकवि माघ में है । भारवि एक मात्र अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध थे, पर 
उपमा, प्र्थंगौरव और पदलालित्य तीनों कीं दृष्टि से माघ की झुयाति हुई । 


माघ की उपमाएं श्रर्थ को व्यक्त करने में समर्थ हैं। यथा--- 


दधत्सस्थ्यारणव्योमस्फुरत्तारानुकारिणीः । 
द्विषददषोपरक्‍्ताजुसडिनीः स्वेवविप्रष: ॥३२.१ ८ 


२७६ 


सायंकालीन अ्ररुणवर्ण झ्राकाश में चमकती हुईं ताराझों का श्रनुकरण करने वाली, 
शत्रु के विषय में उत्पन्न विरोध से भ्ररुणवर्ण-शरीर में ससकत स्वेदविन्दुओ को धारण 
करते हुए बलराम का शरीर अत्यन्त गौरवर्ण है, परन्तु शिशुपाल पर क्रोध करने के 
कारण वह सन्ध्याकालीन अ्रुणवर्ण के आकाश के समान हो गया। शरीर तमतमाने 
लगा भ्रतः अरुण वर्ण के शरीर में पसीने की बाँदे उसी प्रकार चमकने लगी, जिस प्रकार 
सन्ध्या के समय आकाश में तारे चमकने लगते हैँ। सटीक उपमा है। सारा दृदय 
प्रत्यक्ष सा लगता है । इसी प्रकार असंख्य उपमाओ्रों का समावेश किया गया है । उनकी 


उपमाएँ सुन्दर, मनोहर और विषयानुक्‌ल हैं । दूसरा उदाहरण है--- 


सतीब योषित्प्रकृतिः सुनिश्चला 
पुमांसमम्येति. भवान्तरेष्वषि ॥१.७२ 


माघ श्रर्थगौरव में भारवि से हीन नही है । नूतन कल्पनाञों की उदभावना कर 
कवि नई दृष्टि प्रदान करता है--- 
“निदाघधामानसिवाधिदीधिति 
मुदाविकास सुनिमस्युपेयुषी । 
विलोचने बिज्रदधिश्चितश्रिणी 


सः पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोइभवत्‌ ॥१.२४ 


“सूर्य के समान परम तेजस्वी नारद के सामने हर्ष से विकसित नेत्रद्यथ को धारण 
करते हुए वे श्रीकृष्ण वस्तुतः पृण्डरीकाक्ष (कमलनेत्र) हो गये ।” सूर्य की किरणों को 
प्राप्त करने पर ही कमल खिलता है । 

कतिपय' एलोकों में कवि का नादात्मक पदलालित्य स्तुत्य है। यथा--- 

बदनसौरभलोभपरि अ्रमत्‌ 
भ्रमरसंभ्रमसंभूतशोभया । 

चलितया विदर्ध कलमेखला, 
कलकलो$लकलोलदुशा5च्यया ॥१६- १४ 


“एक सुन्दरी के मुख की सुगन्ध के लोभ से एक भ्रमर ऊपर मँडराने लगा । उसके 
भय की घबराहट से सुशोभित वह सुन्दरी जब भागने लगी तब उसकी झलके उसकी 
चंचल श्राँखों के ऊपर झा गिरी और उसकी सुवर्ण मेखला से सुमधुर ध्वनि होने लगी ।” 

शिश्ुपालवध के कथानक में परम्परागत झार्यान का जो अभिनव रूप मिलता है, 
उससे कवि की तत्सम्बन्धी कला का परिचय मिलता है, जिसके बल पर शिशुपाल-वध 
की कथा में उन तत्त्वों का समावेद् किया जा सका है, जो किरातार्जुनीय में वत्तमान' हैँ । 


२८० 


नारद का द्वारका में कृष्ण के घर आना और इन्द्र का यह संवाद सुनाता कि चेदिनरेश 
शिशुपाल का अन्त करना मानव और देवताओं के कल्याण के लिए है--इन दो नई 
बातो को आरम्भ में सयोजित कर लेने पर माघ को उन सभी वर्णनों के लिए समुचित 
और प्रासंगिक अवसर मिल गया, जो किरातार्जुनीय मे है। फिर तो बलराम और 
उद्धव के साथ राजनीतिक परामर्श, सेना का प्रयाण आदि साज्ोपाज् वर्णन में माघ 
को भारवि से अधिक स्वाभाविक और विस्तृत क्षेत्र मिल गया । कृष्ण के इन्द्रप्रस्थ- 
प्रवेत्च-वर्णन में माघ अश्ववोष और कालिदास के तत्सम्बन्धी वर्णनो से अधिक सफल 
है । शिशुपाल-वध मे महाभारत की अपेक्षा विवाद छोटे है । युद्ध के उपक्रम में नायक 
और प्रतिनायक के बदले दूत भाग लेते है । 


संस्कृत काव्य-साहित्य के लिए उपर्युक्त अनुकरण-पद्धति कुछ ह्ासजनक सिद्ध 
हुई है । अपने कथानकों के लिए महाभारत, रामायण आदि इतिहास और पुराणों पर 
पूरा भ्रवलम्बित होना, अपने काव्य के वर्णनों को पूव॑वर्ती कवियों के वर्णनों के भ्रनुरूप 
बनाना, छुन्द, अलंकार और काव्य-बन्ध की सनातन परम्परा को अपनाना काव्य के 
ऐसे शाइवत तत्त्व से बन गये कि नवीनता का नाम ही मिट गया । काव्य की रूप-रेखा 
और उसके तत्त्वों के सम्बन्ध में अ्रभिनव दृष्टिकोण का प्रयोग न करना प्रायः सभी 
महाकवियो की सामान्य त्रुटि कही जा सकती है । 


माघ की होली 


माघ का राजनीति, व्याकरण-शास्त्र, काव्य-शास्त्र, संगीत श्रादि विषयों पर 
विशेष अधिकार था । उन्हें शब्द की शक्तियों का अपूर्व परिचय भी था। इनके काव्य 
के सम्बन्ध में कहा जाता है कि नवसग्गंगते माघे नवशब्दो न विद्यते' अर्थात्‌ माघ की 
रचना के नव सर्गों में ही संस्कृत के सभी शब्द झा जाते हैं । माघ का कल्पना-क्षेत्र असीम 
, था। नीचे लिखे इलोक में कवि ने प्रात.कालीन सूर्य को शिशु मानकर कहा है--- 


'उदयशिखरिश्युद्धप्रांगणेष्वेष रिगन्‌ सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्सनीभिः। 
विततमुदुकराग्र: शब्दयन्त्या वयोभिः, परिपतति दिवो5ड् हेलया बालसूर्य:।॥ 


“आ्राँगन के समान उदयाचल की चोटी पर यह सूर्य शिशु की भाँति रेंगता है । 
जिस प्रकार दासियाँ प्रसन्न मृख 'होकर आँगन में रेंगती हुए बच्चे को देखती हैं, उसी 
प्रकार कमलिनियाँ कमलों को विकसित करके सूर्य का निरीक्षण करती हैं । जैसे शिश 
माता के पुकारने पर अपने हाथों को फैला कर उसकी गोद में चला जाता है, उ्सी 
प्रकार चिड़ियों के चहचहाने पर प्रातःकालीन सूर्य भी किरणों का प्रसार करके भ्राकाश 
की गोद में जा पड़ता है।" 


२८१ 


माघ की भाषा में अलंकारों का प्रयोग उनकी अभिनव कल्पनाओं के द्वारा उच्च- 
कोटि का है। अनुप्रास अ्रप्रयास ही आ गये है ।' 


माघ ने इस काव्य मे प्रायः सर्वत्र अपने प्रखर और दुर्बोध पाण्डित्य और सूक्ष्म 


पर्यवेक्षण का परिचय दिया है। राजशेखर ने माघ की शैली की तारतम्यात्मक आ्रालो- 
चना करते हुए लिखा है--- 


कृत्स्नप्रयोधकृदणी भारवेरिव भारवें:। 
माधनेव च्‌ माधेन कम्प: कसम न जायते ।। 


“भारवि की वाणी तो सबके प्रबोध के लिए उसी प्रकार है, जैसे सूर्य की प्रभा । 
माघ मास की भाँति माघ किसे कम्पित नहीं कर देते ? ” 


माघ ने युद्ध के वर्णन में अपनी शैली को युद्ध के व्यहों के समान ही प्रस्तुत किया 
है श्ौर वास्तव में उनके युद्ध-वर्णन के इलोक युद्ध-व्यूह के समान ही दुर्भेद्य है । वे सर्वतो- 
भद्ग, चक्र, गोमूत्रक आदि युद्ध-व्यूह की विकरालता का निदशन कराते है। एक दृष्टि 
से देखा जाय तो कवि की इसमें सफलता ही माननी' चाहिए। उसने यद्ध के वर्णन 
में ऐसा काव्यात्मक वातावरण का सर्जन किया है कि पाठक को मानो माघ के इलोकों 
से युद्ध करते हुए वीर रस की अनुभूति होने लगती है । पराक्रमी पाठक के लिए ही ये 
इलोक हैँ । माघ के एकाक्षर इलोक तो अ्रद्भुत्‌ ही हैं ।* अ्न्यत्र इलोकों में दो श्र्थों का 
संयोजन भी भाघ के काव्य-उत्कर्ष का परिचायक है । माघ ने विविध छन्दों का प्रयोग 
करने में सफलता पायी है। चौथे सर्ग में २२ छुल्दों का उपयोग हुआ है । उनके प्रिय 
छन्‍्द इलोक, वंशस्थोपजाति, इन्द्रवज्ञा, उद्गता, श्रौपच्छन्दसिक, द्रुतविलम्बित श्रादि हैं । 
प्‌र्ववर्ती काव्यों की छाया 

किरातार्जुनीय श्रौर शिश्ुपालवध की तुलना करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
भाध ने भारवि से समान क्षेत्र में विशेषता प्राप्त करने के लिए पद-पद पर उन्हीं योज- 
नाओों को प्रहण किया है, जिनका संग्रल्थन भारवि की रचनाओं में पहले से ही था । 
भारवि दैव थे और माघ वैष्णव । सम्भव है, अपने-अपने झाराध्य-देव की उत्कृष्टता 
सिद्ध करने के लिए उनके भक्त कवियों का यह परस्पर इन्द्र था, जो महाकाव्य के रूप 
में विकसित हुआ । दोनों महाकवियों की श्री के प्रति समान श्रद्धा थी । उन्होंने 
श्री से ही अपने काव्यों का आरम्भ किया। किरातार्जुनीय और शिशुपालवध में कथा 


१. मधुरया मधुबोधितमाधवी मधुसमृद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराजूनया मुहरुत्मदध्वनिभुता निशृताक्षरमुज्जगे ॥। ६२० 
२. दाददो दुद्ृदुद्दादी दादादों दृददीददो: । 
दुद्दाद दददे दुद्दे ददाइददददी5ददः ॥॥१६"११४ 


र५२ 


की गतिविधि और चित्रकाव्य का विन्यास बहुत कुछ समान है और वर्णनों का संयोजन- 
क्रम तो प्रायः एक जैसा ही है । दोनों की कथाएँ महाभारत से ली गयी है । माघ का 
काव्यस्तर यदि भूतल पर है तो भारवि का प्राय: स्वर्गलोक में । इन दोनों महाकाव्यों में 
कही-कही भाव-साम्य स्थान-स्थान पर उक्ति-साम्य से या अनुवाद रूप में अनुगत है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारवि से बढ़ने के उत्साह में माघ ने काव्य की उन सौष्ठव- 
विधायिनी सीमाझ्रों की ओर ध्यान नही दिया, जिनका परिपाक किरातार्जुनीय में भारवि 
के द्वारा हो चुका था । माघ तो अति कर देते है । 


भारवि और माघ दोनो की श्वुद्धारप्रियता, शब्दाडम्बर और चित्रबन्ध की ग्रन्थियाँ 
भले ही युगानुरूप रही है, पर किसी भी देश के काव्य के इतिहास में इनको शाश्वत गौरव 
नहीं प्राप्त हो सकता है। 

भाघ का काव्य किरातार्जुनीय की प्रतिमूर्ति है। दोनों काव्यों का आरम्भ श्री 
(श्रिय: कुरूणामधिपस्य पालिनीमू--किरात । श्रियः पति श्रीमति शासितु' जगत्‌--- 
शिशुपालवध ) से होता है । भारवि प्रत्येक सर्ग के अन्त में 'लक्ष्मी' शब्द का प्रयोग करते 
है तो माघ श्री' शब्द का। सारद और वनेचर क्रमश: कृष्ण और युधिष्ठिर के दास 
दोनों काव्यों के प्रथम सर्ग में आते है । दोनों के दूसरे सर्गों में बलराम, उद्धव भौर श्रीकृष्ण 
तथा भीम श्रौर युधिष्ठिर की राजनीतिक मन्त्रणा मिलती है । इसके परचातू्‌ शिशुपाल- 
वध के चतुर्थ सर्ग से लेकर दशम सर्ग की कथा और वर्णन में किरात के चतुर्थ से नवम 
सगे तक के वर्णन की छाप है। दोनों में भाव-साम्य, सन्ध्या, प्रभात, रजनी श्रादि का 
वर्णन मिलता है। किरातार्जुनीय में श्रर्जुन इन्द्रकील पर्वत पर तपस्या करते हैं और 
शिशुपालवध में श्रीकृष्ण रैवतक पर्वत पर विहार करते हैं। किरात के पन्द्रहवें और 
माघ के ग्यारहवे सर्ग में चित्र-बन्धो द्वारा युद्ध-वर्णन प्रस्तुत है । 


भारवि की भाँति पूर्ववर्ती अन्य कवियों का भी माघ पर प्रभाव पड़ा है। भट्ठि के 
श्रादर्श पर परवर्ती युग मे अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं को काव्य और व्याकरण 
आ्रादि सिखाने का माध्यम बनाया । उनके प्रभात-वर्णन के आदर्श पर माघ ने शिशुपाल- 
बध में प्रातःकाल का वर्णन किया है। माघ की रचना में व्याकरण-कौशल का प्रदर्शन 
बहुत कुछ भट्ठि के आदर्श पर ही प्रतिष्ठित हुआ है । कई स्थलों पर समान भाव मिलते 
हैं। यथा-- 
सटाच्छटाभिन्नघनेत विश्वता - 
नसिहसेहीमतनुं तनु त्वया। 
समुग्धकान्तास्तनसड्भूभड्भरे- 
र्रोविदारं प्रतिचस्करे नखेंः॥१.४७ 


र्८रे 


“हे नुसिह ! आपने भ्रति विशाल सिंह का शरीर धारण कर श्रपनी जठाओ से बादलों 
को छिन्न-भिन्न करके, उस दैत्य के वक्षस्थल को, नवयौवना कान्‍्ता के कठोर स्तनों से भी 
ठेढ़े हो जाने वाले अपने नखों से, विदीर्ण कर दिया ।” भट्ठटि का इलोक इसी प्रकार के 
आ्रादहय को व्यक्त करता है--- 


क्य स्थ्ोविसह्या: करजाः कक्‍्य यक्षों 
देत्यस्य शैलेखदशिलाबविशालम्‌ । 
संपद्यतेतद्‌ व्यूषदां सुनौत॑ 
विभेदतेस्तन्नरसिहम्‌तिः ॥१२.५६ 
इसी प्रकार कालिदास के भावों को ग्रहण कर दब्दान्तर में कहा गया है। यथा -- 


जालान्तरप्रेषितद्ष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नौवीम 
नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण. हस्तेन तस्थाववलस्थ्य. वासः ।। रघु० ७.६ 


वलयापितासितमहोपलप्रभाबहुलीकृतप्रतनुरोमराजिना । 
हरिवीक्षणाक्षणिकचक्ष पान्यया करपल्लग्रेन गलदम्बरं दे ॥। 
हिशु० १४५४४ 
भ्रन्यश्र भी इसी प्रकार के पूर्ववर्ती कवियों की छाया लक्षित होती है । 
माघ का प्रकृति-वर्णन 
माघ प्रकृति-वर्णन में विशेष पदु हैं। प्रकृति का चित्र-विचित्र वर्णन शिशुपालवध 
में प्राप्त होता है। यद्यपि उनके प्रकृति-वर्णन में कृत्रिमता झ्षलकती है, तथापि उसमें 
रमणीयता भ्रवर्य है। माध कलावादी कवि थे, जिसके फलस्वरूप प्रकृति का वर्णन 
उन्होंने कलात्मक ढंग से किया है। षष्ठ सर्ग में यमक के माध्यम से प्रकृति-वर्णन की 
सरसता प्रस्तुत की गयी है । 


माथ के सभी वर्णन श्रलंकार से युक्त हैं। प्रकृति-वर्णन में भी उनकी अलंकार- 

प्रियता प्रकट होती है। भाध ने प्रकृति के श्ंगार-पक्ष का ही श्रधिक वर्णन किया है, परन्तु 
जिस स्थल पर उन्होंने वियोग पक्ष का वर्णन किया, वह नितान्त कारुणिक और मर्से- 
स्पर्शी है। यथा--- 

झ्रपदडुभड्ूपरिवतेनोचिता- 

इ्लिता पुरः पतिमपेत॒ुमात्मजाः । 

झनुरोदितीम करुणेन पत्रिणां 

विर्तेन वत्सलतयेष निम्तगाः ॥॥ ४.४७ 


“ईवतक पवेत की कन्याएँ (नदियाँ)जो अपने पिता की गोद में निःशक्भू भाव से 
लोटती थीं, श्राज पति समागम' (सागर-मिलन) के लिए जा रही हैं। पिता का सनेहमय 


रद 


हृदय कन्याओों का बियोग देखकर पक्षियों के कलरब के रूप में करुण-कन्दन कर रहा 
है। यह कन्या की व्रिदाई का करुण दुश्य है । 
प्रकृति पर्यवेक्षण में माघ की निराली दृष्टि है। उन्होने प्रकृति के सभी उपादानों 
का सूक्ष्म निरीक्षण करके उन्हें काव्यात्मक विधान दिया है। कहीं-कहीं माघ इलेष और 
यमक का आश्रय ग्रहण कर सुन्दर रूप-योजनात्मक वर्णन प्रस्तुत करते है। यथा-- 
'स्फुरदधीरतडिन्नयना मुहुः 
प्रियमिवागलितोरुपयोधरा । 
जलघधरावलिरप्रतिपालित- 
स्वससया समयाज्जगतोधरस्‌ ॥६,२५ 


_वारंवार बिजली रूपी आँखो को चमकाती हुई, उभड़े हुए विशाल उन्नत पयोधरों 
(स्तनों-बादलो) वाली जलधरों की: पंक्तियाँ अपने समय की प्रतीक्षा किए विना ही 
प्रियतम के समान रैवतक पर्वत के समीप आ गयी ।” 


माघ का प्रभात-वर्णन श्रनवद्य है--- 
'विततपृथुवरत्रा-तु लयरूपेसंयूले:, 
कलह इव गरीयान्‌ विश्भिराक्ृष्यसाण:ः । 
कृतचपलविहड्भालापकोलाहलाभि-- 
जलनिधिजलमध्यादेष. उत्तायते5क: ।१ १.४४ 
सूर्य पूर्व के क्षेतिज पर विशाल गोलाकार रूप में दिखाई पड़ रहा है और उसकी 
किरणों पहले की भ्रपेक्षा बड़ी होकर सभी दिशाओं में फैल गई हैं । ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह सूर्य नहीं है अपितु-एक विश्ञाल कलश है, जिसे दिशा रूपी रमणियाँ चिडियों के 
कोलाहल के बहाने अपनी किरण रूपी रस्सियों में बाँधकर समुद्र के जल के भीतर से 
बाहर निकाल रही हैँ ।” रमणियों द्वारा कूप से जल निकालते समय कोलाहल' होता ही 
है। उसका स्थान प्रातः कालीन चिड़ियों का कोलाहल है। अतिशय सजीव और सुन्दर 
यह वर्णन है। । 
कवि प्रकृति को मानव-रूप में देखता है, और उसे सजाता है। उषा को रजनी की 
एक सद्योजात सुन्दरी कन्या माना गया है। उस्त्रेक्षा के सहारे कवि की कोमल, नूतन, 
रमणीय कल्पना द्रष्टव्य है-- 
श्ररणजलजराजी मुग्धहस्ताग्रपादा 
बहुलसधुपमाला कज्जलेन्दौवराक्षी । 
अनुपतति विराब: पत्रिणां व्याहरन्ती 
रजनिमचिरजाता पूर्व॑सन्ध्या सुतेब ११.४० 


मो 


२८५ 


“रात्रि के चले जाने पर प्रातःकाल की सन्ध्या (उषा) उसी के पीछे जाती 
हुई ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वह रजनी की सद्योजात सुन्दरी कन्या हो । लाल- 
लाल' कमलों की पंक्तियाँ तथा पंखुड़ियाँ मानी उसकी सुन्दर हथेली तथा अँगुलियाँ है, 
घूमने वाले भ्रमरवृन्द मानों उसकी आँखो के काजल है, प्रफुल्ल कमल उसके सुन्दर 
नेत्र है और पक्षियों का कलरव उसका सुन्दर गान है।” 


माघ को सूक्तियाँ 
माघ की सूक्तियाँ सूक्ष्षदशिता और चरित्र-निर्माण की योजना प्रस्तुत करती 
है । यथा-- 


श्रेयसि केन तृप्यतें 

श्रेय के विषय में किसे सन्‍्तोष होता है ? 
सदाभिसानकथना हि सानिनः' 

मानी लोगों का स्वंदा एकमात्र अभिमान ही धन होता है। 
'महीयांस: प्रकृत्या सितभाषिणः' 

बड़े लोग स्वभाव से ही थोड़ा बोलते हैं। 
“विपक्षमखिलोकृत्य प्रतिष्ठा खलू दुलेभा। 
श्रनीत्वा परुता धूुलिसुदक॑ नावतिष्ठते ।' 


विपक्ष का विनादश किये बिना प्रतिष्ठा दुर्लभ रहती' है। धूलि को पंक बनाये बिना 
पानी नही ठहरता । 


'तेजस्विसध्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यतें' 

दूर होने पर भी तेजस्वी की तेजस्थियों में गणना होती है । 
'सासमानाधिकरण्यं हि. तेजस्तिमिरयो: कुतः 

तेज भौर अन्धकार की एक शआराश्रयता कहाँ सम्भव है ? 
'अ्तनन्‍्ता वाहुसयस्याहो गेयस्थेव विचित्रता' 

गान की भॉाति ही वाहुमय अतिशय विचित्र है। 
क्षणे क्षणे यज्नवतामपेति तदेव रूप रमणीयताया:ः' 

रमणीयता का वह स्वरूप है कि वह प्रतिक्षण अपूर्व प्रतीत हो । 
आकान्तिती न वदामेति सहान्परस्य' 

ग्राक्मण करने से महान्‌ पुरुष शत्रओं के वश में नही झाते । 
'परिभवोडरिभवों हि सुदृःसहः' 

शत्रुओं के द्वारा किया हुआ परिभव सुदु:सह होता है। 


रे८६ 


समये हि सर्वमुपकारि कृतस 

समय पर किया हुआ सब कुछ उपकारी होता है । 
भ्रान्तिभाजि भवति कक्‍्य विवेकः' 

भ्रम में पड़े हुए व्यक्तियो को विवेक कहाँ ? 
महतां हि सर्वबमथवा जनातिगम्‌' 

महापुरुषो का सब कुछ अलौकिक ही होता है 
प्रभूचित्तरेवः हि. जनो$नवतंतें” 

लोग अपने स्वामी के मन के अनुसार आचरण करते हैं 


सर्वः स्वार्थ समीहते 


सभी अपने स्वार्थ की कामना करते हैं । 


साम्प्रदायिक श्रालोचना 
उपमा कालिदासस्थ भारवेरथंगौरवम्‌ 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयों गुणाः ॥। 
“कालिदास की उपमा, भारवि का अर्थगौरव, दण्डी का पदलालित्य--ये तीनों 
गुण माघ में पाये जाते है ।/ 
तावद्धा भारवे्भाति यावन्माघस्यथ नोदयः' 


“भारवि कवि की प्रभा तभी तक शोभा पाती है जब तक माघ कवि का उदय नहीं 


होता ।* 


महाकवि राजशेखर ने माघ की इस प्रकार प्रशंसा की--- 


कत्स्मप्रबोधकृत्‌ वाणी भारवेरिव भारवेः। 
माधेनेव च साघेत कम्प: कस्य ने जायते ॥।* 
“सूर्य की किरणों की भाँति जहाँ कविवर भारवि की कविता समग्र' ज्ञान को 


प्रकाशित करने वाली है, वहीं माघ मास के समान माघ का नाम सुनकर किस कवि को 
कॉपकंपी नहीं आ जाती ।* 


धनपाल द्वारा की 'गयी प्रशंसा इस प्रकार है-- 
'साधेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमें 
स्‍्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा।॥। 


“जिस प्रकार माघ मास के अत्यधिक जाड़े में बन्दर सूर्य का स्मरण करते 
हैँ और चुपत्राप रहकर इधर-उधर उछल-कद नहीं मचाते, उसी प्रकार माध कवि की' 


२८७ 
रचना का स्मरण करके बड़े-बड़े कवियों का उत्साह पद-योजना करने में ठंडा पड़ जाता है, 
चाहे वे भारवि के पदो का कितना ही स्मरण क्यो न करे ।” 
एक स्थल पर किसी आलोचक तने इस प्रकार कहा है-- 
'काव्येष्‌ साघः कविकालिवासः 
दूसरे आलोचकों ने माघ और मेघ के परिशीलन में ही जीवन व्यतीत कर दिया--- 
'माघे सेघे गत वबयः 
माघ संसार को केपाने में समर्थ हैं । 
'भाघो माघ इवाहोषं क्षमः कम्पयितु जगत्‌। 
इलेघामोदभरं चापि सस्भावयितुमीश्वरः ॥॥ 


महाकाव्य शिशुपालवध के सम्बन्ध में यह सूक्ति प्रचलित है कि नवम सर्ग के पदचात्‌ 
कोई नवीन दाब्द नही रह जाता श्र्थात्‌ नवम' सर्ग तक सभी डछाब्दों का प्रयोग 


हो चुका-- 


नवसगंगते मा्े नव दाब्दों ने विशवते' 


अध्याय १२ 
भवभूति 


उत्तररामचरित, महावीरचरित और मालतीमाधव के रचयिता महाकवि भवभूति 
ने अपना पर्याप्त परिचय अपनी क्ृतियों के प्रारम्भ में दिया है । कविवर का पहला नाम 
श्रीनीलकण्ठ था श्रर्थात्‌ जिसके कण्ठ मे सरस्वती का विलास हो। इस नाम से प्रतीत 
होता है कि कवि के जीवन के प्रथम दिन से ही उसके चतुदिक्‌ सरस्वती की उपासना का 
वातावरण था। 


कवि-परिचय 


भवभूति का जन्म आधुनिक महाराष्ट्र के विदर्भ खण्ड में पद्मपुर में हुआ था। 
इनके वश का नाम उद्म्बर है। कहते है कि इस वश का प्रादुर्भाव कदयप मुनि से 
हुआ था। कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का अनुयायी यह ब्राह्मण कुल था । वे 


ब्रह्मवादी थे और सोमयज्ञ का प्रचलन उस कुल में था । भवभूति ने इस कुल का इलोका 
र्यान किया है--- 


ते श्रोत्रियास्तत्वविनिश्चयाय 
भूरि श्रुतं शाइवतसाद्रियन्ते । 

'... इष्टाय पूर्ताय च कर्मणेर्र्थान्‌ 
दारानपत्याय तपोड४र्थमायुः ॥॥ 


श्र्थात्‌ वे श्रोत्रिय थे, उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे । इष्ट और पूर्त का सम्पादन उनकी 
विशेषता थी । उनका जीवन ही तप के लिए था। 


भवभूति के पिता का नाम नीलकण्ठ और माता का ताम जातुकर्णी था । ऐसे कुल 
में उत्पन्न कवि का अ्रध्ययन सावक्षेत्रिक था, जैसा उन्होने स्वयं कहा है--- 


यदेदाध्ययनं॑ तथोपनिषदां सांख्यस्थ योगस्य च 
ज्ञानं तत्कथनेत कि न हि ततः कविचद्गुणों नाटके । 
युत्प्रौदत्वमुदवारता चर बचसां यच्चार्थतोी गौरवं 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गर्भक॑ पाण्डित्यवेदर्धयो: ।। 


अर्थात्‌ कविवर ने विविध दर्शनों, वेदो और उपनिषदों का अध्ययन तो किया ही था, 
काव्य-रचना में उनकी लोकप्रियपक्षात्मक दृष्टि भी सफल थी । 


श्ध् 


भारवि ने अपनी शिक्षा-दीक्षा सम्भवतः उज्जयिती में पाई। वे गृहस्थाश्रम में 
संम्भवत: कभी कन्नौज में यशोवर्मा की राजसभा की विद्वत्परिषद्‌ के सदस्य थे । 


मालतीमाधव में जो पद्मावती में उस रूपक की घटनास्थली है, वह ग्वालियर के पास 
पवाया हो सकती है * । इस स्थान से भवभूति का निकट सम्बन्ध किसी न किसी छप में 
दीघकालीन रहा होगा । तभी इसका विवरण इतना .सठीक ओर रुचिपूर्ण द्वो 
सकता था । 


व्यक्तित्व 


भवभूति की रचनाओं से ज्ञात होता है कि वे बहुत ऐश्वयंशाली नही थे । भारम्भ 
में उनकी रचनाओं का कोई विशेष सम्मान नही हुआ । तभी तो उन्हे लिखना पड़ा--- 


ये नाम केचिदिह्‌ नः प्रथयन्त्यवश्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नेष यत्नः । 
उत्पतस्यतेईडस्ति सम को5८पि समानधर्मा 
कालो हाय निरवधिविपुला श्र पृथ्वी ॥ भा० भा० १.६ 
झथवा 


* सर्वथा व्यवहतेग्य॑ कुतो छ्ावचनीयता । 
यथा स्त्रीणां तथा वां साधुत्वे दुर्जुनो जनः ।उ०रा० १.४ 


कवि ने मालतीमाधघव श्र उत्तररामचरित में आ्राद्श का जो स्वरूप निरूपित 
किया है, उससे ज्ञात होता है कि इस विषय में उनका निजी अनुभव ही प्रधान कारण 
है । उनका कौठुम्बिक जीवन सरल, सरस और सोहादंपूर्ण रह्मा होगा।" कवि की 
उक्ति प्रमाण है--- 


प्रेयो. मित्र बन्धुता वा समग्रा 
सर्वे कामाः शेवधिर्जोवितुं वा। 
सत्रीणां भर्ता धर्मंदाराइच पुंसा--- 
मित्यन्योन्यं वत्सयोर्शातमस्तु ।भा० सा० ६.१८ 


१. महामहोपाध्याय डा० वासुदेव' विष्णु मिराशी के अ्रनुसार पद्मावती भप्फारा 
जिले में आ्रामगाँव के निकट का पद्मपुर है। , 
देखिये सागरिका १६६३ पभंक २ । 
२. उत्तररामचरित में भी भवभूति ने कहा है--- | 
प्रत्त:करणतत्त्वस्य दम्पत्यो: स्नेहसंश्रयात्‌ । 
झानन्दग्रन्थिरेकोड्यमपत्यमिति' बध्यतें ॥३.१७ 
१8, 


३६७ 
। “फम्श्व-है, कवि का पुण्य अपनी कृतियों से यश्ञ पाने के लिए पर्याप्त नहीं रहा हो, 


फिर भी क़बि को अपने मित्रों की संगति मे भानन्दनिर्भरता का साद्रोपभोग सम्भव 
हुआ-- 


प्राणेरपि हिते वत्तिररोहों व्याजवर्जनम्‌। 
, आत्मनीवप्रियाधानमेतन्मेत्री महाव्नतस्‌।॥। 


भवभूति का भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों मे पूर्ण विश्वास था । उन्होने जिस प्रकार 
के कथानक लिये है और आदर पात्रों के चरित्र-चित्रण का जैसा निर्वाह किया है, उससे 
प्रतीत होता है कि कविवर को अ्रपनी कृतियो के द्वारा समाज को विकासोन्मुख गति 
देने का उत्साह था। 
काल-निर्णय 


कन्नौज के राजा यशोवर्मा के राजकवि वाक्पतिराज की रचना गौडवहों में 
भवभूति का उल्लेख है कि वाक्पति राज ने भवभूति से बहुत कुछ सहायता ली । यथा-- 


भवभूइजलहि-निर्गय कव्वामय रसकणा इव फुरन्ति। 
जस्स विसेसा अ्रज्जवि वियडेसु_ कहाणिवसेसु ।गोड० ७६६ 


' . कुल्हण ने भी उपयुक्त राजा का वर्णन करते हुए कहा है कि वाक्पतिराज और 
भवभति यशोवर्मा की सभा में थे--- 


जितो ययो यश्ोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दितामु ॥ ४.१४४ 
; बशोवर्मा की यह पराजय आठवी शताब्दी के मध्य भाग में हुईं थी । 


उपयुक्त उल्लेखों के झ्राधार पर कहा जा सकता है कि गौडवहो की रचना जब 
यशोवर्मा की पराजय (७३६ ई० )के पहले हुई तो भवभूति इस समय के पहले हुए । यदि 
कल्हण का कहना सत्य है तो भवभूति आदठवी शती के पूर्वार्थ में हुए । यदि इस' कथन 
का सत्य अप्रमाणित है तो भी भवभूति को ७३६ ई० के पहले मानने में कोई आपत्ति नहीं 
हो सकती । कितना पहले ? भवभूति का उल्लेख बाण ने नहीं किया है, अतएव उन्हें 
ब्रा के परेचीत्‌ मेनने का अनुमान हो सकता है। ऐसी स्थिति में भवभूति को बाण के 
पदरचात्‌ ६५० ई० के परचात्‌ और ७३६ ई० के बीच रखना समीचीन है। प्रायः 
विद्वानों ने आठवी शताब्दी के प्रारम्भ मे भवभूति का प्रादुर्भाव माना है। डा० एस० 
के० डे के मतानुसार--- 


ह&8 ी5 एछ0००7॥ (ग्नात॥ष्ला0 45 ए760777०6 0 ॥48५8 0७९७7 007700560 
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२६१ 


दिए  ब्रान्रकाए॥ जी एू बणाओओ,  क्‍8 ग्रक्चि।०6 तब 884ए20पा ग0707960, 
70 80परथ्गञाए कं ॥06 600प्रा ० ४६880एक्ागा॥0, 64880 तप्रताह ॥8 एशं९7, 


7 र76 ००अंपए९ ए९४8 ० (6 5९एशाय 0. 76 गिर्ई त्रृपशाल्ष 0 6 लशाए 
ण्धांपा'५, 


मालतीमाधव' 


मालतीमाधव प्रकरण कोटि का रूपक है। प्रकरण की कथा-वस्तु कविकल्पित 
होती है । यहाँ कविकल्पित का यह तात्पग्र नही समझना चाहिए कि कथावस्तु प्रकरण 
के लेखक के द्वारा ही कल्पित है । कल्पित से इतना,ही तात्पये है कि वह ऐतिहासिक 
कोटि में नहीं आती है। पहले के कथाकारो के द्वारा कल्पित कथा भी प्रकरण में प्रहणीय 
हो सकती है । 


कथा का मूल 


मालतीमाधव की मूलकथा गुणाढय्य की बड्ढकहाओ से सम्भवतः ली गई है। 
कथासरित्सागर की इस उपजीव्य कथा के विषय में विल्सन का कथन है-- 


प्रफाढ वालंतशा।& क्ा8 0प्रंगा३ क्ात वश, 070 परी०ए ध6 दागी? 
एशात्रषा।(8008 077 9शं॥३ ॥6 877० 88 776 ०0707 ५४025 ०५ ज्ञंदा ७६0० 
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इसके श्रतिरिक्त इस प्रकरण की कथा के श्रव्य भ्रंशों को भी बड़डकहाओ, विक्रमोरवशीय, 
ददकुमारचरित आदि की कुछ कथाश्रों प्र. स्पष्ट श्राधारित देखा जा सकता है। 
फिर भी इस में कोई सन्देह नहीं कि भवभूति ने कई कथांशों को अत्यन्त कौदलपूर्वक 
संयोजित करके इस प्रकरण का रूप अनुपम रसास्वादन के योग्य बना डाला है। 
कथावस्तु 


मालतीमाधव में पद्मावती के राजमंत्री, भूरिवसु की कन्या मालती और विदर्भ 
के राजमन्त्री देवरात के पुत्र माधव के विवाह की कथा मिलती है। दोनों राजमस्त्री 
अपनी बाल्यावस्था में पद्मावती में कामन्दकी के सहाध्यायी मित्र थे। अ्रपने मैन्नी- 
भाव को स्थायी बनाने के लिए मन्त्रियों ने उसी समय अपनी सन्‍्तान का परस्पर विवाह 
करने की प्रतिज्ञा की थी। संयोगवश देवरात' को पुत्र और भूरिवसु को कन्या उत्पन्न 
हुई, जिनके नाम क्रमशः माधव और मालती पड़े । माधव न्यायशास्त्र के भ्रध्ययन के 
लिए कामन्दकी के पास ब्रह्मचारी बना ।. वही पद्मावती में रहते हुए साल्ती के साभ्र 
उनके विवाह की सम्भावना देवरात के मन में थी । पर मालती का एक नया प्री निकला 


“६ 


अतिवयस्क "राजहयाल, नस्दन; जिसके कहने पर राजा ने स्वयं अपने मन्त्री' भूरिवसु से 
बन्‍्दन-मालती के परिणय की बात कही । मन्त्री चक्‍कर में पड़ा--इधर बाल्यकाल की 
प्रतिज्ञा के अनुसार, मालत्री/माधव का परिणय होना चाहिए था और उधर राजांगा । 
भूरिवसु ने विचारपूर्ण उत्तर दिया--राजा श्रपनी कन्या का जो चाहे करे । वह 
इस विषम स्थिति में कामन्दकी के समीप गया कि वे भूरिवसु की प्रतिज्ञा पूरी 
कराये । उपाय निकला मालती और माधव का स्वय गान्धव विवाह कर लेना। 
इनके बीच प्रेम स्थापित कराने का काम कामन्दकी ने अपनी शिष्या अवलोकिता 
को सोपा और प्रतिदिव माधव को किसी न किसी काम से वह मालती के घर के समीप 
भेज देती । एक दिन मालती ने जो उसे देख लिया तो माधव से मिलने को ठानी । 
इंस काम के लिए तो सखियो के परामशे से मालती ने माधव का चित्र बनाया और 
उसे माधव के विद्यालय में काम करने वाली दासी भन्दारिका से माधव के पास भेज 
दिया । यह दासी माधव के दास कलहंस पर मोहित थी । 


मदनमहोत्सव के भ्रवसर पर अ्रवलोकिता के निर्देशानुलार माधव मदनोद्यान में 
गया। वह्दी उसकी मालती पर दृष्टि जो पड़ी तो मोहित हो गया । बहुत देर तक 
नायक-नायिका को एक दूसरे से देखा-देखी हुईं। अभ्रन्त में जब मालती चली गई 
तो उसको सखी लवज्जिका माधव से उसी के द्वारा बनाई हुई माला को लेकर मालती के 
पास पहुंचा । इस बाच मालती का बताया चित्र माधव के पास पहुँचा तो माधव ने 
मालता का चित्र बना दिया, जो मालती के पास पहुँचा । यह था परस्पर-प्रणय का आन्दोलन । 
इसको उत्तेजित करने के लिए स्वयं कामन्दकी मालती के समीप पहुंची, जब वह माधब 
का चित्र निहार रहो थी । कामन्दकी ने मालती से कहा कि तुम्हारा विवाह राजाज्ञा 
से वयस्क नत्दन से होने वाला है । यह झनर्थ है। उसी समय माधव की भो चर्चा भाई, 
ज़िसके विषय में मालती ने कटद्ठा कि में अपने पिता से सुन चुकी हूँ । फिर कामन्दकां 
चौठ गई | 


कृरमन्दकी ने मालती-माधव के सिलन के लिए कुसुमाकर उद्यान चुना । उसके 
झ्रायोजन से माधव वहाँ पहुँचा और मालती भी । अच्छी सफलता रही, पर भ्रन्त में 
फिद्ठीः चर्चा; माधव के कान में झाई कि मालती नन्‍्दन की होने वाली है । अपने दु.साध्य 
फ़ुयाजन की सिद्धि के लिए माधव इमशान मे प्रेतसिद्धि करने पहुँचा प्रेतों का नग्न 
जूल्यूं देख लेने पर उसे किसी स्त्री के रोने की ध्वनि सुनाई पड़ी, जो उसे मालतीं की 
छत, लगी । झट घठनास्थल पर पहुँचा तो उसने देखा कि भ्रघोरघण्ट कापालिक 
क़पनी शिष्या.क्पालकुप्डला के द्वारा लाई हुई मालती के बलिदान से देवी को तुप्त 
फैंजा.. चाहता है | इसते कोपालिक को तलवार के घाट उतारा । इसी बीच 
हकपन्दकी के भेजे हुए सैनिक वहाँ झा पहुँचे । मालती के प्राण बचे । 
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मालती का नन्‍्दन के साथ विवाह का दिन श्रा पहुँचा । नन्‍्दन भूरिवस के घर 
सप्तपदी के लिए पहुँचा । कामन्दकी के निर्देशानुसार मालती की माँ ने उसे घिवाह के 
पूर्व नगरदेव-दशन के लिए भेज दिया । वहीं मन्दिर में का्मन्दकी ने माधव और भमालत्ती 
की परिणय-प्रतिज्ञा कराई । वहाँ से मालती के परिधान में माधव का मित्र मकरनन्‍्द 
भूरिवसू के घर पहुँचा और मालती श्रौर माघव पहुँचे कामन्दकी के श्राश्रम में । वहीं 
अवलोकिता ने उत्त दोनों का विवाह कराया | मालती के वेष में मकरन्द भी नन्‍दन,से 
विवाहित हुआ । वह ननन्‍्दन के घर पहुँचा । उसका घघट खोलने का नन्‍्दन ने जो 
'प्रयास किया तो मकरन्द ने उसे पादप्रहार से दूर भगाया । उसी समय नन्‍्दन की बहिन 
मदयन्तिका सारी कहानी जान कर सकरनन्‍्द से मिली । उसे मकरनन्‍्द से पहले से ही प्रेम 
था। कामन्दकी के निर्दशानुसार वे दीनों उसके भाश्रम में जा रहे थे कि मार्ग में 
नन्‍्दन के सैनिकों से मुठभेड हुईं । माघव की सहायता से मार्ग निष्कण्टक हुआ ॥ **' 


अ्रन्तिम प्रकरण कपालक्‌ण्डला के मालती-हरण का है । वह अपने गुरु का 
बदला लेने के लिए माधव के पीछे पडी थी । वह इसी बीच मालती का हरण करके' 
उसकी बलि देने के लिए उसे श्रीपर्वेत पर ले उडी । वहीं कामन्दकी की शिष्या सौदा- 
मिनी भी सिद्धि-प्राप्ति के लिए रहती थी । उसने मालती की रक्षा की और मार्भव से 
मिला दिया। भ्रन्त में राजा ने विवाह के लिए श्रपनी श्रनुमति दे दी । ह 


मालती-माधव में हास्य का अभाव है। स्वभावतः भवभूति विदूषक' जैसे पात्र की 
लाने में भ्रसमर्थ थे । घटनाओं का संक्रमण उत्तेजनापूर्ण है। प्रणय और वीरता का 
सामउ्जस्य पर्याप्त सफल है। इस प्रकरण के द्वारा भवभूति ने तत्कालीन' समाज में 
प्रचलित साम्प्रदायिक कुरीतियों पर कुठाराधात करने की चेष्ठा की है। प्रधोरघण्ट ' 
और कपालकुण्डला का प्रभाव भारत में बढ़ रहा था। इसके खोखबत्रापन. भौर 
हीनताओं की शोर ध्यान दिलाने की घेष्टा सराहनीय है। भवभूति की लेखनी से बौद्ध 
सम्प्रदाय की सम्भवतः न' चाहते हुए भी कुछ दुष्प्रवत्तियों का परिचय मिलता है। 
'कामन्दकी, सौदामिती, श्रवलोकिता, बुद्धरक्षिता श्रादि विदृषी भिक्षुणियों के प्रति 
भ्रवभूति का सम्मान प्रकट होता है। पर दछिष्यों शौर शिष्याश्रों के विवाह-सम्बन्धी 
समस्याओं के समाधान में उनको तत्पर दिखाना अनुचित है। 


उपर्युक्त कथानक यद्यपि घिसा-पिठा श्रृंगारात्मक है, तथापि इसमें मवीनता यह 
है कि वह राजाओं से सम्बद्ध न होकर साधारण मानवों के सम्बन्ध में है। इधर-उधर से 
सामग्री लेकर और वात्स्यायन के कामसूत्र से प्रणणमिलन की थोजनाओों को भ्रपनाकर 
_भवभूति ने दो प्रेमकथाओ्रों को जोड़कर रख दिया है श्ौर दस श्रंकों का एक चित्र-विचित्र 
संसार ही रच दियां है, जिसमें कम ही ऐसे पात्र हैं, जिनका चरित आादशे कंहा जो सभी । 
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स्थान-स्थान पर जघन्यता, भयडूरता और विस्मय के साथ अलौकिकता का अपूर्वे 

सम्मिश्रण होने से सारे प्रकरण में मानो इन्द्रजाल का वातावरण है | विल्वल्कर के 
अनुसार---6 (06 80707 45 छाए] ००6९९ प््रर0 8 छा 7280(27000, 
"ज़ंत 7४०४ 7ए्रशांगर श्ञरांत ॥ 6 8668, 8088 50608 ॥॥  ॥6 
७शालाला658  दातव क्रप्र४डा0 दिव?शापएव5ड. ऊऋ्नागाशगाए शप०णाल68 पा 
96 9000-8%॥०१ ॥070]65. | 


_.-' इस प्रकरण के नायक और नायिका माधव और मालती हैं किन्तु जैसी कथा बनी है, 

उसमें सहकारी प्रेमकथा के ' नायक और नायिका का मकरन्द और मदयन्तिका जैसा 
चारित्रिक उत्कर्ष नही दिखाया जा सका है। मकरन्द और मदयन्तिका से सम्बद्ध 
घटनावली अधिक साहसिकता से पूर्ण है और पाठक की जिज्ञासा अधिक समय तक 
वे अपनी ओर बनाये रख सके है । कथा को संयोगवश घटी हुई घटनाओं के सहारे 
झनेकश: बढ़ाना भी नाटकीयता के विरुद्ध बात है । 


कथा का साधारण अन्त आठवें अंक तक कर देना श्रच्छा रहता किन्तु भवभूति ने 
कथा को अनावश्यक वृत्तों से और भागे खीचा है, जो अनावश्यक है । इस भाग में 
भयद्भुरता और तिलस्मी चमत्कार और अ्रधिक बढ़े है। इस प्रकार अ्रनेक स्थलों पर 
प्रेक्षक की अद्भुत तत्त्वों के चक्कर में डालने के लिए भवभूति ने कथा को लम्बायमान 
किया है । 
पात्रोन्मीलन 

कथा के दो नायक, प्रमुख माधव और सहायक मकरन्द हैं। इतमें से माधव का 
व्यक्तित्व संयत और गम्भीर है । वह विचारशील है । माधव हृदय का धनी है | वह 
अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होकर चलता है और जिस स्थिति मे रहता 
है, प्रायः उसी में पड़ा रह जाता है । उसमे उछल-कूद मचाने की शक्ति विशेष नहीं है । 
इधर मकरन्द पूरा खटपटी है। किसी काम को पूरा करने के लिए जितनी तत्परता 
चाहिए थी, उससे दूनी मात्रा में उसके पास थी। वह उच्चकोटि का मित्र, साहसिक, 
प्रणयी और संशयारोही है । वह मित्र की सहायता करने के लिए ननन्‍्दन से विवाह करने 
की सारी संकटास्पद प्रक्रिया को अपना लेता है। वह नन्‍्दन के यहाँ से चुपचाप नहीं 
भाग निकलता, श्रपितु दुलत्ती झाड़कर निकलता है । ननन्‍्दन जैसे व्यभिचारी को यही फल 
मिलता चाहिए था। 


|. , दोनों नायिकाओ्रों में भी तत्सम्बन्धी नायकों का व्यक्तित्व ही प्रतिफलित होता है । 


। मालती विनय की मूर्ति है। उसका शील उदात्त है। वह माधव के गुण भौर भव्य 
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व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मन ही मन अपना सर्वस्व 'देकर भी अपने-श्राप कुछ भी 
नही करती, जिससे उसके प्रणय की पूर्णता हो । वह सब कुछ भाग्य के भरीसे' छोड़ने 
वाली थी । माता-पिता की आज्ञा मे उसकी सर्वोपरि निष्ठा थी । ऐसी मन'“स्थिति 
रखने वाली मालती को जब श्रनेक संकटों से मुक्त होकर श्रपने प्रियतम से सिली' हुई 
देखने का अवसर मिलता है तो प्रेक्षक की देवी न्याय में आस्था बढ़ जाती है । मदयस्तिका 
बीर और साहस-सम्पन्न क्या थी। उसने प्रिय-मिलन के पथ की सभी योजनाओं 
को संशय में पड़कर भी सम्पन्न किया । अवसर मिलते ही उसने अपना घर छोड़ कर 
मकरन्द का साथ. पकड़ा | सम्भवतः मंदयन्तिका का जीवन-स्तर. हीनतरः था और 
उस स्तर पर रहते हुए उसे शालीनता की कल्पना ही नही थी । नन्‍्दन के' साथ जो वाता- 
वरण था उसमे बेचारी मदयन्तिका को कहाँ से उदात्त जीवन की झलक मिलती ?., उसमें 
तो पाइ्चात्य संस्कृति के योग्य प्रेरणायें और भावनाओं के साथ कार्ये-क्षमता भरीः है, 
जो भारतीय ललनाशों के योग्य नहीं प्रतीत होती । 


कामन्दकी बौद्ध आचार्या थी । संन्यासिनी का जीवन विताती हुई भी वह विज्चित्र 
प्रवत्तियों से सम्पन्न थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसमें अ्रदभुत बृद्धिकौशल था 
ग्रौर योजनाओं को बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में उसे समान दक्षता प्राप्त 
थी । एक बार किसी काम को हाथ में लेने पर उसे अन्त तक निभाना उसका गुण 
है। फिर भी एक संन्‍्यासिनी का ऐसा व्यवहार शलाघध्य चरित की. परिधि से बाहर, है । 
शैली न 

भवभूति उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे, साथ ही उनको सरस्वती का वरद हस्त प्राप्त 
था। इन दोनों गणों का परिचय प्रचर मात्रा में उनकी शैली से मिलता है। इस 
प्रकरण में कवि ने वेद, उपनिषद्‌, दर्शनादि के साथ श्र्थशास्त्र और कामशास्त्र के पाण्डित्य 
की बातें स्थान-स्थान पर भरी हैं । 


कवि ने भावकता की संगीतमय धारा का प्रवाह इस प्रकरण में सफलतापूर्वक प्रवा- 
हित किया है। ऐसे श्रवसरों पर भावानुकूल पदावली का प्रभावोत्पादक' सामम्जस्थ 
वत्तमान है । कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को यह भूल ही गया है कि 
मेरे प्रकरण की एक कथा है, जिसका सूत्र टूट-सा रहा है । इलोकों की श्रेणी निरन्तर 
चल पड़ती है तो गीतात्मक नादय का आनन्द आभाने लगता है। उदाहरण के लिए 
देखिये--- 
झलसवलितमुग्धस्निग्धनिष्पन्दसन्दे--- 
रधिकविकसदल्तविस्मयस्मेरतारे: । क्‍ 
हृदयमदारणं मे पक््मलाक्ष्याः कटाक्षै--- क 
रपहृतमपविदध पीतमुन्मलित ध॥।१-२८ 
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कविवर गद्य लिखने में नितान्‍्त पटु है किन्तु यही पटुता उनके गद्य को प्रकरणोत्रित 
सम्भाषणीयता के योग्य नही रहने देती। कवि को कभी-कभी कादम्बरी लिखने की 
 सीं वृत्ति में उलझा हुआ देखा जा सकता है। यथा-- 


- झलमसनेतायासितेत । _एष सानन्दसहचरीससाकरण्यमानसधुरगमस्भीरकण्ठगॉजिसध्यनि- 
_ रपरो मत्तमातद्भ॒यूथपालः प्रत्यग्रविकसितकदस्बसंघातसुरभिशीतलामोदबहलसंगलितसां- 
सलकपोलनिष्यन्दकर्वं मितकरट: समृहलितकमलिनीखण्डविप्रकीर्णपर्णकमलफेस रमुणास- 
विसकन्दकोमलाडः कुरनिकरसनवरतप्रवृत्तकमनीयकर्णतालताण्डवप्रचलजरज रितजलतरंग- 

बविततनीहारमुत्त्रस्तकुररसारसं सरोध्वगाह्म विहरति । 

ऐसे लम्बे समास वाले दीघंतम वाक्य कदापि नाटयोचित नही हैं । इसमें भाषा तो 
चित्रात्मक है और शब्दालंकार की छटा विराजती है पर नाटकीयता का अभाव है । 
ऐसे लम्बे-लम्बे गद्य-खण्डों से इस प्रकरण में श्रनेक स्थलों पर गति श्रवरुद्ध ही जाती है 
शभौर परिणामतः प्रेक्षक का मन ऊबता है । । 
श्स 

मालतीमाधव में श्ंगार-रस की व्यापकता है। इसके साथ ही श्रृंगार के साथी 
या विरोधी रस, रीद्र तृतीय श्रंकः में, वीर तुतीय और सप्तम भ्रद्धू में, बीभत्स 
झौर भयानक पंचम अंक में, करण नवम अद्धु में तथा श्रदूुभुत नवम भर दशम प्रंक में 
विशेष रूप से हैं । 
घ्न्य 


भवभूति ने इस प्रकरण में विविध छन्दों का वैचित्ष्य प्रस्तुत किया है । इसमें से 
' सबसे कठिन प्रयास है दण्डक छुन्द का, जिसमें ५४ श्रक्षर होते हैं ।' सब मिलाकर २५ 
प्रकार के छन्द प्रयुक्त हुए हैं। इनमें से भ्रपरवकत्र श्रादि विशेष प्रचलित हैं । कवि के 
प्रिय छन्‍द वसन्ततिलका, शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी, मालिनी, भन्दाक्रान्ता और 
हारिणी हैं। कोमल भावों की व्यज्जना के लिए लघु छउल्दों का प्रयोग हुआ है तथा 

साहस, पराक्रम पग्रादि की अभिव्यक्ति बडे छन्दीं से की गई है । 

| महावीरचरित 

भवभूति न सम्भवतः मालतीमाधव के पदचात्‌ महावीरचरित की रचना की । 
* इस पुस्तक के सात अंकों में प्रायः पूरी रामचरित की कथा का नाटकीय संविधान प्रस्तुत 
किया गया है। यह एक कठिन कायें था। साधारणतः प्रत्येक काण्ड की एक-एक प्रमुख 
कथा को लेकर भ्रनेक नाटक रामचरित पर आधारित करके लिखे गये भौर लिखे जा 
सकते हैं, पर पूरी कथा को पंचसन्धि, पंच अ्रथंप्रकृति श्रौर पंचकार्यावस्‍्था में प्रविभकत 


है. देखिए ५.२३ 
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कर देना सरल नहीं था | इसे भवभति ने कर दिखाया है । सारी राम-कथा को एक नये 
ढंग से प्रस्तुत करने की यह कला नीचे लिखे कथानक से स्पष्ट होती' है । 
कयथावस्तु 

जनक ने सीता के स्वयंवर की घोषणा की । रावण के दूत ने झराकर जनक को 
सूचित किया कि श्राप मशझे अपनी कन्या प्रदान करके हमारे उन्नत कुल के सम्बन्धी बनें । 
वह श्राता नहीं है क्योंकि इसमें अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्त है। उसकी भ्रम्यर्थेना पर 
विचार करना भी जनक ने ठीक न समझा । सीता का विवाह राम से कर दिया गया । 


रावण ने इसे अपना भ्रपमान माना, विशेषतः इस बात से कि राम ने ताडका, सुबाहु 
झादि अनेक सम्बन्धी राक्षसों को मारा था। 


रावण के मन्‍्त्री माल्यवान ने उसे समझाया कि युक्तिपू्वक काम करने से सब कुछ 
शान्ति से ही बन जायेगा । वह मन्त्री परशुराम से मिला और उन्हें राम के विरुद्ध 
भड़काया । परशुराम ने राम का विरोध तो किया पर परास्त हुआ । फिर भी माल्य- 
वान्‌ को पूरी निराशा न हुई । उसने रावण की बहिन शुरपपणखा को मन्‍्थरा-धाई के रूप में 
श्रयोध्या में राम' के लौटने के पहले ही यह सन्देश देने के लिए कहा' कि कैकयी' भ्रापकों 


१४ वर्ष का वनवास चाहती हैं। राम तदनसार लक्ष्मण' श्रौर सीता के साथ बन में 
चले गये । 


उपर्यक्त उपाय से माल्यवान्‌ ने भ्राशा की थी कि राम को वन' में प्रकेले रहने पर 
खर की सेना परास्त कर देगी और सीता का प्रपहरण खर करेगा । परिणामतः राम 
वन में चले गये पर खर इस उपक्रम में सफल न ही सका । रावण ने मारीच की सहा- 
यता से सीता-हरण किया । माल्यवान्‌ ने बाली को उसकी छा के विरुद्ध राम' को 
परास्त करने के' लिए उकसाया । यद्ध में बाली मारा गया । उसने भ्रपने भाई सुग्रीज 
झौर अपने पुत्र को राम की शरण में मरते समय फर दिया । 


झ्रव तक साल्यवान्‌ को पूरी सफलता नहीं मिली थ्री । उसने भ्रन्त में निरुपाय होकर 
राम-रावण युद्ध कराया । रावण मरा। विभीषण उसके स्थान पर राजा हुभझा'। 
राम को सीता मिली । वे भ्रयोध्या भ्राये और राजा बन गये । 


कथा-परिवतेन 

प्रत्यक्ष ही भवभूति ने इस नाटक की कथा में बहुत अधिक परिवरतेत किया है.। यह 
सारा परिवर्तेन इस लिए बहुत कुछ झावश्यक है कि कथावस्तु को नाठकीय रूप देकर 
श्रादि से भ्रन्‍्तः तक कारण-कार्य और पड्चसन्धियों का समावेश श्रपेक्षित था । 

राम से लेकर रावण तक सभी पात्रों के चरित का सम्मार्जल करना भी इस कथा- 
वस्तु के परिवर्तन का उद्देश्य प्रतीत हौता है। यद्यपि इस कथा में परशुराम, बाली भौर 


४ रद 


रावण के चरित्र की कुछ दुबंलतायें दिखाई गई हैं, पर उसका उद्देश्य है उनकी सापेक्षता 
में राम को उदात्ततम दिखाना । इस नाटक में इस बात का स्पष्ट ही प्रयास है कि सत्यमेव 
जयते । कवि ने राम को आदर्श वीर और शन्रुओरों के प्रति भी सदृव्यवहार करने वाला 
दिखलाया है । राम का मैत्रीभाव स्पृहणीय है । जिसका साथ दिया, उसे सत्पथ पर 
चला कर अ्रम्युदयशील बना दिया । इस नाटक के नायक राम ही महावीर हैँ । उनके 
चरित का प्रभाव मानवता को उज्ज्वल बनाने के लिए होना ही चाहिए---यह कवि का 
लक्ष्य था । 


कफ 


महावीरचरित में नाट्यकला की दृष्टि से कुछ दोष स्पष्ट ही हैं । व्यर्थ के विवादों 
का जाल-सा इस नाठक में बिछा है। परशुराम के साथ दशरथ, विश्वामित्रादि का 
विवाद, जो दाशेनिक स्तर पर है, सार्थक नही प्रतीत होता । वर्णनों की लम्बाई, मालती- 
माधव के समान ही, कही-कहीं बहुत लम्बी है । इलोकों की संख्या तो औचित्य की सीमा 
का उल्लंघन करती ही है । 
छुन्द-पो जना 


महावीरचरित में पूरे इलोक २८४ हैं, जिनमें १०० अनुष्टुप ही हैं । इनके भतिरिक्त 


दार्दूलविक्रीडित' ६३, वसन्ततिलका ३४, शिखरिणी १७, मन्दाक्रान्ता १३ और मालिनी 
११ इलोकों मे हैं । 


उत्तररामचरित 


उत्तररामचरित भवभूति की सर्वोच्च कृति होने के कारण उनके यश को कालिदास 
झ्रादि के समकक्ष ला देता है। महावीरचरित में रामायण के पूर्वार्थ को नाटकरूप 
में प्रस्तुत कर लेने के पदचात्‌ उसके उत्तरारधे को उत्तररामचरित में प्रस्तुत किया गया है । 
इस उत्तर भाग की कथा को भी भवभूति ने वैसा ही एक नया रूप दे दिया है, जैसा महावीर- 
चरित में हम पहले ही देख चुके है । द्विजेन्द्र लाल राय ने इस का विवेचन करते हुए कहा 
कै 

भवभूति ने मूल रामायण का कथाभाग प्रायः कुछ भी नहीं लिया । पहले तो 
रामायण के राम ने वंश-मर्यादा की रक्षा के लिए छल से जानकी को वन' भेजा, किन्तु 
भवभूति के राम ने प्रजा-रञ्जन-ब्रत का पालन करने के लिए किसी प्रकार का छल 
न करके स्पष्ट रूप से जानकी को त्याग दिया। दूसरे, सिर काटने पर शम्बूक का 
दिव्यमूति बन जाना, छाया-सीता के' साथ राम की भेंट, लव और चन्द्रकेतु का युद्ध, 
इनमें से कोई बात रामायण में नहीं पाई जाती। सबसे बढ़कर भारी' वैषम्य राम से 
सीता का पुनर्मिलन है।' 
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कथावस्तु 
चौदह वर्ष के वनवास के पदरचात्‌ राम के अयोध्या लौट आने पर राम का अभिषेक 
हुआ । इस अभिषेक के उत्सव में भाग लेने के लिए राम के वनवास के सहायक सभी 
श्रेष्ठ वानर और राक्षस आये थे और ब्रह्मषियो और राजूषियों ने राम का अ्रभिननन्‍्दन 
किया था | इसी अवसर पर जनक भी आये थे । वे सभी चले गये । राम की माताये 
दशरथ के जामाता ऋष्यश्वृंग के आराश्नम में यज्ञोत्सव में चली गई थी । जनक के चले 
जाने से सीता खिन्न हैं। राम उनको आश्वस्त करने के लिए वासगृह मे जाते है | 
इसी वातावरण में उत्तररामचरित कथा का समारम्भ होता है। वातावरण सकेत 
करता है कि कुछ अन्य लोगों का भी श्रभी जाना शेष है। 
सीता के दूसरे वनवास की मानो व्यंजना राम के द्वारा कहे हुए इस इलोक में है--- 
किल्त्वनुष्ठाननित्यत्वं॑ स्वातन्ध्यमपकर्षति । 
सझुूटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायेग हस्थता ॥।१.८ 


मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। उसे गृहस्थ के धाभिक कृत्य सम्पन्न करने हैं तो उसे भ्रवां- 
छनीय' घटनाओं का सामना करना पडेगा ही । 


जब सीता ने कहा कि बन्धृजन-वियोग सन्‍्तापकारी है तो राम न उत्तर दिया कि 
यह वियोग का प्रकरण तो गृहस्थाश्रम' की विशेषता है, जिससे बचने के लिए लोग 
वानप्रस्थ ले लेते हैं । 


इसी श्रवसर पर ऋष्यश्वृंग के आश्रम से श्रष्टावक्र श्राये । उन्होंने सीता को 
वसिष्ठ का आशीर्वाद सुनाया--वीरप्रसवा भूया: । श्ररुन्‍्धती भ्रादि देवियों ने कहा कि 


सीता के सभी दोहद पूरे किये जाये । यजमान ऋष्यश्युज्गभ ने कहा कि पुत्रभरी गोदवाली 
भ्रापको देखंगा । 


ऐसे प्रारम्भिक संवादों के द्वारा भवभूति ने पाठकों को भ्रपनी करुण कथा के लिए 
साहस प्रदान कर दिया कि श्रन्त में तो ऋषियों की वाणी' के अ्रनूसार सब कुछ कल्याण- 
मय ही होगा । 
वसिष्ठ ने राम को सन्देश दिया था--- 
युक्‍त: प्रजानामन्‌रञ्जने स्याः। 
तस्माद यद्यों यत्‌ परम धन वः ॥१.११ 
प्रजा का श्रनुरंजन करना ही रघुकुल का परम घन है । 
राम ने अपने जीवन का आदर्श सुनाया--- 
स्‍्नेहूं दर्यां च सौरु्यं च थदि वा जानकीमपि। 
शभाराधनाय लोकानां' मुझ्चतो नास्ति से व्यथा॥॥ 
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यहाँ जानकी के त्याग की बात सारगर्भित है। राम ने कया यों ही कह दिया कि 
सीता को छोडते हुए भी मुझे व्यथा नहीं होगी, यदि इससे लोकाराधना हो ।' राम को 
इस प्रकार की लोकाराधना करती पड़ी | सीता ने कहा कि तभी तो आ्राप राघव- 
धुरंधर है। 

उपर्युक्त सभी बातें सत्य होकर रहती हैं। उसी समय लक्ष्मण भ्राकर कहते हैं कि 
वीथिका पर आपका चरित चित्रित हो चुका है। दर्शनीय है । 


इस रामचरित में जो पहला महत्त्वपूर्ण कायें दिखलाई पड़ा, वह था राम के लिए 
विश्वामित्र का दिव्यास्त्र दान । राम ने सीता से कहा--- 


एतान्यपश्यन्‌ . ग्रवः पुराणाः 
स्वान्येबः तेजांसि तपोमयानि ॥१.१५ 


श्र्थात्‌ पुराने गुरुओं का तेज ही श्रस्त्र रूप में प्रकट हुआ । यह है तप का माहात्म्य । 
यही तप सीता को भी करना है, यदि उसे गुरुओं की पद्धति को भ्पनाना है | 


चित्र-दर्शन प्रकरण में गंगा दिखलाई पड़ी । राम ने गंगां से कामना प्रकट की--- 
सा त्वमम्ब स्नुषायामरुन्धतीव सीतायां शिवानुध्यानपरा भव। 


गंगा को सीता का ध्यान रखना है । राम' की यह बात सीता के भावी गंगा-शरण- 
ग्रहण का संकेत करती है। 


चित्र दर्शन में सीता-हरण के प्रकरण में राम के वियोग का चित्रण तक बसा कर 
समाप्ति कर दी गई है । इसके पश्चात्‌ सीता श्रान्त हैं । वे श्रपना दोहद प्रकट करती 
हैं---वनराजि में विहार करना और गंगावगाहन । राम लक्ष्मण को श्रादेश देते हैं कि 
इसकी व्यवस्था कर दी जाय । सीता राम की गोद में सो जाती हैं । 


इसी अवसर पर दुर्मुख पौरजानपद-वृत्त कहने के लिए उपस्थित हुआ । उससे 


कान में कहीं सीतापवाद की बात--परगृहवास-दृषण । परिणामतः सीता को राम ने 
वन भेज दिया । 


अनेक वर्ष बीत गये, लगभग १४ वर्ष । इसके पदचात्‌ भ्रश्वमेध यज्ञ का घोड़ा 
लक्ष्मण के पुत्र चन्द्रकेतु की श्रध्यक्षता में बहुत बड़ी दिग्विजयी सेना के साथ छोड़ा गया । 
१. राम जानते थे कि सीता का उत्तर वनवास अनुचित है । फिर भी वे राजा 
होने पर अपने स्वामी नही रह गये थे। उन्होंने कहा भी है--- 
कष्ट जनः कुलधनेरनुरंजनीय--- 
' स्तनन्‍्में ' दुरक्तमशिवं न हि तत्‌ क्षमं ते। 
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इपर उसी समय दैवी निर्देश के अनुसार राम को शम्बूक नामक तपस्वी वृषत्र को 
सारने के लिए जाता पड़ा क्योंकि उस अनधिकारी के तप करने के कारण एक ब्राह्मण 
ब्रालक की मृत्यु हो गई थी । 


राम ने शम्बूक को तलवार के प्रहार से मारा किन्तु मरते ही. वह दिव्य पुरुष में 
परिणत हो गया । वहाँ से राम पंचवटो-दर्शन के लिए चले जाते है । 


तृतीय श्रक मे राम शम्बूक को मारने के परचातू विमान से पञ्चवटी में जा पहुँचते है । 
वहाँ पहले से ही तमसा नामक नदी-देवी और सीता नियोजित है कि अपनी विपन्नावस्था 
में राम पंचवर्टा में विशेष आतुर होगे । उनका आइवासन करना है । सीता पितरों के 
तपंण के लिए पुष्पावचय करता हुई गोदावरी तट पर हूँ । तभी इन्हें सुनाई पड़ता है 
कि उनके पहले के पालित हाथी के बच्चे पर किसी गजराज ने आक्रमण कर दिया है। 
उसी अवसर पर राम वहाँ अपने पुष्पक विमान से उतरते है। पचवटी को देखकर 
राम को सीता की स्मृति हो आती है भर वे मूच्छित हो जाते हूँ । उन्हे पुनः चेतना प्रदान 
करने का सर्वोत्तम उपाय सीता का स्पर्श बना । राम सीता को ढूँढ़ते हैँ । पर वें भ्रदृह्य 
हैं । राम अदुश्य सीता का सम्बोधन करते हुए कहते है--- 


त्यं पुनः कक्‍्वासि नन्दिनि ॥३०१४ 


उसी समय सीता के पहले के' पालित हस्ति-शावक के ऊपर गजराज के आक्रमण की 
घटना का समाचार सुनाई पड़ता है। राम उसकी रक्षा के लिए उस श्रोर जाना चाहते 
है । वासन्ती नामक पूर्वपरिचित वनदेवी उन्हें बताती है कि सीतातीर्थ से गोदावरी 
पार करके वहाँ पहुँचे । सभी उधर चल देते है। भ्रभी राम गोदावरी तट पर ही है 
कि उन्हें करिकलभ की विजय का समाचार मिलता है । 


राम और बासन्ती की बातचीत होती है ॥ वासन्‍्ती ने पहले लक्ष्मण की खबर 
मी. । फिर रोती हुई बोली कि आप भी क्या ही घोर निर्देय है । सीता को कहाँ छोड़ 
विया । बस, राम को सीता के प्रति किया गया अपना व्यवहार इस प्रजामुक्त वाता- 
बरण मे शूल देने लगा । उन्होने १२ वर्षों के अपने शोकावेग को वासन्ती के सामने 
छड़ेल दिया । सीता और तमसा उसे सुन रही थीं। सीता भी रो उठी । 


वासन्ती रास के शोकावेग की असहनीयता देखकर उन्हें जनस्थान के भागों को 
देखने के लिए ले जाती है । इसी बीच राम पुनः-पुनः मूच्छित हो जाते है । सीता उन्हें 
अपने स्पशं से चेतना प्रदान करती हूँ । राम की विचित्र श्रवस्था है । बे सीता के स्पर्ण 
का भ्रनुभव तो करते हैं, पर उन्हें देख नही पाते । यह स्वप्न है या जागरण ? फिर राम 
विमान से चल देते हूँ । 
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चतुर्थ अंक में दृश्य बाल्मीकि के आश्रम का है। दो शिष्य बातचीत करते हुए 
बतलाते है कि वसिष्ठादि अनेक महषि आये है । जनक अपने मित्र वरुण के पूत्र से 
मिलने आये है । वे वाल्मीकि से मिलकर एक वृक्ष के नीचे बैठे है । उसी समय भरु« 
न्धती के साथ कौसल्या जनक से मिलने आती हैं । कौसल्या और जनक सीता की 
विपत्ति से शोकग्रस्त हैं । अरुन्धती तभी उनको स्मरण कराती है कि वसिष्ठ की 
भविष्य वाणी का भी तो ध्यान रखिये कि इस विपत्ति का भी परिणाम सुखमय होगा । 
उसी समय खेलते हुए बालकों का कलकल सुनाई पड़ता है। सबसे पहले कौशल्या को 
उन बालको में से एक (लव) सम के समान प्रतीत होता है, जब वे बालक थे । जनक 
की उत्सुकता उसमें विशेष बढ़ी । उन्होने कञ्चुकी को भेजा कि वाल्मीकि से पूछ कर 
बताओो कि यह बालक कौन है। वाल्मीकि ने उत्तर भिजवाया कि यथासमय सब 
कुछ ज्ञात हो जायगा । इस बीच उस बालक को बुलाकर उससे माता-पिता श्रादि के 
विषय मे पूछा । बालक ने उत्तर दिया--क्रुछ भी ज्ञात नहीं । तुम किसके हो ? यह 
पूछने प्र उसने कहा कि भगवान्‌ वाल्मीकि के । 


उसी समय राम के अइ्वमेध का घोड़ा उस आश्रम के समीप लक्ष्मण के पुत्र चन्द्र- 
केतु की अध्यक्षता में झा पहुँचा । नेपश्य मे यह घोषणा हुईं । कौसल्या प्रसन्न हुई कि 
आज चन्द्रकेतु से भी भेट हुई। लव ने उनसे पूछा कि यह चन्द्रकेतु कौन है। जनक ने 
कहा--क्या तुम राम-लक्ष्मण को जानते हो ? बालक ने कहा कि ये रामायण कथा में 
पात्र हैं। जनक ने बताया कि चन्द्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र है। लव ने कहा कि तब तो चन्द्र- 
केतु उमिला के पुत्र और जनक के नाती हैँ । जनक ने फिर पूछा--बताग्रो दशरभ के 
अन्य पुत्रों को किस-किस स्त्री से क्या सन्‍्तान है ? लव ने बताया कि रामायण-कथा 
का यह भाग वाल्मीकि लिख तो चुके है पर प्रकाशित नहीं किया है। उसी के एक भाग 
को नाठकीय स्वरूप देने के लिए और अप्सराश्ों के द्वारा भ्रभिनीत किये जाने के लिए 
महर्षि भरत के पास भेजा है। साथ मे मेरे भाई कुश उस पुस्तक की रक्षा के लिए भेजे 
गये है । कौसल्या के पूछने पर ज्ञात हुआ कि लव के बड़े भाई कुश है । दोनों यमज है । 
जनक ने पूछा कि रामायण कथा का अन्त कैसे होता है ? लव ने कहा कि किस प्रकार 
राम ने वन में सीता का निर्घासन करा दिया । यह सुन कर जब कौसल्या और जनक 
रोने लगें तो लव के पूछने पर अरुन्धती ने बताया कि यह कौशल्या हैं और ये जनक हे । 


उसी अवसर पर लव के साथी आये और उसे घोड़े को देखने के लिए खीच ले गये । 
लव को क्षत्रियों का अश्वमेध के द्वारा पराभव असहनीय हो उठा। उसने घोड़े को 
आश्रम में ले जाने के लिए वटुसेना को आदेश दिया । 


चन्द्रकेतु की सेना को युद्ध करते हुए लव ने पछाड़ दिया। चन्द्रकेतु श्राया तो 
लव को देखते ही उसे--नव इव रघुवशस्याप्रसिद्ध: प्ररोह: समझा । फिर भी लंब 
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को अपने से लड़ने के लिए झ्ाह्नान किया । लव भी चल्द्रकेतु से प्रभावित हुआ । वे 
दोनों बातचीत करना चाहते थे, पर चन्द्रकेतु की सेता के नायक वारवार लव पर वाण 
भ्रादि फेंककर विध्न डालते थे। लव ने जुम्भकास्त्र से उन सबको सुला दिया । फिर 


शान्त होकर जब वे मिले तो एक दूसरे को प्रिय-दर्शत माना । तथापि उन्होंने निर्णय 
किया--- 


वौराणां समयो हि दारुणरसः स्नेहकरम॑ बाधते ॥४५-१६ 


लव पैदल था । चन्द्रकेतु ने भी उसके समान होकर ही लड़ने के लिए स्वयं रथ से 
उतरना ठीक समझा । उतर कर उन्होने कहा--पश्रार्य सावित्रदचन्द्रकेतुरभिवादयते । 
तथापि युद्ध का क्रम समाप्त नही हुआ । राम के क्षात्र धर्म के विषय में लव को सन्देह 
था। उसने राम की भरपूर श्रालोचना करते हुए कहा--- 


वुद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु कि वष्यंते। 
चन्द्रकेतु को यह कब सह्य था। दोनों वीर लड़ने चल पड़े । 


छठें श्रद्धू मे लव और चन्द्रकेतु के युद्ध का वर्णन विद्याधर और विद्याधरी की' 
तद्विषयक बातचीत के माध्यम से प्रस्तुत है । चन्द्रकेतु के श्राग्तेयास्त्र का लव ने वारु- 
णास्त्र से शमन कर दिया । वारुणास्त्र का शमन करने के लिए चन्द्रकेतु ने वायव्यास्त्र 
का प्रयोग किया । इसी बीच राम शम्बूक-वध के पदचातू अपने विमान से वहाँ उतर 
पड़े । युद्ध समाप्त हो गया । चन्द्रकेतु के परिचय देने पर लव ने राम को पहचाना ओर 
राम लव के भ्रात्मसादृश्य से विस्मित थे । लव ने राम के कहने पर जृम्भकास्त्र का 
प्रभाव दूर किया। जुम्भकास्त्र लव को कैसे मिला--यहू समस्या राम के मन में लव 
के विषय में झ्रात्मनीन सम्भावनायें उत्पन्न कर रही थी । उसी समय कुश भी वहाँ लव की 
सहायता के लिए आ पहुँचा । राम ने उसका आलिगन लिया । राम को सीता-निर्वासन की 
स्थिति और लव-कुश के आ्रात्मसाम्य से यह अनुमान-सा होने लगा कि ये दोनों सम्भवतः 
सीता के पुत्र हैं । उन्होंने सीता के गर्भ में आरम्भ में ही युग्म की प्रतीति की थी । राम 
और कुश की बातचीत चलती रहती है। राम ने कहा कि रामायण से कोई कथा-प्रसंग 
सुनाओ । कुश ने बालचरित के अन्तिम अध्याय के दो इलोकों को सुनाया। लव ने 
मन्‍्दाकिनी-चित्रकूट-विहा २-सम्बन्धी इलोक सुनाया । श्रन्त मे राम अरुन्धती, वसिष्ठ 
और जनक से मिलने चल देते हैं । 


सातवें अंक का आरम्भ उस गर्भाडू की सूचना से होता है, जिसके अन्त में सीता 
और उनके पुत्रों का राम से मिलन होता है । इस गर्माड्ूू के प्रेक्षक है देव, असुर, तिर्यक्‌, 
उरग, सचराचरभूतग्राम । प्रधान दर्शक है राम-लक्ष्मण । गर्भाह्ृ के पात्र हूँ सीता, 
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भौगीरथी और पृथिवी | गर्भाद्वु का आरम्भ सीता के वन में लक्ष्मण के हारा परि«* 
त्यक्त होने से होता है। 


सीता प्रसवासन्न होने पर गंगा में प्रवेश कर जाती हैं। पृथ्वी और भागीरथी 
देवियाँ सोता को आश्वस्त करती हैँ कि रघुवश को चलाने वाले तुम्हें दो पुत्र हुए हैं । 
दोनो सीता का आलिड्भन करके मूछित हो जाती है । पृथ्वी रामचरित की भत्सेना 
और गगा रामचरित की स्थितिवशात्‌ यथाहुँता प्रमाणित करती हैँ। सीता' पृथ्वी 
से कहती हे--मां, मुझे अपने मे विलीन कर लो। भागीरथी और गगा दोनों उन्हें 
ढाढ़स देकर पुत्र-रक्षा के लिए उद्यत करा लेती हूँ । देवियाँ सीता के विषय मे कहती 
हैं-+< 

जगसन्सड्भलमात्मानं कथं त्वसवलस्वसे । 

श्रावयोरपि यत्संगात्पविन्न प्रकृष्यते ॥॥७.८ 


श्र्थात्‌ तुम तो हम दोनो को भी पवित्र करने वाली जगन्मंगला हो। उसी समय 
सीता के दोनो पुत्रो का आश्रय जूम्भादि भ्रस्त्र लेते है। सीता के पूछने पर देवियों ने 
बताया कि वाल्मीकि इन शिक्षुओ्रों का क्षात्र-संस्कौर करेंगे । पुत्रों को लेकर सीता पृथ्वी' के 
साथ रसातल में चली गईं, ताकि दूध पीने के समय तक उनका पोषण कर सके । यह 
देखकर राम मूछित हो गये । उसी समय गर्भाडू का भ्रन्त होता है । 


मूल नाटक के प्रसज्भ में नेपथ्य से गगा शऔर पृथ्वी सीता को राम' के लिए समपित 
करती हैँ । मूछित राम को सीता स्पर्श से आश्वस्त करती हूँ । वाल्मीकि सव-आुश को 
लेकर उन्हें माता-पिता से मिला देते है । 
'परिवर्तेन 

उत्तररामचरित की कथावस्तु वाल्मीकि की कथा से भ्रनेक स्थलों में भिन्न है । 
इसमे कोई सन्देह नही कि राम कथा के अनेक रूप किवदलन्तियों के माध्यम से सुप्रचलित 
थे। सम्भव है, इन्हीं किवदन्तियों से भवभूति को उत्तररामचरित की कथा के भ्रभितव 
अ्रंशों की झलक मिली हो । वाल्मीकि रामायण की कथा में लव और चन्द्रकेतु का युद्ध, 
'राम-वासल्ती मिलन, दण्डकारण्य में सुदृश्य सीता के द्वारा राम का समाइवासन, वाल्मीकि 
के आश्रम में वसिष्ठ, अ्रुन्धती, जनक, और राम की माताओं का मिलन श्रादि उत्तर- 
रामचरित कौ नवीन साहित्यिक योजनायें हैं । सबसे बढ़कर नवीनता है सीता का 


उत्तरराम्रचरित के अन्त मे राम से मिलन । यह संयोजन कथा-वस्तु में अ्रनुपम लोक- 
'प्रिय्ता ला देता है । ह 
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पात्रोन्मीलन 


भवभूति की चरित्र-चित्रण-कला उत्तररामचरित मे पूर्णरूप से निख्री है। 
उन्होंने अपने पात्रों में स्नेह, दया, उदारता, वीरता और त्याग आदि आत्म गुणों को 
पूर्णतया भर दिया है। उनके पुरुष-पात्रों में राम और स्त्री-पात्रों में सीता श्रादशों हैं । 
राम 


भवभूति के राम वाल्मीकि और कालिदास आदि की वर्णना के अनुरूप विकसित 
हुए है । उनको लोकाराधक या प्रजातुरञ्जक रूप में दिखाने का श्रेय भवभूति को ही 
सबसे अधिक मिला है । लोकाराधना या सेवा करे और भूति रूप में प्रियतमा का वियोग 


मिले तो भी अवकाश न लेना और निरल्तर सेवा में संलग्न रहना--यह है राम का ब्रत, 
जो उनके इस वाक्य में उदीरित है--- 


स्‍्तेहं दयां च सौख्य॑ चर यदि वा जानकीमपि। 
झ्ाराधनाय लोकानां मुझ्चतो नास्ति भें व्यथा।॥॥ 


वे अपने कुल के गौरव को जानते थे और उस कुल की परम्परा के अनुसार जीवन 
को सुख का साधन नहीं मानते थे । लक्ष्मण के शब्दों मे राम थे--- 


राज्याक्रमनिवासे5४पि प्राप्तकष्ठमुनिम्नतः । 


राम अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते थे । लक्ष्मण वीधिका-चित्र दर्शन कराते हुए 


सीता से कहते है कि देखिये यह परशुराम का शभ्रार्य राम के द्वारा परास्त होता। राम ने 
उन्हें बीच में ही रोक दिया । 


कुटुम्बिजनों के विषय में राम की नीति क्षमापूर्ण थी । यदि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया 
है ती उसे दुृष्टि-पथ से श्रोझल करी। लक्ष्मण ने मन्थरा और कैकयी से सम्बद्ध प्रकरण 
रामादि के सामने लाता चाहा किन्तु राम वीधिका-चित्र-दर्शन के भ्रवसर पर इन सबको 
छोड़कर श्ुद्भवेरपुर का दृश्य देखने लगे। यही' राम और लक्ष्मण का श्रन्तर है । इस' 
झ्रवसर पर राम ने कहा-+- 


निषादपतिना यत्र स्निग्भेनासीतू समागमः। । 


इसी स्निग्ध का दर्शन करना राम सदा चाहते थे । परशुराम का प्रकरण भी उनको 
इसी प्रकार दर्शनीय नहीं रहा । 


राम को जीवन के सरस क्षणों ने विशेष प्रभावित कर रखा है।' उन क्षणों को 
ते विस्मृत नहीं कर सके । उदाहरण के लिए देखिये--- 


१, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है--अद्वेतं सुखदु खगोरनगुणम्‌' १.३६ 
२० 
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जीवत्सु. तातपादेषु नवे दारपरिप्रहें। 
सातृभिध्चित्त्यमानानां त हि नो दिवसा गताः॥ १-१६ 
ओर भी-- 
अलसलूलितम्‌ग्धान्यध्वसंजातखेदा-- 
दशिथिलपरिरस्भेदंत्ततंवाहनानि 
परिम्‌दितमुणालीदुर्बलान्यद्भरकानि 
त्वमुरसि सम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ।१.२४ 
राम ने स्वयं कहा है--यह स्थान जहाँ की इस प्रकार की अनुभूतियाँ है, कैसे भूला 
जा सकता है? प्रख्ओतण गिरि के श्रावास की सुखद राते भी राम न भूल सके--- 
किसपि किसपि सन्‍दे सन्दसासत्तियोगा- 
दविरलितकपोल जल्पतोरकरमेण । 


प्रशिथिलपरिरम्भव्यापुतेककवोष्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेब व्यरंसीत्‌।१.२७ 


लक्ष्मण के मख से राम के जीवन का यह पक्ष प्रत्यन्त प्रभावकतापूर्ण विधि से वणित 
हैक 
जनस्थाने शून्ये विकलकरण रायंचरिते- 
रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्धस्प हृदयम्‌ ॥१.२८ 


सीता के वियोग का यह युग राम के लिए हृदय को फोड़ने वाला है। लक्ष्मण ने 
इस दृश्य का वर्णन किया है-- 
श्रय॑ ते वाष्पौधस्त्रुटित इब मुक्तामणिसरो 
विसपन्‌ धाराभिलु ठति धरणीं जर्जरकण:। 
निरुद्धोप्यावेग: स्फुरवधरतासापुटतया 
परेषामुन्नेयो भवति व भराध्मातहृदयः ॥१,२६& 


राम की प्रेकृति भूलने की नहीं है । उनके मानस में दू.खाग्नि पुनः-पुनः विपच्यमान 
होती हुई वेदना उत्पन्न करती है, वैसे ही जैसे हृदय का घाव शूल उत्पन्न करता है । 


दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने मे राम निष्णात हैं। जठायु के विषय में राम का 
कहना है--- 


हा तात कश्यप दाकुन्तराज, क्व पुनस्त्वादृशस्य महतस्तीर्थेस्थ साथो! सम्भव: । 
उसी प्रकार राम हनुमान के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं--- 
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दिष्टया सोष्यं महाबाहुरझजनानन्दवर्धेनः । . 
यस्य वीयेंण कृतिनों व्यं जे भुवनानि च॥॥१-३२ 


राम के चरित्र के उदात्त पक्ष से उनके सम्पर्क में आये हुए सभी लोग प्रभावित है । 
सीता ने उनके विषय में कहा है--- 


थिरण्पसादा तुम्हे इदो दाणि कि श्रवर॑। 


राम की कर्मण्यता धन्य है । गर्भवती सीता श्रान्त होकर उनकी गोद में सो गई है। 
फिर भी दुर्मूख नामक चर से पौरजानपद-वृत्त सुनने के लिए उसी समय वे उच्चत है । 


राम अपनी स्थिति को पूर्णतया समझते है । सीता को पुनः वन भेजते समय उनकी 
प्रतिक्रिया है---( १) में धोखे से सीता को मृत्यु के मुख मे डाल रहा हैँ । (२ ) सीता 
को वनवास देने के करण में अ्रस्पशनीय और पातकी हूँ, भ्रपूर्व-कर्म-चाण्डाल हूँ । राम के 
दब्दों में--- 


पर्यंवसितं जीवितप्रयोजनं रासस्य, . « « « अ्रदारणो5स्सि ।। 
अपने सभी सम्बन्धियों और सहायको को सम्बोधित करते हुए वे कहते हैं-- 
मुषिताः सथ परिभूताः स्थ रामहतकेन 
वे राम देव नहीं आराद्श मानव है, जो सीता को छोड़ते हुए उनके चरणों में सिर रख 
कर कहते है-- 

देवि, देवि, भय पश्चिमस्ते रामस्य शिरसा पादपद्धजस्पर: । 

राम के चरित्र का चित्रण स्वयं वनदेवी वासन्‍्ती ने किया है । तदनुसार--- 
व्ज्ञादपि कठोराणि मुदूनि कुसुसादपि 
लोकीत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमहँति ॥२.७ 


श्रर्थात्‌ लोकोत्तर राम का चरित्र वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल 
है। कसे ? सीता का निर्वासन करते समय वज्जवत्‌ कठोरता देखिये श्रौर निर्वासित 
सीता की स्मृति को निरन्तर सोते-जागते भ्रपनें हृदय में सजोये रखकर उसके दु'ख में 
घुलते रहना--यह है कुसुम से बढ़कर कोमल होने का लक्षण । 


भवभूति ने राम के चरित्र के जिस उदात्त पक्ष की मानसी कल्पना की है, उसके 
अ्रनुसार उनका शम्बूक का मारना अ्रसम्भव है । राम स्वयं कहते हैँ--अरे हाथ, श्रव तू 


निर्देय हो चला है। सीता का निर्वासन करके दक्ष है करता के कामों में । इस शुद्र- 
मूनि को मारो। 


२०८ 


राम क्‍या शाँद्रों की तपस्या के विरोधी है ? नहीं । उन्होंने स्पप्ठ ही उस शाद्र 
मूनि से कहा है-- 


तदनुभूयतामुप्रस्य तपस: फलम्‌ । 


अर्थात्‌ अपनी तपस्या का फल प्राप्त करो । इससे सिद्ध होता है कि राम की दृष्टि 
में वह शम्बूक तपस्या का अधिकारी था । 


भवभूति के राम वाल्मीकि के राम के समान ही प्रकृति के भ्रद्भुत प्रेमी हैं । प्रकृति 
के बीच उनका मन रमता था-- 


अ्रस्येचासीन्‍्महति शिखरे ग॒पश्नराजस्थ वास- 
स्तस्याधस्तादयमपि रतास्तेष पर्णोटजेषु । 
गोदावर्याः पयसि विततद॒यासलानोकहशओी- 
रन्‍्तः कूजन्मुसरशकुनो यत्न रस्यो वनान्तः ॥। 


राम प्रकृति के रम्य भूभागों को पहले के मित्र (पूवेंसुहत्‌) की संज्ाी देकर उनका 
स्मरण करते है क्‍यों ? 


यस्यां ते दिवसास्तया सह भया नीता यथा स्वे गहे 
यत्सस्वन्धिकयाभिरेव सतत दोीर्घाभिरास्थीयत ।॥९.२८ 


राम क्षात्र धर्म के प्रशंसक थे । उन्होंने तेजस्विता को समादरणीय भान कर 
कहा है-- 


न तेजस्तेजस्वी प्रसुतसपरेषां विषह॒ते 

स तस्य स्वो भाव: प्रकृतिनियतत्वादकृतक; । 
सयूखेरशआआान्तं तपति यदि देवों दिनकरः 

किमास्तेयो ग्रावा निकृत इव तेजांसि बसति ३६:१४ 


राम रामायणकथा-नायक के रूप में ब्रह्मकोशस्य गोपायिता' इस उपाधि से विश्वुत 


थ्‌। 


राम के लोकोत्तरचरित की कल्पना उनके श्रनुपम रूप, अनुभाव भर गास्भीर्य के 
द्वारा होती थी । क्रुश ने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आरम्भ में ही कहा--- 


श्रहो प्रासादिक रूपसनुभावदत्त पावन: 
स्थाने रामायणकविदेवीं वा व्यवीवृतत्‌ ॥६.२ 


राम के द्वारा सौन्दर्यावुशीलन का एक मान-दण्ड प्रस्तुत किया गया है। यथा---« 


३०६ 


अमास्वुशिशिरीभवत्प्रसुतसन्दसन्दाकिनी- 
मरुत्तरलितालकाकुलललाटचन्द्रय्यति । 
श्रकुद्धूमकलड्ूतोज्ज्वलकपोलमुत्प्रेक्ष्यते 
निराभरणसुन्दरश्रवणपाशमग्धं॑ सुखस्‌ ।। ६.३ 
उत्त ररामचरित के तृतीय अ्रक में राम का चरित्र सार रूप में प्रथम श्लोक में दे 
दिया गया है| । यथा-- 


अनिर्भिन्नो गभीरत्वादन्तगूंढघनव्यथः । 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्थ करुणों रसः ॥३.१ 


इस अंक में राम का चरित करुणामय चित्रित किया गया है। हमारे सामने 
जो राम प्रस्तुत है, वे दीर्घकालीन शोक के सन्‍्ताप के कारण परिक्षीण है । 


राम के महामहिम व्यक्तित्व का विशद परिचय विष्कम्भक में ही दे दिया गया है । 
उनके महानुभाव से सभी प्रभावित होकर उनके प्रति सहानुभूति रखते है । उदाहरण 
के लिए--सरयू ने गंगा से कहा है कि राम पंचवटी में जाने वाले हैं। लोपाम्‌द्रा और 
गंगा को यह आशंका हो उठती है कि पंचवटी वन में सीता के सहवास की लीलाओं 
की साक्षी देने वाले प्रदेशों में राम के लिए प्रमाद होना स्वाभाविक है ।' यहाँ इस प्रकरण 
में अयोध्या के राजा राम नहीं हैं, जो लोकाराधन के लिए सब कुछ सीता को भी, छोड़ने 
के लिए उद्यत है । यहाँ इस अभ्वसर पर वे राम हैं, जो मानवोचित भावुकता का भ्रादर्श 
स्नेह-सने चौखटे के भीतर प्रकट कर रहे हैं । 


राम का स्नेह केवल मानवों तक ही सीमित नहीं है । तभी तो वे राम हैं । पंचवटी' 
में तो उन्हें नए बन्धु-बान्धव द्रम और मृगों के रूप में मिलते हैं। झरनों श्रौर 
कन्दराओं के प्रति उनका अनुराग है। करिकलभक शभौर गिरिमयूर दोनों वत्स हे । 
राम के दाम्पत्य जीवन की मधुरिमा की एक झाँकी इस अंक में इस प्रकार दी 
गयी है । 
झ्राइच्योतर्न तु हरिचन्दनपल्‍्लवानां 
निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजो न्‌ सेक:ः । 
श्रातप्तजीवितपुनः परितर्षणो&यं 
संजीवनौषधिरसः न्‌ हुदि प्रसिक्‍तः ॥।३-११ 
राम के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा सलोनापन है कि उनकी रूप-माधुरी नित्य' नूतन 
रहती है। वासन्ती ने उनकी मनोहारिता का वर्णन करते हुए कहा है--+ 
१. ऐसा ही इलोक है--- 


इंद॑ विश्व पाल्यं विधिवदर्भियुक्तेन मनसा । 
प्रियाशोकों जीवकुसुममिव धर्मों ग्लपयति ॥३.३० 


३१० 


वबलयदलस्निग्धे रंगेदंदसयनोत्सवं अं» 


कुवलयवलस्निग्ध रंगेदंद्नयनोत्सवं 
सततमपि नः स्वेच्छादइयों नवो नव एवं थः । 


राम का यह अप्रतिम सौन्दर्य तत्सम्बन्धी एक नया मानदण्ड ही प्रस्तुत करता है, 
जो अंग्रेजी के महाकवि कीद्स के शब्दों में है--- 
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राम और सीता का दाम्पत्य भाव आदर्श था । वासन्‍्ती के दब्दों में राम ने सीता 
के! लिए कभी कहा था--- 


त्वं जीवितं त्वमसि में हृदयं द्वितीय 
त्व॑ कौमुदी नयनयोरमृत॑ त्वमज्। ३.२६ 
यदि इतना प्रेम सीता के लिए था और राम जानते भी थे कि कऋव्यादिभरज्भलतिका 
नियतं विलुप्ता' और उन्होंने सीता-परित्याग किया तो यह कठोरता का काम किया, 
एक विवेकहीन काम किया । उन्हें सीता की रक्षा का कुछ प्रबन्ध तो वन में कर ही' 


देना चाहिए था। भवभूति ने राम के चरित्र की इस दुर्बलता को वासन्‍्ती के मुख से 
कहलवाया है--- 


ग्रयि कठोर यदाः किल तें प्रियं ।३.२७ 


सीता के वियोग में राम पूर्णतः विपन्न है। वे सीता की स्मृति करके रो उठते हैं । 
राम के शब्दों ही में उनकी दशा सुनिये--- 


दलति हृदय गाढोदवेगं द्विया तु न भिश्वते 

वहति विकलः कायो मोह न मुखझ्चति चेतनाम्‌। 
ज्वलयति तनूमन्‍्तर्दाहः करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिमेमंच्छेदी न कृल्तति जीवितम्‌ ॥॥३.३ १ 


गाढोद्वेगपू्वंक हृदय फट रहा है, पर दो टुकड़े नहीं हो जाता । विकल शरीर 
मोहाच्छन्न है पर चेतना-रहित नहीं हो जाता । श्रान्तरिक ज्वाला जला तो रही है पर 
राख नहीं बना देती । मर्मच्छेदी विधि प्रहार तो करता है किन्तु जीवन-तन्तु को काट 
नहीं देता । 


भवभूति ने राम की विषादावस्था को प्रखरतम चित्रित करने के लिए उनके मुख 
से कहलवाया है--- 


“इद्मशरण रघास्मातिः प्रसीदत रुचते' । ३.३२ 


३११ 


राम के चरित्र में उपर्युक्त वक्तव्य देने की दुर्बलता भवभूति को कहाँ से दिखायी 
पड़ी, यह सोच लेना कठिन है । जिस राम ने उत्तररामचरित के आरम्भ में कहा था-- 


स्‍्नेहूं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। 
श्राराधनाय लोकस्य म॒ज्चतो नास्ति से व्यथा।॥ 


वे ही सोललुण्ठपूर्वंक अपनी प्रजा के लिए ऐसी दुस्सह उक्ति क्‍यों कर कहेगे ? 
अथवा क्या शोकावेग राम को भी परवश बना सकता था? यही कहा जा सकता 


है कि राम की स्थिति बहुत कुछ असाधारण ही थी। उनको सीता का परित्याग 
करने के पदचात्‌ नींद नही श्रायी थी। उन्होंने स्वयं कहा है--- 


, कुतो रासस्थ निद्रा 
श्र्थात्‌ राम को नींद कहाँ ? 


लक्ष्मण 


लक्ष्मण मूर्तिमान्‌ पराक्रम ही है। चित्र-दर्शन के प्रकरण में उनकी स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों का निदर्शन कराया गया है। जिन-जिन वस्तुओं की ओर लक्ष्मण दशकों का 
ध्यान आाकृप्ट कराना चाहते हैं, वे प्रायः सभी संरमस्भपूर्ण हैं। यथा--( १ )श्रयं 
भगवान्‌ भागवः (२ ) एपा सन्‍्थरा ( ३ ) धूतमायेण पुण्यमारण्यकं ब्रतम्‌ (४) 
कालिस्दीतटवटः इयामों नाम (५) एष विन्ध्याटवीमुखे विराध-संरोध: (६) 
एथा पञु्चवट्ा शूपंणखा। 


उपर्युक्त प्रकरणों से स्पष्ट है कि लक्ष्मण को ही' सीता को वन में छोड़ने का काम 
दिया जायेगा । वे ऐसे साहसपूर्ण परिस्थितियों को संभाल सकेंगे । 


लक्ष्मण का चरित्र वाल्मीकि के हारा चित्रित उनके चरित के समकक्ष ही पड़ता है । 
सातवें भ्रद्धू में जब राम मूच्छित हो जाते हैं तो वाल्मीकि को भी मानो फटकारते हुए 
वे कहते हैं-- 


लक्ष्मण :---  परित्रायस्व, परिन्रायस्व। एष ते काव्यार्थ:। 


वे ताठक में जहॉ-कही राम के साथ उपस्थित है, सदा राम के रक्षक-रूप में तत्पर 
दिखायी पड़ते हैं । 
[ सीता | 
सीता का चरित्र-चित्रण करने में कवि को पूरी सफलता मिली है । अभिज्ञान की 
शकुन्तला के विपरीत ये गृहलक्ष्मी हैं । राम ने कहा है--- 


३१२ 


इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिनंयनयो- 
रसावस्याः स्पर्शों वपुषि बहलइचन्दनरसः ।।१.३८ 


कवि की दृष्टि में सीता प्रकृति के प्रति विशेष अनुराग रखती है । उनको भगवती 
भागीरथी में अ्रवगाहन प्रिय है। वे कह उठती हैं-- 


जाणे पुणो वि पसण्णगस्भीरासु वणराइसु विहरिस्सं पव्ित्ततोम्मसिसिरावगाहां 
सच भञ्वदी भाईरहीं अ्रवगाहिस्स । 


भवभूति की सीता भोगविलासिती नही है । उन्होने राम से कहा था--- 
त्वया सह निवत्स्यासि वनेषु मधुगन्धिषु। ह 
इति चारमतेहासो स्नेहस्तस्थाः स तादृशः ॥॥२.१८ 


उस सीता को राम का स्नेह सम्राज्ञी पद से बढ़ कर था। जो सीता राम के साथ 
रहने के लिए अयोध्या के विलास-सुखों को छोड़कर १४ वर्ष का वनवास सहने के लिए 
उद्यत हुई थी, उनको राघभ्र के साथ रहना नहीं बदा था । उत्तररामचरित में राम के 
वियोग में उनकी झाणझ्लरिक और मानसिक क्षीणता का चित्रण विशेष रूप से तृतीय 
भ्रंक में किया गया है । 

सीता को साधारण नारी समझने की भूल राम तक ने नहीं की थी। तभी तो 
राम ने कहा--( १) त्वया जगन्ति पृण्यानि तथा (२)नाथवन्तस्त्ववा लोका:। इसी 
का विचार करते हुए गंगा और पृथ्वी ने सीता की सर्वोच्च चारिव्य-गरिमा को प्रकट 
करते हुए कहा है--- 


जगन्मड्भलमात्मानं फर्थं_त्वमवसन्यसे । 
झावयोरपि यत्सद्भात्‌ पत्रित्नत्वं प्रकृष्यते ७.८ 


उत्तररामचरित के तृतीय अड्धू में वनवासिनी सीता के चरित्र-चित्रण की साभग्री 
है । वन में रहने वाली सीता को वन्य-प्रकृति से साहचर्य है । उन्हें पंचवर्टी में सर्वेप्रथम 
उस हाथी के बच्चे का वृत्त मिलता है, जिसे उन्होंने पाला था--- 
सीतादेव्या स्वकरललितें: सललकीपल्लवाग्रे: 
लोलः करिकलभकों यः पुरा वधितोश्भूत्‌ । ३.६ 
उस हस्ति-शावक को सीता पुत्रक कहती है । सीता ने वन में रहते हुए वक्षों, पक्षियों 
झौर मृगों को जल, नीवार और घास देकर संवधित किया था। सीता को राम के 
वियोग में उतना नहीं कष्ट हुआ, जितना राम को । सीता ने स्वयं कहा है--- 
भग्नवदि तससे एदिणा श्रवच्च संसुमरणेण उससिदपण्डुतत्थणी ताणं श्र 
पिदुणों संणिहाणेण सणमेत्तं संसारिणीम्हि संवत्ता।' 


११३ 


वे केवल क्षणमात्र संसारिणी हुई, भ्रन्यथा वे देवता थी, जिन्हें मानवोचित सुख- 
दु.ख का परामर्श साधारणत. नही होता । 


सीता को राम के हृदय का पूर्ण परिचय था कि राम ने मेरा निर्वासन इसलिए नहीं 
किया है कि उनके मन में मेरे प्रति उदासीनता है, अपितु इसलिए कि राम का श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण कार्य है लोकाराधन। वे सभी कष्ट सह सकत है एकमात्र लोकाराधन 
के लिए । इस वियोग मे दोनों को समान कष्ट है। ऐसी स्थिति में सीता को राम के 
प्रति सहानुभूति है। जब कोई कभी राम को उपालम्भ देने की बात करता है तो सीता 
खेद प्रकट करती हैं। उनका कहना है कि श्रार्यपुत्र सबके प्रिय व्यवहार के योग्य है । 


सीता के चरित्र-चित्रण सम्बन्धी सामग्री प्रासगिक रूप से भी तृतीय अंक में मिलती 
है। जैसे उन्हें गोदावरी के बालू पर हसो के साथ खेलने का चाव था । 


सा हंसेः कृतकौतुका चिरमभद्‌ गोदावरीसेकते ॥॥३.३७ 


चतुर्थ अंक की सीता महान्‌ आत्माश्रों के द्वारा आलोचित हैं । उनके सम्बन्ध में 
अ्रसन्धती का कहना है--अग्निरिति वत्सां प्रति परिलघृन्यक्षराणि | श्रर्थात्‌ यह सीता 
तो शअ्रग्नि से बढ़कर है। और भी 


शिक्षुर्वा शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा 
विशुद्धेरत्कस्त्वयि तु सम भक्ति ब्रढयति। 
शिशुत्वं स्त्रणं वा भवतु ननु वन्च्यासि जगतां 

गृणाः पूजास्थानं गुणिष न च लिज्भं न व वयः ।॥।४-११ 


दशरथ के दाब्दों में सीता की प्रतिष्ठा सुनिये-- 


एसा रहुउलमहत्तराणं वहु अ्रम्हाणं दु जणश्रसुदादुहिदेव्व । 
और भी प्रियातनू जास्थ तथेव सीता ।४.१६ 


वे तो अपने गुणों के कारण दशरथ का प्यार उनकी कन्या के रूप में प्राप्त कर 
चुकी थी। 


उत्तररामचरित में सीता नायिका का महत्त्व राम नायक से बढ़कर है । सीता 
के सम्बन्ध में आदि से अन्त तक प्रेक्षक की उत्सुकता रहती है कि उसका क्‍या हो रहा 
है । राम के विषय में सभी श्रनुत्सुक है| प्रायः सभी अ्धों में सीता प्रत्यक्ष और गौण 
रूप से महत्त्वपूर्ण है और उनसे सम्बद्ध, कुछ कार्य-विशेष हो रहा है। नाटक की प्राय: 
सारी कार्य बृत्ति सीता पर केन्द्रित है न कि राम पर | 
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बासन्ती 


उत्तररामचरित के तृतीय अंक में वासन्ती' स्वयं प्रकृति की देवी या वनदेवी है । 
वह सारी प्रकृति की सचारिका है । इस अ्रंक में श्रन्य सभी पात्र तो धीरता खो बैठ हैं । 
बस यही एक वासन्‍्ती है, जो केवल एक बार रोती है और मूच्छिन होती है किन्तु फिर 
सदा वह राम की खबर लेती रहती है। उसने राम से पूछा--- 


तत्किमिदसकार्यमनुष्ठितं देवेन । 


यह क्या कर डाला आपने सीता को वन में छोड़कर ? बातें सोलह आने सच्ची 
कहना वासन्ती का स्वभाव है। वह वनदेवी जो ठहरी । वन में लल्लो-चप्पो का 
भ्रवसर कहाँ ? उसने राम से कहा--अयि कठोर यशः किल ते प्रिथम्‌ । तुम्हें तो यश 
प्रिय है, पर काम अपयश का किया है। 


अन्त में उसे राम पर दया हो भ्राती है। उसने राम को झराशइवासन देते हुए कहा--- 
बीती ताहि विसार दे । वह राम को जनस्थान की शोर मोड़कर उनके शोकावेग को 
कम करना चाहती तो है, पर परिणाम ठीक उलटा है। यही सब देखकर तो सीता ने 
उसके विषय में कहा-- 


दारुणासि वासन्ति दारणासि। 


वास्तव में राम को खूब रुलाया इस वासन्ती ने । वासन्ती को ज्ञात नहीं था कि 
सीता जीवित हैं । जब मूच्छित राम को अदृश्य सीता ने छु कर पुनः चेतना प्रदान की तो 
राम ने वासन्ती से कहा कि सीता तो सामने ही है । वासन्‍्ती ने दो टूक उत्तर दिया-- 
क्यों मुझे जला रहें हो । 


वणन 
भवभूति ने संसार की सभी मनोरम वस्तुओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया था, केवल 
दोनो आँखों से ही नहों, श्रपितु श्रपपे हृदय से भी। उन्होंने पू्वकालीन कावब्यों के 
अध्ययन से प्राककालीन वस्तुओं को पुराने रूप में समझा था और तदनुसार वर्णन प्रस्तुत 
किया है। उनके वर्णन में पाठक के समक्ष वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करने की विशेष 
शक्ति है। नीचे के इलोक में वाल्मीकि के आश्रम की पाकशाला का वर्णन है-- 


नीवारोदनमण्डसुष्णधुरं सद्यःप्रसुतप्रिया-«- 
पीतादभ्यधिक॑ तपोवनम॒गः पर्याप्तमाचासति । 
गत्धेन स्फुरता मनागनुसतो भकक्‍तस्य सर्पिष्मत: 
कर्कन्धूफलसिश्रद्मकंपचनामोद: परिस्तौयंते ॥।४.१ 


३१५ 


बस, इतनी वस्तुयें कही स्थित कर दीजिये और श्राश्षम की पाकशाला दिखाई पड़ने 
लगेगी । 


बाल्य-वर्ण न 


वात्सल्य रस की सृष्टि के लिए भवभूति को विशेष चाव था । इस प्रयोजन से 
वह वाल्य-वर्णन करने में चूकते नहीं थे । कौसल्या के शब्दों में---सुलहसोक्खं दाववालत्तण्ं 
होदि । भ्ररन्धती की श्राँखों में तो बाल अमृताञ्जन की भाँति प्रियद्धूर था। उन्होंने 
रामपुत्र के द्वारा अपने हृदय की निवृत्ति का वर्णन करते हुए कहा है-- 


कुबलयदलस्निग्धध्याम:. शिखण्डकमण्डनो 
वर्ट्परिषदं पुण्यश्रीकः शियेव सभाजयन्‌ । 
पुनरपि शिशुभूतो वत्सः स से रघुनन्दनों 
झटिति कुरुते दृष्ट: को5यं वृद्योरमतालजनम्‌ ॥॥४.१६ 


भवभूति के वर्णन में एक स्वाभाविकता है। कौसल्या के वर्णन में मातृत्व प्रधान 
है। वह देखते ही माता के तत्त्वान्वेषी हृदय से परख लेती है यह तो राम के समान ही 
है अ्रप्त मुग्ध और ललित शअ्रंगों से हमारे लोचनों को शीतल कर रहा है ।' अश्ररुन्‍्धती 
ऋषि-पत्नी की भाँति उनकी पुण्य श्री, स्तिग्ध दयामलता श्रादि को देखती है । किन्तु 


कितना स्वाभाविक है उस बाल में क्षात्रत्व को देखना जनक के लिए । देखिए वे कया 
कहते हँ-+- 


चडाचम्बितकद्भ.पत्रमभितस्तुणीद््य॑ पृष्ठतो 
भस्मस्तोकपविन्नला#छनमुरो धत्ते त्वच रोरदोस्‌ । 
मौर्व्या मेखलया नियन्त्रितमधोवासइच' साडिजिष्ठकं 
पाणों कार्मुकमक्षसूत्रवलयं दण्डोष्परः पेष्पलः ।। 


प्रकृति 

भवभूति ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है | सर्वप्रथम है वन को देवता रूप में 
देखना । वासन्ती साक्षात्‌ और मूर्तिमती वनदेवी है। ऐसी प्रकृति पात्र-रूप में प्रकट 
की गई है। वासन्ती के अतिरिक्त गंगा, .गोदावरी, सरयू, तमसा, मुरला आदि नदियाँ 


पात्र रूप में प्रदशित की गई हैं। गंगा का तो इस नाठक में भ्रतिशय महत्त्वपूर्ण कार्य- 
व्यापार है । 


पव्चवटी के प्रति भवभूति की विशेष आस्था है। राम इनको पूर्वसुहृद कहते हैं 
और साथ ही बतलाते हैं कि सुख के दिन पंचवटी के संग मे वैसे ही बिताये गये, जैसे 
. १. देखिये वही--जात इंदो वि दाव एहि, तथा इलोक। ४.२२ 
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अपने घर मे । इन पूर्व-सुहृदों के विषय में पहले बहुत देर-देर तक बातें होती रहती 
थी।' उस पंचवरटी की सम्भावना करना वैसा ही है जैसे किसी श्रेष्ठ मित्र की। जब 
श्रगस्त्य से मिलने के लिए राम कुछ देर तक पंचवदी को छोड़ कर जाने लगते है तो 
कहते हैं--- 
भगवति पंचवर्टि गुरुननोपरोधात्क्षणं क्षम्यतामयमतिक्रमो रामस्य 
प्रकृति ने राम का साथ दिया है। नदियों और वासन्‍्ती ने राम को दुःख की स्थिति 
में सान्‍्त्वना और झ्राइवासन के उपाय किये है। सबसे बढकर तो वह करिकलभक है, 
जो राम और सीता का पुत्रक ही बन गया है । उसे देखकर राम और सीता की पुत्र- 
विषयक लालसा अ्रशत' पूरी होती है। सीता ने कहा है-- 
भग्नवदि तमसे श्रयं दाव ईदिसो जादो | दे उण ण श्राणासि कुसलवा एत्तिएण 
कालेण कौरिसा संवत्तेति । 
तमसा कहती है-- 
नावृशोब्यं ताइशौ तावपि। 
प्रकृति कही-कही उपमान रूप में वणित है। यथा--- 
वाष्पवर्षण नीत॑ वो जगन्मंगलमाननस्‌ । 
प्रवश्यायावसिक्तस्य पुण्डरीकस्थ चारतास्‌ ॥६:२६ 
भवभूति ने प्रकृति का कठोर रूप भी देखा है। यथा- 


कण्डूलद्विपगण्डपिण्डकषणाकम्पेन सम्पातिभि- 
घंसंत्नसितबन्धनेः स्वकुसुमेरचेन्ति गोदावरीस । 
छायापस्किरमाणविष्किरमुखव्याकृष्टकीटत्वच: 
क्‌जत्कक्‍लान्तकपोतकुक्कुटकुलाः कूले कुलायदू मा: ।३२.६ 
भवभूति ने प्रकृति को सजीव पान्न-सा भी चित्रित किया है। वासन्ती 
स्वयं प्रकृति की देवी है। वह प्रकृति की संचारिका रूप में प्रस्तुत की गई है। वह 
वन्य प्रक्रति को राम का स्वागत करने के लिए प्रेरित करती है।* 
डा० पी० वी० काने ने भवभूति के प्रकृति-वर्णन की विशेषताओं का आकलन 
करते हुए कहा है--- 
छरएबगाप्र। ४70जफ8 8 76 [0ए68 ० शर्शापा8  ॥8 ००! ४7१० 
8परजा76 70008, ज& फ़रब8 8 ग्रांशपा8 0080787 ० ०४ 200 0070 
१. यत्सम्बन्धिकथाभिरेव सतत दीर्घाभिरास्थीयत। २ २८ 


२. ददतु तरव: पुष्परध्य॑ फलइच मधुद्च्युत 
स्फुटितकमलामोदध्राया: प्रवान्तु बनानिला:। 
कलमविरलं रज्यत्कण्ठा: क्वणन्तु शकुन्तय 
पुनरिदमयं देवों रामः स्वयं वनमागतः ॥।३,२४ 
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ठ4ज़ 0प्रा 888008 07 [6 काठ एाशंबां 4806९ ० ३६ मां3 0680०)छ075 
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पाक्काश्चाा३०॥779 ९? जि 2880 0०908 8५ ॥78 4॥एापि 0वा9| ॥6 (00706 
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कला 


उत्तररामचरित की रचना में भवभूति ने बहुक्षेत्रीय काव्य-कला का प्रदर्शन किया 
है । कथा-वस्तु का प्रपशञ्च, पात्र-चयत, चरित्र-चित्रण, वर्णन, रस-निष्पादन श्रादि में 
से प्रत्येक भ्रपनें आप में और साथ ही अन्य काव्यात्मक तत्त्वों के अ्नुषज्भ मे कला-वैचित्य 
के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 
कथावस्तु 
भवभूति ने उत्तररामचरित में अतिशय उदात्त पृष्ठभूमि में कथा-वस्तु का विस्तार 
किया है। पहले तो यह जान लीजिये कि यह खेल केवल नायक और नायिका की 
प्रवृत्तियों तक सीमित नहीं है। नायक और नायिका के ऊपर भी कुछ शक्तियाँ है, जो 
इनके सुख-दु:ख या सभी प्रवृत्तियों में अ्रभिरुचि रखती हैँ । वसिष्ठ ने सीता से कहलवाया 
है 
विश्वस्भर भगवती भवतीससूत 
राजा प्रजापतिसमों जनकः पिता ते। 
तथां वधस्तव्मसि नन्दिनि पाथिवानां 
येषां कुलेष सविता चर गुरुवंयं च्‌ ॥१.९ 
इस श्लोक में वह भूमिका रेखाड्ित की गई है, जिससे जात होता है कि भविष्य में 
एक महान्‌ कार्य होने जा रहा है, जिसका एक अ्रंश है--- 
केवल वीरप्रसवा भूया:। 
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सीता वन में भले ही जाय, पर उसकी माता सर्वब्यापिनी विश्वम्भरा को यदि अपना 
नाम सार्थक करना है तो उसे सीता की रक्षा सदा और सर्वत्र करनी है । रघुकुल के गुरु 
सविता और वयं च(वन में रहने वाले वसिष्ठ, वाल्मीकि आ्रादि ऋषि ) कहाँ उसकी रक्षा 
के लिए नही है ? श्रर्थात्‌ सीता कही भी भ्रक्षित नही है । 


बीथिका-चित्रदर्शन-प्रकरण में सीता की परवर्ती करुण-कथा सहने के लिए पाठक के 
हृदय को उसी प्रकार सक्षम बनाया जाता है, जैसे महामारी झ्रादि भयंकर रोगों का सामना 
करने के लिए उनके दुर्बंल कीटाणुओ को शरीर मे प्रवेश करा दिया जाता है। उदा- 
हरण के लिए देखिये--- 


हा अ्रज्जउत्त, एत्तिश्न॑ दे दंसर्ण। 

भ्रथि विप्रयोगत्रस्ते, चित्रमेतत्‌ । 

जहा तहा होदू । दुज्जणो' असुह उपपादेह। 
हनत वर्तमान इव जनस्थानव॒त्तान्तः प्रतिभाति। 


पा 


उत्तररामचरित के कथा-विन्यास में भवभूति ने पात्रों को रंगमंच के श्रन्य' पात्रों 
के अ्रनुमान द्वारा ईषत्‌ परिचित बनाये रखने का अपूर्व कौशल प्रदर्शित किया है, जिसमें 
केवल वाल्मीकि ही सबको जानते है । राम, कौसल्या, जनक श्रादि पात्र लव, कुश को 
श्रनुमान के द्वारा पहचानने का प्रयास करते है । यह एक रहस्य है, जो प्राय. भ्रन्त तक 
बना रहता है । ऐसा ही रहस्य है सीता की छायानुवृत्ति का । वे तृतीय अंक में सबको 
देख सकती है, पर उन्हें कोई नहीं देख पाता । राम उनके वास्तविक स्पर्श की प्रनुभूति 
तो करते हैं, पर सीता को देख नही पाते । इसी रहस्यात्मक वातावरण में श्रत्यन्त हद्य 
कविता की प्रवृत्ति हुई है । ऐसे ही छठे भ्रंक मे लव-कुश राम को पहचान कर भी यह 
नही जानते कि ये पिता है । तभी तो कुश कहता है--- 


विना सीतादेव्या किसिव हि न दूःखं रघुपतेः 

प्रियानाशे कृत्स्त॑ किल जगदरण्यं हि भवति | 
सच स्नेहस्तावानयम्पि वियोगो निरवधिः 

किसेब॑ त्व॑ पृच्छस्यतधिगतरामसायण इच ॥३६.३० 


भावी घटता-प्थ का संकेत कवि स्थान-स्थान पर कराते चलते है। यथा चतुर्थ 
अंक में वसिष्ठ की यह बात दृहराई गई है कि--- 


भवितव्य॑ तथेत्युपजातमेव । किन्तु कल्याणोवर्क भविष्यतीति । 


भर्थात्‌ जो कुछ बुरा होना था, हो चुका भ्रब कल्याणमय भ्रन्त श्राने वाला है । 
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प्रथम श्रंक में चित्रदर्शन-प्रकरण और उसके पश्चात्‌ की आने वाली बाते निवेहण 
के प्रसक् में सन्निवेशित होने से कथा-विन्यास की सुश्लिष्टता प्रमाणित होती है । 
उदाहरण के लिए नेपथ्य में उच्चारित यह संवाद लीजिये--- 


उक्तसासीदायुष्मता वत्सायाः परित्यागे यथा भगवति वसुन्धरे इलाध्यां दुहितर- 
सर्वेक्षक्व जानकीमिति । तदधुना कृतवचनास्मि प्रभोवेत्सस्थेति। 


गर्भाड्डू के दृश्य और मूलनाटक के दृश्य का संश्लेष-कौशल सस्क्ृत नाट्य-साहित्य में 
में अनुपमेय ही है, जहाँ एक ही व्यक्ति अभिनेता और प्रेक्षक दोनो ही है। राम और 
लक्ष्मण इस प्रकार के व्यक्ति है । 


उत्तररामचरित के तृतीय अ्रक में कथावस्तु सम्बन्धी कला का विशेष चमत्कार 
है । अपनी प्रियतमा के विलुप्त हो जाने के पश्चात्‌ उसके प्रत्यागमन और सस्पंशेन 
आदि का वृत्त भास के स्वप्नवासवदत्त में सुपरिचित है । सम्भव है, भास की कथा पहले 
से प्रचलित किवदन्ती के अनुरूप ही हो किन्तु भवभूति की कथा की योजना उनकी 
प्रतिभा से विकसित प्रतीत होती है । जब राम पच्रवटी आते है तो गंगा किसी घरेलू काम 
के बहाने गोदावरी से मिलने आ्राती है । वहीं सीता गंगा के साथ है । सारा उद्देश्य है 
राम को पंचवटी दर्शत के समय आइवस्त रखना । गगा सीता से कहती है कि मेर 
प्रभाव से तुम को पृथ्वी तल पर विचरण करते हुए देवता भी नही देख सकते, मनुष्यो 
की क्‍या बात ? इस प्रकार पचवटी-दर्शन के समय राम के वारंवार मूच्छित होने पर 
सीता अपने उपस्थान से राम की पत्नी-वियोग-जनित आतुरता की प्रतरता को कम करती 
है । इस दृश्य का संविधान और विन्यास इतने कौशलपूर्ण श्रौर सरल विधि से किया 
गया है कि नाट्य साहित्य में इसका स्थान अद्वितीय ही है । राम और सीता की लुका- 
छिपी का खेल इतने ग*्भीर वातावरण मे सफलता और सरसता पूर्वक चित्रित कर देना 
भवभूति की ही लेखिती की अतिशायिता है । 


उपर्युक्त दुष्य के निदर्शन में भवभूति केवल भास से ही भागे नही है, भ्रपितु वे 
कालिदास से भी बढ़ गये है । कालिदास ने भी पुरूरवा और उर्वशी अ्रथवा दृष्यन्त और 
शकुन्तला का जो मिलन-दृश्य विन्यस्त किया है, उसमें इतनी मामिकता नहीं आा 
पाई है । 


तृतीय अंक में करिकलभ की प्रासंगिक घटना का नियोजन कला की दृष्टि से 
विशेष महत्त्वपूर्ण है। राम और सीता को पूर्वकालीन स्मृत्तियों के कारण अतिशय हादिक 
विषाद है। उस समय उन दोनों के सामने करिकलभ का वृत्तान्त लाकर मानसिक 
झ्वसाद की क्षीणता कम कर दी गई है। यहाँ भ्रभिनयात्मक कला का श्रनुत्तम सुयोग 
भवमूति ने प्रस्तुत किया है। तृतीय अंक में सीता तो अदृश्य है । उनकी बात तक कोई 
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नहीं सुन सकता किन्तु इस प्रसंग में सीता की बाते बिना सुने हुए ही अकेली राम की 
बातो का क्रम ऐसा बनाया गया है कि वे सीता की बातों के उत्तर-रूप में भी सठीक बैठती 
हैं। राम ने कहा था कि अवश्य ही सीता को हिस्ल पशुओ ने खा डाला होगा । सीता 
कहती हँ-- 


अज्जउत्त धरामि एसा धरामि 


इसे राम ने सुना तो नही पर वे कहते हैं--- 
हा प्रिये जानकि क्वासि। 
यह अ्रन्तिम वाक्य पूर्व वक्तव्य के क्रम मे है और साथ ही सीता की उक्ति का उत्तर 
भी है।' 
एक दृश्य मे राम समझते है कि भुझे सीता का स्पर्श प्राप्त है । वे कहते है-- 
सलि वासन्ति, श्रानन्दनिमीलितेन्द्रि:ः साध्वलन परवानस्मि | तत्त्व 
तावदनां धारय। 
राम की इस उक्ति को सुतकर वासन्‍्ती कहती है--- 
कष्टमुन्माद एवं१ 
उसे भी सीता के स्पर्श की वास्तविकता की अभिजन्ञता नहीं । सीता के लिए भी राम 
का स्पर्श वास्तविक है किन्तु सीता तो अदृश्य हैं। राम भी मानों सपना देखते हुए 


की भाँति सीता के स्पश की वास्तविकता को असत्य ही मानते है । यही है नादककार 
का कला-नैपुण्य । 


भाव की प्रवेगमयी धारा में बहते हुए पात्रों को भवभूति ने अभ्रपना आपा खो देने 
के लिए विवश कर दिया । ऐसी स्थिति में वह दृश्य आता है, जब सीता-हरण और जदायु- 
मरण आदि पात्रों को मानो प्रत्यक्ष से हो रहे है भौर सीता कहती हैं--- 


(सात्रम्‌) श्रज्जउत्त तादों वावादीभ्रदि। श्रह वि श्रवहरिज्जामि । ता 
परित्ताहि परित्ताहि। 


(सर्वेगमुत्थाय) श्राः पाप तातप्राणसीतापहारिन्‌ क्व यासि। 
कथा-प्रपञच मे पूर्वानुस्मृति का अभिन्नाश्रय लेकर रस और चरित्र-चित्रण के 
उत्कर्ष को द्विगुणित कर दिया गया है । वे पात्रों को उदात्ततम स्वरूपित करने के लिए 


१. ऐसा ही दृश्य तृतीय भ्रक के अन्त में भी है, जहाँ राम सीता की प्रतिकृति की 
चर्चा करते, है । 
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प्रंसद्भ तः अनपेक्षित प्रकरणों का भी उल्लेख करने में हिचकिचाते नहीं । ऐसे उल्लेख 
भी पूर्वानुस्मति की कोटि में आते है। उदाहरण के लिए अरुन्धती की यह उक्ति 
लीजिये--- 
एष वः इलाध्यसम्बन्धी जनकानां कुलोद्रह: । 
याज्ञवल्क्यों सुनिर्यस्से ब्रह्मपारायणं जगो ।।४.६ 
इसमें दूसरी पंक्ति जनक के चरित्र पर प्रकाश डालती है, पर प्रसज्भुत: अनपेक्षित 
है । इसी प्रकार का इलोक है--- 
यया पृत॑सन्यो निधिरपि पविन्नस्थ महसः 
पतिस्ते पूर्वेषासपि खल गुरूणां गुरुतमः । 
बत्रिलोकीमड्भूल्यामवनितललीनेन शिरसा 
जगदन्शां देवीमुषसमिव वन्दे भगवतीम्‌ ॥॥४.१० 


पूर्वानुस्मृति के प्रकरणों को रस-निष्पत्ति के लिए अभूतपूर्व साधन भी बनाया गया 
है । वीथिका-चित्र-दर्शन, जनक के द्वारा सीता का दैशव-स्मरण, कौसल्या का यह कहना 
कि सुमारिदम्हि अणिव्वेदरमणीए दिश्ससे भ्रादि कुछ भ्रन्य प्रकरण इसी प्रकार के हैं । 


ज़नक जो पूर्ण रूप से विरत हो चुके हैं, उन्हें भी भवभूति ने पूर्वानुस्मृति के पाश में डालकर 
कौदल्या को देखते ही कहलवाया है-- 


के एतत्ात्पेति सेवेयमिति 
भ्रासीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्री: 


श्रीरेव वा किसुपसानपदेन सेषा | 
कष्ट बतान्यदिव देववशेन जाता 


बुःखात्मक॑ किसपि भूतमही' विपाकः ।।४.६ 
ये एवं से जनः पुर्वेसासीन्मूर्तों प्रहोत्सवः । 
क्षते क्षारसिवासह्यं जात॑ तस्पेब बशेनस्‌ ४७ 


अ्रुन्‍्धती पुन: इसी पूर्वानुस्मति का सहारा लेकर करुण-रस की निश्चरिणी बहाती 
क्‍ हैं। यथा--- 

स्‌ राजा तत्सौरुयं स च शिशुजनस्ते च्‌ विवसाः 

स्मृतावाविभूतं त्वयि सुहृदि वृष्दे तदखिलस्‌ (४.१२ 
जनक का भी वह पथ है-- 


स' सम्बन्धी इलाध्य: प्रियसुहृदसों तच्च हुदय॑ 


स चानन्दः साक्षादपि चर निखिल जीवितफलम्‌। 
२१ ' 
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, शरीर॑ जीवों वा यदधिकमतोब्न्यत्प्रियतरं 
सहाराजः श्रीमान्‌ किसिव सम नासीहृशरथः ।॥।४.१३ 
पूर्वानुस्मृति सम्बन्धी इस कला को भवभूति ने स्वयं ही नीचे लिखे ४लोक में 
निदर्शित किया है--- 
सुहृदिव प्रकटय्य सुखप्रदः 
प्रथममेकरसामनुकूलताम्‌ 
पुनरकाण्डविवर्तंनदारुणो 
विधिरहों विधशिनष्टि मसनोरुजम्‌ ।॥४.१५ 


इंसका प्रत्यक्ष-सा उदाहरण कौसल्या के नीचे लिखे वाक्‍्यों मे देखिए--- 


कौदाल्या-- (श्राइवस्य ) हा वच्छे, जाणइ, काहि सि सुमिरासि दे णवविवाहलच्छी- 
परिग्गहेक्कमण्डनं पप्फुरन्तसुद्धविहसिदयं॑  मुद्धमुहपुण्डरीश्र । श्राप्फुरन्तचन्दखब्दिश्ना- 
सुन्दरेहि श्रद्धेंहि पुणो वि मे जादे उज्जोएहिउच्छड़ं । सब्बदा महाराधो भणादवि। 
एसा रहुउलमहत्तराणं बहुझ्मम्हाणं ढु जणअ्रसुश्रा दृहिदेव्य । 

यही पूर्वानुस्मृति लव से अरुन्धती, कौसल्या और जनक के मिलने के झवसर पर पुनः 
उद्दाम बच जाती है। लव को रामायण की कथा का अभ्यास था । उसकी पूछताछ 
होने लगी तो जनक ने श्रन्त में लव से प्रश्न किया--वत्स, कथय' कथाप्रसज़जुस्य कीदृश: 
पर्यन्‍्त: और लव ने पुनः पूर्वानुस्मृति का कारुण्य प्रवाहित किया-- 


झलीकपोरापवादोदििग्नेन राज्ञा निर्वासितां देवी देवपजनसम्भवां सीता-«« 
सासप्नप्रसववेदनामेकाकिनीसरण्ये लक्ष्मणः परित्यज्य प्रतिनिवृत्तः । 


बस, इसी एक वाक्य में पूरी रामकथा का कारुण्य निर्भर है । 


गर्भाक में सीता की करुण-गाथा की पुनरावृत्ति करके और साथ ही उनकी वर्तमान 
स्थिति का परिचय देकर भवभूति ने प्रेक्षकों को इतना करुणादंं कर दिया है कि उनके' 
प्रास गिराने के लिए आँसू नहीं रह जाते। 


कथा-वस्तु मे यथासमय कलात्मक मोड़ देने में भवभूति दक्ष हैं। शोकावेग को 
मिटा देने के लिए कालिदास की भाँति ही भवभूति ने भी श्राकस्मिक संरम्भ का संयोजन 
किया है । सीता के वनवास का प्रसंग राम के हृदय को बैठाये जा रहा है। उसी समय 
ने पथ्य में--- 


ऋषौणामुग्रतपसां यसुता तीरवासिताम्‌ । 
लवणज्नासितः स्तोमः दारण्यं त्वामृपस्थितः ॥१,४० 


रै२३ 
इस इलोक को सुनकर राम सीता को आधा भूल गये । 
चरिश्र-चित्रण-कला 


कवि ने पात्रों के चयन द्वारा इस नाटक के स्तर को अतीव उदात्त बना दिया है। 
राम और सीता जैसे महान्‌ विभूतियों के साथ ही वाल्मीकि, वसिष्ठ और जनक जैसे 
महर्षि, पृथ्वी, भागीरथी, वासन्ती, गोदावरी, तमसा, मुरला श्र अरुन्धती जैसी 
देवियाँ इस नाटक में पात्र बन कर प्रस्तुत हैं। उनकी उपस्थिति-मात्र से नाठक में 
उज्ज्वल महिमा का प्रादुर्भाव हुआ है । नीचे के' इलोक से इसकी विशेष प्रतीति की 
जा सकती है--- 


त्वं वह्तिमुंनयो वसिष्ठगृहिणी गड्भा च यस्या विदु- 
महात्म्यंयदि वा रघोः कुलगुरुदवः स्वयं भास्करः । 
विद्यां वागिव यामसूृत भवती तद्गत्तू, या देवत॑ 

तस्यास्त वृहितुस्तथा विशसन कि दारुणेडमुष्यथाः ।॥४.५ 


किसी भी महापुरुष के महानुभाव से उसके चतुरदिक्‌ वातावरण पर प्रभाव पड़े तो 
वही वास्तविक महानुभाव है। भवभूति के पात्र कुछ ऐसे ही निरूपित किये गये हैं । 
चतुर्थ भ्रद्धू में लव आता है तो कौशल्या, जनक और अरुन्धती तीनों प्रभावित होते है । 
उनके मनोभाव सुनिये-- 


कौसल्या--अ्रम्महे एदा्ण सज्ये को एसो रामभहस्स कोमारलच्छीसरिसेहि 
सावट्स्भेहि मुहलक्ष्तिदेहि श्रंगेहि अ्म्हाणं लोप्रणाई सौश्नलावेदि । 

भ्ररनधती--शटिति कुरुतें दृष्टः को5्यं दुशो5मृताअजनस्‌ 

जनक--भिकश्वेत वासद्वृत्तसीवृद्स्थ निर्माणस्थ । 


। , उपयुक्त वक्‍तव्यों से व्यब्जना के द्वारा भवभूति ने चरित्र-चित्रण कर दिया है कि 
वहु कोई विशेष विभूति है। पाँचवें अ्ू में शत्रु बन कर चन्द्रकेतु श्राता है। तथापि 
वह लव के महानुभाव से प्रभावित है । देखिए एक ही इलोक में इत दो भावों का निर्वाह 
कितने कौदलपूर्वक भवभूति ने किया है--- 
चन्द्रकेतु:--अ्रत्यदृभुतादसि गुणातिशयात्तप्रियो में 
तस्मातु सखा त्वमसि यन्मसतत्तवेव । 
तत्कि निजे परिजने कदन करोषि 
क्‍ नन्वेष दर्षनिकषस्तव' चन्द्रकेतुः ५.१० 
लव के नीचे लिखे वक्तव्य के माध्यम्न से भवभूति ने श्रपती इस चरित्र-चित्रण-कला 
का रहस्योद्घाटन' किया है--- 
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लैंव--श्रहो महानुभावस्थ  प्रसन्चनककंशवीरवचनप्रयुक्तिविक्रतनकुलकुमारस्थ । 
महाघंस्तीर्थानामिव हि महतां कोध्प्यतिशयः १६.११ 
' “ और भी-- 
यथेन्दावानन्द॑ ब्रजति समुपोढ़े कुमुदिनी 
तथवास्मिन्दृष्टिमंमकलहकासः पुनरयम्‌ । 
रणत्कारऋरक्वणितगुणगुञजद्गुरुधनु- 
ध तप्रेमा बाहुविकवविकरालोल्बणरसः ॥।५.२६ 


राम के चरित्र-चित्रण में भी कवि की यह कला स्फुरित हुई है । लव ने उन्हें देखा 
और प्रतीत किया--- 


विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निवृत्तिघन- 
स्तदौद्धत्यं क्वापि ब्रजति विनय: प्रह्मययति' माम्‌। 
झटित्यस्मिन्‌ दुष्ठे किसिव परवानस्सि यदिवा 
महाघंस्तीर्थानामिव हि मह॒तां को5प्यतिशयः ।॥॥६-११ 


उपर्युक्त इलोक के चतुर्थ पाद के भ्रनुसार महापुरुषों का कोई पश्रनिवर्चनीय अ्रति- 
शय होता है । चरित्र-चित्रण में इस अतिशय को लक्ष्य बनाकर चलना भवभूति की 
कला है । 

राम ने सीता को वनवास देकर जो कुछ बुरा किया, उसका माजेन कवि की चरित्र- 
चित्रण सम्बन्धी कला ही कर सकती है । दुर्मुख के सीता-सम्बन्धी परगृहवास-दृषण की 
चर्चा करने पर राम के द्वारा पुन. उन परिस्थितियों का झ्राकलन' कराया जाता है, जिनमें 
सीता का परित्याग किया जा सकता है---सज्जनों का लोकाराधन ब्रत, वसिष्ठ का सन्देश 
और सुर्येवंश के चरित्र की शुद्धि का ध्यान । यही बात हम्बूक-बध के सम्बन्ध में भी कही' 
अप सकती है । कवि की कला राम-चरित्र के उदात्त पक्ष का निर्वाह कराती है। 
'पहले तो भवभूति ने यह दिखाया कि ब्राह्मण-पुत्र को जीवित करने के लिए यह भ्रावश्यक 
था। दूसरे मारे जाने पर दिव्य पुरुष होकर शाम्बूक भ्रभ्युदय के पथ पर अग्रसर हुआ । 
ऐसा होना प्राक्कलित भी था। तीसरे कवि ने राम के मुख से कहलवा दिया कि में 
जानता हूँ कि यह करता का काम होने पर भी कतंव्य है । पर सबसे बढ़ कर कला का 
संयोजन यह है कि यह राम का अपराध नहीं है। यह उनके एक अजद्भ, हाथ का भ्रपराध 
है। यही स्वीकारोक्ति ही मार्जन की विधि है। फिर राम को सर्वाज्भ अपराधी नही 
कह सकते । भवभूति ने यहाँ कितनी कलात्मकता के साथ व्यक्त किया है कि दाम्बूक 
वध राम के व्यक्तित्व का यदि विपरीत पक्ष नहीं है तो कम से कम एकाज़ी और वह भी 
अपवादात्मक पक्ष है। इस प्रसद्भ में प्रस्तुत केला-निर्भर इलोक का पारायण करें-- 
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हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिक्षोद्विजस्थ 
जीवातवे विसृज शुद्रमुनो कृपाणम्‌ । 
रामस्यथ गात्रसमसि निर्भरगर्भाखिन्न- 
सोताविवासनपटो: करुणा कुतस्ते ३२.१० 


राम ही कहते हँ--कत॑ रामसदशं कर्म 
इस वाक्य से स्पष्ट व्यक्त हो जाता है कि शम्बूक को मारने वाला व्यक्ति वास्तविक 
राम से भिन्न है। यह है कला । 


भवभूति की वर्णन-कला में स्निग्धतम वस्तुओं का नाम गिना देने की पद्धति निर्वे- 
चनीय है । किसी एक वस्तु से सम्बद्ध भाव-निगृढ़ता की सरिता में अ्रवगाहन' कराने की 
पद्धति भवभूति की नही है। भवभूति के वर्णन में फोदोग्नाफ जैसा चित्रग्रहण प्राय; 
मिलता है। उदाहरण के लिए नीचे लिखा इलोक है--- 


इहसमदशकुन्ताकान्तवानी रवीदत्‌- 
प्रसवसुरभिशीतस्वच्छुतोया वहन्ति । 
फलभरपरिणामधश्यामजम्बूनिकुञ्ज- 
स्खलनमुखरभूरिस्नोतसो नि रिण्यः ॥२.२० 


इस एलोक में निर्शरिणी है। जम्बू वृक्ष का समूह है। उसके फल पके हैँ । वहाँ 
मदमत्त पक्षियों से वानीर व्याप्त हैं। उनके फूलों से निश्चेरणी' का जल सुरभित, है । 
जम्बू-वृक्ष के बीच से निश्ेरिणी का प्रवाह मुखरित है। इस दइलोक से, हृदय को 
भावों की प्राप्ति सम्भव है, बहुत न हुई हो किन्तु नेत्रों को बहुत कुछ देखने को मिल गया । 
उपर्युक्त वर्णन में चित्रगृहीत वस्तुओं का महत्त्व है, उनके विद्ेषणों का नहीं । 
नीचे लिखे इलोक में वर्णन-कला का यह उदाहरण विशेष प्रस्फुटित है-- 
पदचात्‌ पुच्छं बहुति विपुल॑ तच्च धुनोत्यजसरम्‌ 
दीघग्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एवं। 


शष्पाण्यत्ति प्रकिरति शक्कत्‌ पिण्डकांनाम्रसात्रान्‌ 
कि वाख्यातेत्रेजति स पुनर्दरमेह्रोहि यामः ।।४.२६ 


. भवभूति करुण-रस की निष्पत्ति के लिए कोरी भावुकता को पर्याप्त नही मानते-। 
वे करुण-दृश्य को सीधे सामने रख कर मानो हृदय पर करुण क़ा भारा चला देते है । 
यथा-- ' 

श्रपत्ये. थत्ताव गदुरितमभवत्तेन महता 
विषक्तस्तीत्रेण श्नणितहुदयेन व्यथयता । 


३२६ 


पटुर्धारावाही लव इब चिरेणापि हि न में 
निकृन्तन्मर्माणि क्रराच इव सन्युविरसमति ॥।४«३ 


प्रायः यही दृश्य कौसल्या के नीचे लिखे वाक्य में उपस्थित है-- 


ता ण सकक्‍कुणोमि उत्वद्माणमूलबन्धनं हिश्रअं पज्जवत्थाबेदं । 

करुण की धारा भवभूति ने उत्तररामचरित में अजस्र प्रवाहित की है किन्तु पाठकों 
का हृदय इस रस के भौतिक वेग से कही बैठने न लगे--इस उद्देश्य से उन्होंने स्थान- 
स्थान पर कुछ विधान प्रस्तुत किये है । उदाहरण के लिए सीता के सम्बन्ध में जनक, 
कौसल्या और अरुन्धती झ्रादि बातें कर रही हैं। करुण अपने सर्वोच्च शिखर पर व्याप्त 
है। जत॑क ने कहा-- 

घोरेइस्मिन्ससम जीवलोकनरके पापस्यधिग्जीवितम्‌ । ४.१७ 

कौसल्या ने कहा--- 

दिढवज्जलेवपडिबद्धणिच्चल॑ हृदजीविद॑ स॑ सन्दभाइणीं ण पडिच्च्श्रदि । 

तभी अरुन्धती कहती है--- 

श्राइवसिहि राजपुत्रि वाष्पविश्रामीष्प्यन्तरे कर्तव्य एवं श्रन्यच्च कि ते स्सरसि 
यदवोचदृष्पशुद्भाभरमे युष्साक॑ कुलगुरुभवितव्य तथेत्यूपजातमंव कि तु कल्याणोदर्क 
भविष्यतीति । 

कौसल्या के यह कहने पर कि कुदों अ्रदिवकल्दमणोरहाए मह एदं' प्ररुन्‍धती ने उत्तर 
दिया-- 

तत्कि सन्‍्यसे राजपुृत्रि सृषोद्य तदिति । न हीदं सुक्षन्नियेब्यथा सन्तव्यम्‌ । 
भवितव्यमेव तेन । 

श्राविभृतज्योतिषां ब्राह्मणानां 
ये व्याहारास्तेषु भा संगयोध्भत्‌। ' 
भव्रा होषां वाचि लक्ष्मीनिषिक्ता 
नेते वाच विप्लृतार्था वदन्ति ४.१८ 


अ्रुत्थती के माध्यम से भवभूति ने प्रेक्षकों की सानत्वना के लिए एक और काम किया । 
उसने भ्रपवारित विधि से उनसे कहा--- 


द इृद नाम भागीरथी निवेदितरहस्यं कर्णामृतम्‌। न त्वेब॑ विश्व: कतरोध्यममायष्मतो: 
कुशलवयोः । 
ग्रहु रहस्योद्घाटन पाठकों को करुण रस के वेग से बचाने के लिए ही था । 
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रस-विन्यास-कौशल की स्पष्ट अ्रभिव्यक्ति पॉँचवे भ्रद्धू में होती है। चौथे भरड्ू: 
तक तो भवभूति ने करुण की गंगा बहाई है । सम्भवतः उनको भान हो गया कि इसके 
झागे करुण की गाड़ी नहीं चलेगी। करुण की सीमा नातिग होती है, अनन्त नहीं । 
बस, पाँचवें अद्धू मे उन्होंने करण को पास तक न फटकने दिया और दर्शकों में वीर रस 
भरने के लिए चन्द्रकेतु और लव का युद्ध वर्णन कर दिया । तभी तो झ्रागे चलकर दर्शेक 
करुण की धारा में पुनः भ्रवगाहन करने के लिए प्रस्तुत हो सके । 
पाँचवें भ्रद्धू मे मिश्रीकृत रसक्रम का सफल प्रयोग किया गया है। यथा-- 
यथेन्दावानन्द॑ ब्रजति समुपोढ़े कुमुदिनी 
तथथ्थवास्मिन्‌ दुष्टिसंस कलहकामः पुनरयमस्‌ । 
रणत्कारक्््‌रक्‍्वणितगुणगुञुूजद्गुरुषनु-- 
ध तप्रेमा बाहुविकचविकरालोल्वणरसः ॥॥५-२६ 


इसमें अ्रातृप्रेम और वीरोत्साह का मिश्रण है। प्रेम और वीरता का मिश्रण 
भवभूति ने छठें अंक में निभाया है, विशेषतः उस प्रकरण में जब राम को कुश से भेंट 
होती है। | 

भवभूति का वीर रस तो मूर्तिमान्‌ है। राम के शब्दों में 


दृष्टिस्तुणीकृतजगत्त्रपसरवसारा 
धोरोद्धता नमयतीव गतिधररित्रीम्‌ । 
कौसारके5पि गिरिवद्गुरुतां दधानों 
यबीरो रसः किमयसेत्युत दर्ष एवं ॥।६-१६ 
अभिव्यक्ति 
तृतीय अ्रंक की अ्रभिव्यक्ति विशेष कौशलपूर्ण है। करिकलभक और गिरिमयूर दोनों 
श्रपनी-अपनी पत्नियों के साथ सानन्द है । प्रकृति के बीच यही विधान है । इस प्राकृ- 
तिक विधान में राम और सीता का पृथक होना ही भ्रस्वाभाविक है । यह अस्वाभाविकता 
श्रशाइवत है । यदि पति-पत्नी का चिरमिलन ही प्रकृति का नियोजन है तो राम और 
सीता का पुनमिलन अवद्यम्भावी है श्रौर वह भी शीघ्र ही। यही इस झंक की कथा- 
वस्तु की प्रथम अ्रभिव्यक्ति है। भवभूति ने इस-अ्रभिव्यक्ति को मान्तों कुछ श्रधिक 
स्पष्ट करने के लिए ही सीता के मुख से कहलवाया है--- 


सहि वासन्दि कि तुए किदं श्रज्जउत्तस्स मह श्र एदं दंसश्रस्तीए । हडी हडी । ' 
सो एव्व श्रज्जउत्तो तं एव्व पंचवटी-बर्ण सा एव्व पियसही वासन्दी, दे एव्व विविह- 
विस्सस्भसक्खिणो गोदावरीकाणणोद्वेसा, दे एव्व जादणिव्विसेसा सिश्रपकिखिपाश्रवा 


३२८ 


सा ज्जेंब चाह। मह उण मन्दभाइणी ए दीसन्तं वि सब्ब॑ एव्व एवं णत्थि त्तिसो 
ईदिसों जीवलोश्रस्स परिवत्तों। 


तृतीय अंक के द्वारा राम के चरित्र का उदात्ततम स्वरूप अभिव्यक्त है । राम के 
साथ सीता दरीरतः यद्यपि नहीं रही, तथापि उनके मन में सीता सदा रही । राम ने 
विवाह नही किया, इतना उनका हादिक प्रेम था सीता के साथ । यह सब इस अंक से 
व्यक्त होता है। 


प्रेम-विश्लेषण 


भवभूति ने उत्तररामचरित में प्रेम' के विराट स्वरूप और सीमातिग क्षेत्र का 
परिचय दिया है । इसका मूल मन्त्र राम के शब्दों में है-- 


व्यतिषिजति पदार्थानान्‍तरः को$पि हेतु- 

ने खलू बहिरुपाधीन्प्रीतयः संभयन्ते । 
विकसति हि पतड्स्थोदय पुण्डरीकं 

द्रवति च॑ हिमरश्मावद्गते चन्द्रकान्तः ॥६५१२ 


पति और पत्नी का प्रेम इस प्रसंग में सर्वोपरि है । पत्नी का एक वाक्य स्नेह-निर्भर 
होने पर क्‍या कर सकता है-- 


'म्लानस्थ. जीवकुसुमस्थ विकासनानि' 
सन्‍्तपंणानि' सकलेन्द्रियमोहनानि । 
एतानि ते सुबचनानि सरोराहाक्षि 
कर्णामुतानि, सनसइच' रसायनानि ॥१०३६ 

ग्रह स्नेह करता कया है? भ्रद्वैतम्‌ । देखिये 
श्रद्देते सुखदुःखयोरनुगुर्ण सर्वास्वस्थासु यव्‌- 
विश्रामों हृदयस्य यत्र जरसा य्रस्मिन्नहारयों रसः । 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं 
भद्रं तस्व सुमानुषस्य कथसप्यक हि तत्प्राप्यते ॥१.२६ , 

वही पत्नी राम के शब्दों में गह-शोभा है।* 

जो जिससे स्नेह करता है, वह उसके लिए सब कुछ है---इस प्रसज्भ में पत्नी का 

स्नेह निर्वेचनीय है । राम ने सीता के प्रेम' के विषय में कहा है--- 
१. इस प्रसंग में उपाधियों की भ्रनावश्यकता की चर्चा उत्तर० २.२ में भी है । 
५ ९ उंतर० १:४६ 
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न किड्न्चिदपि कुर्वाणः सौख्येद:खान्यपोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥२-१६ 
राम का पत्नीतन्रत था-- 


देव्या शून्यस्थ जगतो द्वावहः परिवत्सरः । 
प्रणष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति ॥॥३.३३ 
तथापि पति-पत्नी के प्रेम में भवभूति का विश्वास था--- 
हृदय त्वव जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌ ॥॥६.३२ 
स्नेह का रूप सज्जनों की संगति में कुछ कम महत्त्वपूर्ण नही है। इसके लिए तो 
पुण्यों को न्‍्यौछ्धावर किया जा सकता है । वनदेवता के शब्दों में--- 
सतां सदृभिः सड्भः कथमपि हि पृुण्येन भवति २.१ 
इस सत्सद्भति का लक्षण युक्‍त विवेचन है-- 
प्रियप्राया वृत्तिविनयसधुरों वाचि नियम: 
! प्रकृत्या कल्याणी सतिरनवगीतः परिचयः। 
पुरो वा पदचाह्वा तदिदमविपर्यासितरस 
, रहस्य॑ साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते ॥२.२ 
शिश्ुभ्रों के साथ प्रेम का वास्तविक रूप भवभूति की दृष्टि में है। जैसे दूंठ में भी 
वसन्‍्त सरसता ला देता है, वैसे ही यह शिशु-प्रेम ऋषियों और चराचरो को सप्रेम बना 
देता है। आज्रेयी के शब्दों में--- 
वारकद्यमुपनीतम्‌ । तत्खलु न केवलमृषीणासपि तु चराचराणां भूतानासान्तराणि 
तत्त्वान्युपस्नेहयति । 
माता-पिता के लिए शिशु क्‍या हैं--- 
प्रस्त:ःक रणतत््वस्थ द्भ्पत्यो: स्नेहसंश्रयात्‌ । 
झ्रानन्दग्रन्थि रेकोडप्सपत्यमिति बध्यते ॥३.१७ 
अपनी सन्‍तति का शोक कितना गहरा हो सकता है--इसकी कल्पना महाराज जनक 


के उदाहरण से करें । सीता के निर्वासन' का वृत्त सुनकर वे वेखानस' बन कर तप करने 
लगे, पर तब भी सीता के वियोग-जनित व्यथा से उनकी मुक्ति नहीं है-- 


ह॒ृदि नित्यानुषक्तेन सीताशोकेन तप्यते । 
श्रन्तःप्रसूतदहनो जरजन्निव वनस्पतिः ॥४.१ 


वे सीता के विषय में वदतकमलक शिक्षो: स्मरामि' के श्रनुसार सदेव चिन्तित 


रहे । 


| 
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चराचर के साथ महानुभावों का प्रेम दिखाना भवभूति के लिए भ्रभीष्ट है । पंचवटी 
का नाम सुनते ही झात्रेयी को सर्वप्रथम सीता के वृक्षों के साथ बन्धुत्व का स्मरण हो 
ग्राता है--- 


स॒ एव ते वल्लभशाखिवर्गे:॥ २:६ 


राम ने सीता के विषय में कहा है--प्रियारामाहि सर्वथा बेदेह्ञासीतु ॥ सीता 
ने भी राम से कहा था--- 


ट्वया सह निवत्स्यामि वनेषु सधृगन्धिषु । २.१८ 


राम के प्रेम ने प्रकृति को सजीवता प्रदान कर रखी है । वे पंचवटी प्रदेश की इस 
सजीवता का उपाख्यान करते है-- 


तदत्रेव सा पञुचवर्टी यत्र चिरनिवासेन विविधविस्रम्भातिसाक्षिणः प्रदेशाः प्रियायाः 
प्रियसखी व वासन्ती नाम वनदेवता । 


राम के साथ पंचवटी का ही यही सजीवता का भाव भागे भी रहता है। तभी तो 
राम ने कहा है--- 
हनत परिहरन्तमपि मासितः पञ्चवर्टोस्नेहों बलादाकर्षति। 


पंचवटी की सम्भावना करना राम अपना कतंव्य समझते है उसी प्रकार, जैसे 
अगस्त्यादि ऋषियों का।' 


प्रकृति के उपर्युक्त सजीवता का विशदीकरण करके भवभूति ने प्रकृति से अपने नाटक 
के लिए पात्र ढूँढ़ लिये हैँ। वे हैं नदियाँ--तमसा, मुरल[, गोदावरी, गड्भा, सरयू । 
इनके साथ पृथ्वी । 


सीता का पशुओं और पक्षियों के साथ प्रेम भी उदात्त है। उन्होंने हाथी के बच्चे 
को पाल रखा । उसे सललकी-पल्लवाग्र खिलाती थीं | एक पालित मोर को वे नचाया 
करती थीं । प्रकृति के बीच सीता के प्रेम ने सौहाद का साम्राज्य बना रखा था । हाथी 
का बच्चा उनका पुत्र॒क था। भवभूति के अनुसार प्रकृति ने राम और सीता के लिए एक 
कुट्म्ब बना रखा था। यथा-- 


१, राम ने स्वयं कहा है--- 
यत्र द्रमा मृगा अपि बन्धवों से 
यानि प्रियासहचरश्चिरमध्यवात्सम्‌ । 
एतानि तानि बहुनिझेरकन्दराणि 
गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तदानि ॥ 


३३४९१ 
येनोद्गच्छद्रिसकिसलयस्तिग्धवन्ताडूरेण 


व्याकृष्टस्ते सुतनु लवलोपल्लबः कर्णमूलात । 
सोथ्यं पुत्रस्तव सदमुचां वारणानां विजेता 
यत्कल्याणं॑ वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः ॥ * 


प्रकृति का प्रेम-व्यापार उसके मानवीकरण के लिए अभिव्यक्त है। हस्ति-दम्पती 
में कान्‍्तानुवृत्ति-चातुर्ये का परिलक्षण इसी मानवीकरण के उद्देश्य का साधक है। 
राम ने वत्स' हस्तियुवक के विषय में कहा है--- 


लीलोत्खातमृणालकाण्डकवलच्छेदेष॒._ सम्पादिताः 
पुष्यत्पुष्करवासितस्य पयसो गण्ड्थसंक्रान्तयः । 
सेकः शीकरिणा करेण विहितः काम विराम॑ पुन- 
यत्स्नेहादनरालनालनलिनीपत्रातपत्र॑ धृतम्‌ ॥३.१६ 


वह एक नागरक के समान ही प्रियानुवर्तेन में निष्णात था । 
हाथी के समान ही मयर भी वधूसख: था। राम ने उसके विषय में कहा है--- 
सुतमिव मनसा त्वाँ वत्सलेन स्मरासि ॥३०१६ 
राम भौर सीता के प्रकृति-प्रेम ने पशु-पक्षियों से जो मैत्रीभाव स्नेह-सम्बन्ध के द्वारा 
स्थापित किया था, उसका प्रत्यक्ष और कार्य के माध्यम से परिचय नीचे के इलोक में 
मिलता है-- 
वदतु तरवः पुष्पेरध्य फलेइन सधुद्च्युतः 
स्फुटितकसलासोदप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः। 
कलमबिरल रज़्यत्कण्ठा; क्वणन्तु दाकुन्तयः 
पुनरिदसयं देवों रामः स्वयं वनमागतः ॥। 


यह है प्रेमिका प्रकृति के द्वारा राम का अभिननन्‍्दन । यह वही प्रकृति है, जिसके 
सम्बन्ध में कभी यह सत्य था--- 


१. उत्तररामचरित ३.१५। इसी कौटुम्बिक भाव की प्रतिष्ठा आगे भी की गई 
है। यथा--- 
कृतिपयकुसुमोद्गम: कदम्ब: 
प्रियतमया परिवर्धितोध्यमासीत्‌ । 
स्मरति गिरिमयूर एप देव्या: 
स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति ।॥ ३.२० 
त्रद्दीं ३.२१ में हरिणों के कुटुम्बी होने का वृत्त है । 
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करकमलवितौणे रम्बुनीवारशप्पे- 
स्तरुशकुनिकुरद्धान्मेथिलो यानपुष्यत्‌ ।३:२५ 


भवभति ने प्रथम दृष्टि में उत्पन्न स्नेह का वर्णन भी किया है । सुमन्त्र के शब्दों मे 
ऐसे प्रेम की व्याख्या है-- 


भूयसा जीविधर्म एव यद्रसमयी कस्यचित्‌ क्वचित्मीतिः, यत्र लोकिकानामुपचार- 
' स्तारामेत्रक॑ चक्ष्‌राग इति । तमगप्रतिसंस्येयमनिबन्धन प्रेमाणमामनन्ति । 


अहेतुः पक्षपातों यस्‍्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया । 
स हि स्नेंहात्मकस्तन्तुरन्तर्भूतानि सौव्यति ॥५-२० 


यह प्रथम दृष्टिगत स्नेह महानुभाव से प्रतिफलित होता है । ऐसे महानुभाव के 
सम्पक में यदि शत्रुभाव से भी भले मानुष आ जाये तो उनकी स्थिति इस प्रकार होगी-- 


एतस्मिन्मसुणितराजपट्टकान्ते 
समोक्तव्याः कथमिव सायकाः शरीरे । 
यत्प्राप्ती! भस्म परिरस्भणाभिलाषो-- 
दुन्मीलत्पुलककदस्बसद्भमास्ते १५.१८ 


जीवन-दर्शन 


उत्तररामचरित में भवभूति ने मानव-जीवन का दशेन स्थान-स्थान पर प्रंकित 
किया है। इसके अनुसार सबसे बड़ा सत्य है देव का सर्वोपरि प्रभाव । भागीरथी के 
शब्दों में--- 
को नाम पाकाभिमुखस्यजन्तो--- 
दराणि देवस्थ पिधातुमीष्दे ।॥७.४ 


' भवभूति गीता के कर्मयोग को जीवन की सर्वोत्तम सफलता मानते थे । उनके आ्रादर्श 
राम थे, जिनका ब्रत था--लोकाराधन । इस लोकाराधन में सदा प्रशंसा मिलेगी--- 


यह निश्चित नही है। राम को ही अनेक स्थलों पर व्यक्त या श्रव्यक्त विधि से कत्तेंव्य- 
पथ पर चलने के लिए खोटी-खरी सुननी पड़ी । तथापि--- 


सर्वथा व्यवह॒तंव्यं कुतो ह्मवचनोयता ॥१.५ 
१. महानुभाव का वर्णन भवभूति ने किया है-- 
झाहवास: स्नेहभक्तीनामेकायतनं महत्‌ । 
प्रकृष्टस्येव धर्मेस्य प्रसादों मूर्तिसुन्दरः ॥६.१० 


३३३ 
जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए आवश्यक है अपने को अच्छा बना लेना 


और फिर सज्जनों का साथ करना । भवभूति के अनुसार सज्जनों का साथ मिल जाना 
झ्ाकस्मिक नही है । इसके लिए पुण्य होना चाहिए । 


मनुष्य को अपना चरित्र कैसा बनाना चाहिए ? भवभूति का मत है कि मनुष्य दो 
प्रकार के होते हँ---एक तो वे जो साधारण है--घिसे-पिठे मार्ग पर चलने वाले और दूसरे 
वे जो असाधारण है । असाधारण लोगो को भवभूति ने लोकोत्तर कहा है । ऐसे लोकोत्तर 
मानव की चित्तवृत्ति है--- 


वज्ञादपि कठोराणि मृदृनि कुसुमादपि । 


आवश्यकता पड़ने पर अ्रति कठोर, अन्यथा कुसुम से भी कोमल । यदि ऐसा न हुझा 

तो गुड़ को खाने वाले इतने चीटे मिलेगे कि अस्तित्व ही मिट जाय । तभी तो कहा--- 
न तेजस्तेजस्वी प्रसुतमपरेषां विसहते। 

' झपने व्यवहार से लोक में मधुरता श्रापादित करना महापुरुषी का काम होना 


चाहिए । इस उद्देश्य से सत्य और मधुर वाणी का प्रयोग श्रपेक्षित है। भवभूति के 
अनुसार ऐसी वाणी--- 


काम दुरधे विप्रकर्षत्यलक्ष्मों 
कीतिं सूते दुष्कृतं या हिनस्ति । 
तां चाप्येतां मातरं मड्ुलानां 
धेनु धीराः सुन॒तां वाचमाहुः ॥॥५.३० 


चित्र-दर्शन-प्रकरण 


उत्तररामचरित का चित्र-दशन-प्रकरण भासक्ृत प्रतिमानाटक में भरत के द्वारा 
प्रतिमा-दर्शन के समान श्रंशतः पड़ता है । भास ने भी इस प्रतिमा-दर्शन को महत्त्वपूर्ण 
मानकर इस नाटक का नाम प्रतिसा दे डाला था । 


वीथिका-चित्र दर्शन का सबसे भ्रधिक महत्त्व है परवर्ती श्रंकों मे नाटक की कथावस्तु 
शोर पात्रों के चरित्र-चित्रण की भूमिका प्रस्तुत कर देना । किस प्रकार राम, लक्ष्मण 
आदि के चरित्र पर यह चित्र-दर्शेन-प्रकरण प्रकाश डाल़ता है, इसे पात्रोन्मीलन के प्रसद्भ 
में देखा जा सकता है। इसमें प्रत्यक्ष ही राम के माहात्म्य की प्रतिष्ठा है श्र सीता का 
मनोर॑जन होता है । 


इस चित्र-दर्दान में सीता और राम के परवर्तिवियोग क्री व्यईजना कलात्मक विधि 
से की गईं है। पंचवदी में शूर्पणखा का चित्र देखते ही सीता चिल्ला पड़ीं--- 


३३४ 
ही अ्रज्जउत्त, एत्तिश्नं दे बंसण्ण। 
इस अवसर पर राम को कहना पड़ा-- 
अ्रयि विप्रयोगत्रस्ते, चित्रमेतत्‌ । 
इन वाक्यों के अर्थ की गम्भीरता देखिए । पाठक इनको देखकर भावी आशंका की 
कल्पना कर लेता है । इसी परिस्थिति मे आगे चलकर राम कहते हैं--- 
विरम विरमातः पर न क्षमो$स्मि 
प्रत्यावत्त: पुनरिव स में जानकीविप्रयोगः (१.३३ 
जैसा अन्य नाटकों में देखा जा सकता है, कवि का उद्देदय है पात्रों के चरित्र को 
परिमाजित रखना । राम को किन्‍्ही परिस्थितियों में सीता को वनवास देना पड़ा । 
इस वनवास देने की बात को राम के चरित्र के ऊपर धब्बा न समझा जाये---इसके लिए 
कवि ने सीता के' दोहद का उपन्यास इसी चित्र-दर्शन के माध्यम से सफलतापूर्वक किया 
है । सीता कहती है--- 
अज्जउत्त एदिणा चित्तदंसणेण पच्चुप्पण्णदोहदाए श्रत्थि से विष्णप्प॑ |. « « 
जाणे पुणो वि पसण्णगम्भीरासु वणराइसु विहरिस्सं पवित्तसोम्सम सिसिरावगाहां ले 
भश्नवरदी भाइरहीं भ्रवगाहिस्स । 
अभी दुर्मुख की बात आने ही को है कि राम ने लक्ष्मण से कहा कि सीता को 
वन-दर्शन कराने की व्यवस्था कर दो । 
उत्तररामचरित में सीता के पुत्रों के सरहस्य जुम्भकास्त्र-युक्त होने का विदयेष 


महत्त्व है। आजत्रेयी ने वनदेवता से द्वितीय शअ्रंक में वाल्मीकि के द्वारा प्राप्त दारकद्ठय 
का प्रभाव बताया-- 


तयोः किल सरहस्यानि जुम्भकास्त्राण्याजन्ससिद्धानीति । 
पञ्चम अ्रंक में लव इस जुम्भकास्त्र का प्रयोग करता हुआ देखा जाता है। इस 
प्रसद्भ की नीचे लिखी उक्तियाँ व्यञ्जक है-- 
लव:--कालहरणप्रतिषेधाय जुम्भकास्त्रेण तावत्सैन्यानि संस्तम्भ यामि। 
सुमन्‍्त्र:---वत्स, सन्‍्ये कुमारकेणानेन जुस्भकास्त्रमासन्त्रितम्‌ । 
कुतः पुनरस्य जुस्भकाणासागस:ः स्थात्‌ । 
चर केतु:---भगवतः प्राचेतसादिति सन्यामहे । 
सुमन्‍्त्र;--वत्स नेतदेवसस्त्रेषु विशेषतों जुम्भकेषु। यतः 
कृशाइबतनंया होते कृशाइवात्कौशिकं गताः । 
भ्रथ॒तत्सम्प्रदायेन रामभद्वेंइपिस्थिता: ।५.१५४ 
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ईन दोनों प्रकरणों में प्रेक्षकों को यह व्यञ्जना द्वारा प्रकट हो जाता है कि ये 
राम के पुत्र हैं । इस व्यञ्जना का झ्रधार चित्र-दर्शन-प्रकरण में ही है, जहाँ राम ने सीता 
से जुम्भकास्त्रों के विषय में कहा है--- 


राम:--वन्दस्व देवि दिव्यास्त्राणि । 


ब्रह्मादयों ब्रह्महिताय तप्त्वा परःसहर्ना: शरदस्तपांसि । 
एतान्यपद्यन्‌ गुरवः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि ॥१.१४५ 
सर्वेथेदानों त्वत्प्रसुतिमुपस्थास्यन्ति । 


प्रेक्षकों को प्रत्यक्ष ही यह ज्ञात रहता है कि जुम्भकास्त्र राम के पुत्रों के ही हो 
सकते हैं। इस प्रकार प्रेक्षको को स्थान-स्थान पर करुण का प्रभाव कम करने की 
योजना सफल बनाई गई है। 


षष्ठ अ्रंक में लव के जुम्भकास्त्र-प्रयोग को देखकर राम ने उससे पूछा कि कैसे मिला 
तुम्हें जुम्भकास्त्र ? राम वही इलोक प्रयुक्त कर रहे है, जो पहले श्रंक मे उन्होंने चित्र- 
दर्शन-प्रकरण मे किया था । इससे पुनः व्यक्त होता है कि राम का पुत्र लब है, जिसे 
उत्तराधिकार रूप में जुम्भकास्त्र पिता से प्रदत्त होकर सिद्ध है। अन्त में कुश और 
लब को देखते हुए जब उन्हें प्रायः विश्वास-सा हो चला कि थे दोनों मेरे पृत्र ही है तो 
एक बार और इन जुम्भकास्त्रों के सम्प्रदाय को अ्रकादय प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया 


जाता है-- 


यदपि स्वतः प्रकाशान्यस्त्राणीति तत्र विमुद्ासि। अभ्रपि खलु तच्चिश्रवर्शन- 
प्रासद्धिकमस्त्रानुज्ञानमुद्भूत॑ स्थात्‌ । न ह्यसास्प्रदाथिकान्यस्न्षाणि पृवषासप्यनुशुभुभ । 
झय चर संप्लवमानसात्सानं सुखातिशयों हृदयस्य में विस्रस्भयते । 


सीता की शुद्धि को प्रमाणित करने वाले सर्वप्रथम ये जृम्भकास्त्रादि ही सातवें अद्धू: 
में दिखाये गये है । यदि सीता पवित्र न होतीं तो वाचा-प्रदत्त एवं गुरुक्रम से प्राप्तव्य 
कैसे ये दास्त्र देव लवकुश का उपस्थान करते । गर्भाक में नेपथ्य से यह घोषणा होती है--- 
देवि सीते नमस्तेंस्तु गतिनेंः पुत्रकों हिते । 
श्रालेल्यवनादेव ययोवात्ा. रघूदहः ॥७,१० 
चित्र-दरशेन प्रकरण में चित्र-लिखित गंगा से राम ने कहा था--- 
सा त्वमस्ब स्तुषायामदन्धतीव सीतायां दिवानुध्याना भव ।' 
उपर्युक्त प्रसज्भ में सप्तम अंक में गंगा का नेपथ्य से कहना--- 
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ज॑गत्पते रामचन्र. स्मर्यतामालेख्यदर्शने मां प्रत्यात्मनो बचन॑ यथा सा त्वमस्थं 
स्तृषायामरन्धतीव सीतायां. शिवानुध्याना भवेति तत्रानुणास्मि जाता। 
संवाद 
भवभूति के संवादों मे कही-कही चरित्र-चित्रण के प्रयोजन से यद्यपि अनपेक्षित 
प्रकरणों और विशेषणों का प्रयोग मिलता है तथापि इन' सवादी में कवि ने प्रायद: 
वास्तविकता का निदर्शन इस प्रकार कराया है कि इनके द्वारा नाटक का अभिनय-गुण 
प्रवधित होता चलता है। चतुर्थ अड्ू: में अरुन्धती, जनक, कौसल्या आदि की औपचारिक 
वार्ता उनके मिलन-प्रसद्भ में हो रही है। नाप-तौल कर एक-एक शब्द वक्‍ता, श्रोता 
और चचित पुरुषों के व्यक्तित्व के अनुरूप हो रहे । साथ ही प्रत्मेक वक्तव्य से वक्ता 
के हृदय की अनुभूति परिलक्षित हो रही है । पूरे वाक्य ही नहीं, एक-एक पद वातावरण 
और व्यक्तित्व के अनुरूप प्रयुक्त है । नीचे के कुछ वाक्य निदर्शन रूप में प्रस्तुत किये 
जाते है--- 
जनक:--(उपसुत्य) भगवत्यरुन्धति, वेदेह: सीरध्वजोउ़भिवादयते । 
अहन्धती--परं ज्योतिस्ते प्रकाशताम्‌ । श्रथ त्वाँ पुनातु देव; परो रजा; ये एफ 
तपति । 


जनक:--आ्रार्य गृष्टे श्रपि कुशलमस्थाः प्रजापालकस्य भातुः। 


जनकः--( सरोषम्‌ ) श्राः को$्यसग्निर्नामास्मत्मसृति परिशोधने । कष्टसेबंबादिना 
जन न रामभद्रपरिभूता श्रपि बय॑ पुनः परिभयामहे । 


अरन्धती-- ( निःशवस्य) एवमेतत्‌ । अ्रग्निरिति वर्तसा प्रति परिलघ्स्यक्षराणि । 
सीतेत्येव पर्याप्तम्‌ । हा वत्से । 
जनक:--हन्त हन्त सर्वथा नृशंसो5स्मि संवृत्त: | यश्चिरस्थ वृष्दान्‌ प्रियसुहबः 
प्रियदाराप्नस्नि्धं पश्यासि । 


कौसल्या--जादे जाणाइ कि करोमि । दिह़वज्जलेवपड़िबद्धणिच्चलं हृदजीवबिदं सं 
मन्दभाइणों ण पडिच्चश्रदि । 


संवादों में कही-कही वास्तविकता प्रत्यक्ष दिखलाई देती है । लव सूर्यवंश का 
शिशु है। उसे राजपुरुष की घोषणा जलाये जा रही है । बह कहता है--- 


सन्दीपनान्यक्षराणि । तत्किसक्षत्रिया पृथ्वी । अन्त में झ्रादेश देता है--- 


सो भो बढठवः परिवृत्य लोष्ठेदचाभिध्तन्तो नयतेनमश्बस्‌। एप रोहितानां भध्ये 
वरशाकदचरतु । 


दूसरी ओर वहीं ब्राह्मण-बदु कहते हैं-.- 


३३७ 


कुमार कृतमनेनाइवेन । तर्जयन्ति विस्फुरितज्ास्त्राः कुमारायुधीयश्रेणयः | 
दूरे चाश्रमपदमितस्तदेहि .हरिणप्लुतें: पलायामहे । 


शैली 


यदावली 


भवभूति की बैली भावानुरूप सरल या कठिन है। कोमल भावों की अभिव्यक्ति 
करते समय सरल-कान्त पदावली का प्रयोग साधारणत सर्वत्र मिलता है। यथा-- 


जीवत्सु तातपादेष नवे दारपरियग्रहे । 
मातृभिविचिन्त्यसानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥१.१९ 
अथवा-- ह 
एतानि तानि गिरिनिश्न॑रिणी तटेष 
वेखानसाश्रिततरूणि तपोवनानि । 
येष्वातिथेयपरमा यमिनों भजस्ते 
तीवारमुष्टिपचना गृहिणों गृहाणि* ॥१.२७ 


कठो रीभूत दिवस का वर्णन करने में भाषा कठोर है। यथा--- 


कण्ड्लद्विपगण्डपिण्डकषणाकस्पेन सम्पातिभि- 
घंरस्नसितबन्धने: स्वकुसुमेरचेन्ति गोदावरीम्‌ । 
छायापस्किरसाणविष्किरसुखव्याक्ृष्टकीटत्वच: 
क्‌जत्क्लान्तकपोतकुक्कुटकुला: कूले कुलायब्रमाः ॥२.६ 


इस इलोक में श्रनुप्रासालद्ूारमात्र है, पर व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा उस प्रदेश की' 
चतुर्दिक सहानुभूति प्रकट होती है। 


कवि की भाषा नाठक में साधारणत: बोलचाल की होनी चाहिए किन्तु जहाँ किसी' 
धन-घोर दुश्य का स्मरण करना है, वहाँ भवभूति ने समास बहुला, संयुकताक्षर-प्रचुरा 
और, बड़े शब्दों की सघटना प्रस्तुत की है। यथा--जनस्थान के बीच तक जाने बाले 
पव॑त प्रस्नरवण का वर्णन लक्ष्मण के मुख से इस प्रकार है--- 


श्यमविरलानोकहनिवहनिरन्तरस्निग्धनीलपरिसरारण्यपरिणद्धनोदावरी मुख रकन्दर: 
सततमभिष्यन्दसानसेंघदुरितनीलिसा जनस्थानसध्यगो गिरिः प्रसवणो नाम । 
प्रेम की बातों के लिए स्निम्धाक्षरों का प्रयोग किया गया है। यथा--- 
१. एक शअ्रन्य उल्लेखनीय उदाहरण ३.२७ है । 
२२ 


३३८ 
मलानस्थ जीवकुसुमस्थ विकासनानि 
सन्‍्तर्पणानि सकलेन्द्रियमोहनानि । 
एतानि ते सुबचनानि सरोरहाक्षि 
कर्णामृतानि सनसइच रसायनानि ॥॥१:३६ 


कवि की भाषा समान प्रकरण के लिए भी वक्ता के व्यक्तित्व के अनुरूप सरल या 
कठोर बनती गई है। वन का वर्णन लीजिये | द्वितीय श्रद्धू में शम्बूक द्वारा प्रस्तुत 
वर्णन कठोर भाषा में है और वही राम के द्वारा प्रस्तुत वर्णन अतीव सरल और मधुर 
भाषा में है। यथा--- 


शम्बंक :--दर्धाति कुहरभाजासत्र भलल्‍लकयूना 
सनुरसितगुरूणिस्त्यानमम्बूकृतानि । 
शिशिरकट्कषायः स्त्यायते सलल्‍लकौना- 
सभिदलितविकीणं ग्रन्थिनिष्यन्दगन्ध: ।१२९.२ १ 

रोम :-- एते त एवं गिरयो विरुवन्मय्‌रा- 
स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि । 
झामड्जुबहजुललतानि च॒' तान्यम्‌नि 
नौरन्ध्रनीरतिचुलानि सरित्तटानि ॥२५२३ 


भवभूति को कुछ ही पदों के प्रयोग ढ्वारा एक बहुत बड़ी कथा को बिना कुछ छोड़े 
हुए कह देने में अनुपम लाघव प्राप्त है। उदाहरण के लिए देखिये लव का कहना-- 


ग्लोक पौरापवादोहिग्निन राज्ञा निर्वासितां देवीं देवगजनसम्भवां सीतासासचश्नप्रसव 
वेदतामेकाकिनीसरण्ये लक्ष्मणः परित्यज्य प्रतिनिवृत्तः। 


कभी-कभी किसी महापुरुष या उच्च भाव को प्रकट करने के लिए उसके महत्त्व को' 
मानो व्यक्त करने के उद्देश्य से लम्बे समास का प्रयोग किया गया है। यथा-- 


महापुरुषमाकारानुभावगास्भीयंसम्भाव्यमानविविधलोकोत्तरसुचचरितातिशयम्‌ । 


यह लम्बा समास राम के व्यक्तित्व की लम्बाई की कल्पना कराता है । 
डा० पी० वी० काने ने भवभूति की शैली का पर्यालोचन करते हुए कहा है-- 
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१. उत्तररामचरित के १.४०; ४.२६ तथा ५.२६ में उपर्युक्त गुण विशेष स्पष्ट 
द्दं। 
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गलंकार 


भवभूति की शैली को अलद्भार से बोझिल नही कहा जा सकता, यद्यपि प्राय: सभी 
सुप्रचलित अलझ्भारों व! रसोद्बोधक प्रयोग उत्तररामचरित में मिलता है । इन 
अलझ्भारों के प्रयोग में सयम देखकर यह ॒निस्सन्देह कहा जा सकता है कि कवि अलझ्भारो 
को काव्य-चमत्कार का प्रमुख साधन नही मानते । भाव-गाम्भीय की निश्लेरिणी के प्रवाह 
को ही काव्य का प्रमुख उद्देश्य मानते हुए उन्होने अ्रलद्धारो के द्वारा भावगाम्भीर्य को 
गंभीरतर बनाने का उपक्रम किया है। यथा--- 


प्रोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोभे च हृदय प्रलापेरेव धायंते ।॥॥३.२६ 


इसमे प्रतिवस्तूपमा श्रलद्भार के द्वारा राम के शोक और क्षोभ को प्रखरतर सिद्ध 
किया गया है। इसी प्रकार की भाव प्रख़रता नीचे लिखे इलोक में भ्रलझ्भूर-प्रयोग के 
द्वारा अभिव्यक्त की गई है-- 


यथातिचरश्चीनमलातदाल्य॑ 
प्रत्युप्तमन्तः सविषह्च दन्तः । 
तथंव तीबो हृदि झोकशडू-- 
मेर्माणि कृतन्नपि कि न सोढः ॥|३.३४ 


झ्लंकारों में उपमानों का चयन उच्च स्तर पर किया गया है। यथा--- 


विद्याकल्पेत' मरुता मेघानां भूयसासपि। 
ब्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि प्रविलयः कृतः ॥॥६.६ 


इस इलोक में उपमालद्भार में उपमान की खोज ब्रह्मदशन से की गई है । उपर्युक्त 
उच्चता का प्रभावपूर्ण उदाहरण नीचे के इलोक में देखिये-- 


त्रातु लोकानिव परिणतः कायवानस्त्रवेदः 
क्षात्रो धर्म: श्रित इव तनुं. ब्रह्मकोदास्य गुप्त्से । 
सामथ्यंनासिव समुदयः सझचयो वा गुणाना-- 
भाविभूय स्थित इव जगत्पुण्यनिर्माणराशिः ॥३६.६ 


३४० 


उपमान के संचयन में कही-कही भवभूति ने भाव-सामञण्जस्य और रूप-साम्य 
का ध्यान रखा है। यथा--- 


वाष्पवर्षण नीत॑ वो जगन्संगलसमाननम्‌ । 
अ्रवश्यायावसिक्तस्य पुण्डरीकस्य चारुतासम्‌ ॥॥६-२६ 


भवभूति ने अलझ्धारो के प्रयोग द्वारा प्रायः अ्रपती आहखयानात्मक उक्तियों शौर 
वक्‍तब्यों मे बल ला दिया है। नीचे के इलोक मे प्रथम पद में आख्यान है । इस आखूयान 
की प्रामाणिकता तृतीय और चतुर्थ पाद के दृष्टान्तालद्धार से प्रत्यक्ष सिद्ध है-- 


कष्टो जनः कुलधनेरन्रञ्जनीय--- 

स्तन्नो यदुक्‍्तमशिव न हि तत्क्षमं ते । 
नेसगिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा 

मध्नि स्थिति चरणेरवताडनानि ॥१.१४ 


उपर्युक्त इलोक मे राम का सीता के प्रति पूज्य भाव भ्रभिव्यक्त है ही । 


भवभति ने भ्रर्थान्तरन्यास के ढ्वारा सुभाषितों और सृक्तिरत्नों को यथास्थान जड़ 
दिया है। यथा--- 


गुणाः पुजास्थानं गुणिषु न च लिझ्भा न च वयः | ४.११ 
पुरन्श्री्णां चित्त कुसुमसुकुमारं हि भवति ।४-१२ 
महाघंस्तीर्थानासिव॒ हि महतां को<5्प्यतिशयः ॥॥६:१ १ 
विकसति हि पतद्भस्योदये पुण्डरीकं 

द्रवति च हिमरव्मावुद्गते चन्द्रकान्तः ।६.१२ 
किसासतेयो ग्रावा निकृत इब॒ _तेजांसि वसति ।६.१४ 
को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तो--- 

दराणि देवस्थ पिधातुसीष्टे ।७.४ 


भाषा 


जहाँ तक भाषा-प्रयोग का सम्बन्ध है, नाटक में स्त्री आदि पात्रों को प्राकृत बोलना 
ही चाहिए । ऐसा लेगता है कि भवभूति को यह नियम बहुत प्रिय नही था | उत्तर- 
रामचरित में तो बहुत सी स्त्रियो को देवीरूप मे प्रस्तुत करके उनसे संस्कृत का प्रयोग 
कराया गया है । प्राय" प्राकृत भाषा के वक्‍तव्य छोटे रखे गये है । भवभूति की दृष्टि में 
प्राकृत भाषा का स्थान बहुत उच्च नही था। वह इस बात से प्रकट है कि जिन स्त्रियों को 
संस्कृत बोलने की सुविधा थी, वे तो इलोकों के माध्यम से अ्रपने भाव प्रायश: व्यक्त 
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करती हैं, पर प्राकृत के पद्य किसी स्त्री के मुख से निस्सृत नहीं हुए । इससे हम यह 
परिणाम निकाल सकते है कि भवभूति प्राकृत को पद्मयात्मक भाषा मानने में हिचकते थे । 


भवभूति के उत्तररामचरित की उत्कृष्टता पर प्राचीन काल से ही आलोचक मुग्ध 
रहे है । कला की जिस उदात्त पृष्ठभूमि पर भवभूति ने इस नाटक का निर्वाह किया 
है, वह सस्क्ृत नादय साहित्य में विरले ही दृष्टिगोचर होती है । 


शाधुनिक श्रालोचकों के मत 
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३४२ 
प्राच्चीन श्रालोचकों के सत--- 


स्पष्ठभावरसा चित्रेः पादन्यासेः प्रवर्तिता । 
नाटकेषु नठस्त्रीवः भारती भवभूतिता ॥) " 


थ् 


भवभूतेः शिखरिणी निरगंलतरद्धिणी । 
रुचिरा घनसन्दर्भ या मयूरीव नुत्यति॥। 


भवभूते: सम्बन्धादभूधरभ्रेव भारती भाति। 
एतत्कृतकारुण्पे. किमनयथा रोदिति ग्रावा ॥ 


सुकविद्वितयं सनन्‍ये निखिलेष्पि महीतले। 
भवभूतिः शुकश्चायं वाल्सीकिस्त्रितवोइ्नयोः ॥॥* 


उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते ॥* 


रत्नावलीपुर्वेकमन्यदास्तामसीमभोगस्यथय वचोमयस्थ । 
पयोधरस्पव हिसादिजायाः पर विभूषा भवभूतिरेव ॥* 


भवभूतिमनादृत्य निर्वाणमतिना सया। 
मुरारिपदचिन्तायासिदसाधीयते सनः ।॥॥* 


मान्यो जगत्यां भवभूतिराय:ः सारस्वतें वर्त्मनि साथ्थवाहः। 
वाच पताकामिव यस्य दुष्द्वा जनः कवोतासनुपृष्ठभेति ॥॥” 
छुन्द-योजनां 


भवभूति ने उत्तररामचरित में भी विविध प्रकार के बडे-छोटे छन्दों में बहुसंख्यक 
इलोकों को भरा है। पूरे इलोकों की सख्या २५५ है, जिनमे १६ प्रकार के छन्द प्रयुक्त 
हुए हैं । संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रयुक्त अनुष्टुभ है, जो ८६ इलोकों में मिलता है । 
इनके अतिरिक्त शिखरिणी ३० इलोकों में, वसनन्‍्ततिलका २६ इलोको में, शा्दूलविक्री- 


, घनपाल--तिलकमज्जरी--प्रारम्भिक इलोक' ३० 
 क्षेमेन्द्र--सुवृत्ततिलक ३.३३ 
» गोवर्धनाचार्य--आरार्यासप्तशती' १.३६ 
» भोजप्रबन्ध इलोक १९१ 
, विक्रमाको 
६-७. जल्हण--सूक्तिमुक्तावली 
८. उदयसुन्द्री चम्पू 


रद २६ ॥एण ॥[० *० 
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डित २४ मे, मालिनी १६, मन्दाक़ान्ता १३ और हारिणी € इलोको में प्रयुक्त है । छन्दः: 
शास्त्र के मर्मज्ञ जानते है कि इन छन्दो के प्रयोग से कवि' की प्रौढ कवित्व-शक्ति श्रभि- 
व्यक्त होती है। शिखरिणी और हारिणी छुन्द करुण के लिए विशेष प्रभावशाली हैं । 
रस 
भवभूति की इस रचना में हास्यादि अ्रगम्भीर रसों को स्थान नही मिलना साधारण 
सी बात होती किन्तु हास्य के बिना रामचरित को न पूरा करने ही के लिए मानो कवि ने 
वसिष्ठ की धामिकता से विषण्ण सौधातकि के द्वारा उनका ईषत्‌ परिहास कराया है । 
बात यह थी कि सौधातकि जिस प्यारी बछिया को चराता था, उसी को दाढीबाबा 
(वसिष्ठ) महषि ने अघे-विधि के अनन्तर खा डाला । बस देखिए सौधातकि को क्‍या 
कहना है । बछिया मरी तो उसको चराने से छुट्टी मिली भर दूसरी छट्टी मिली शिष्टान- 
ध्याय की । सौधातकि कहता है अपने साथी से-- 
सौधातकि--- पढ़ाई से छुट्टी दिलाने वाले इन अ्रनेक प्रकार के दढ़ियल लोगों का भला 
हो । 
बाण्डायन--+ सौधातके, गुरुझों का यह घोर श्रादर प्रदर्शित करने का कोई बड़ा 
कारण श्रवष्य ही है । 
सौधातकि---  भो दाण्डायन, इस बड़े सठियाये हुए लोगों के शुण्ड का धुरन्धर नेता 
भतिथि कौन आया है? 
दाण्डायन--  धिकक्‍्कार है तुम्हारे प्रहतन को । ये वस्तिष्ठ हैं । 
सौधातकि--- भेने तो समझा था कि भह कोई बाघ या भेड़िया श्रा गया । 
दाण्डायल-- कया बकते हो ? 
सौधातकि-- श्राते ही तो बिचारी कपिला कल्याणी को मडमड़ा गये । 
यह प्रसड्ध भवभूति के इस नाटक में श्रावदयक नहीं था । सम्भवतः हास्य के लिए 
ही इसे स्थान दिया गया है। 
इस नाटक में रस की दृष्टि से करुण का सर्वाधिक महत्त्व है। प्रस्तुत श्रंक में करुण 
का प्रवाह अन्य अंकों की श्रपेक्षा विशेष प्रखर है । भवभूति के शब्दों में---- 


पुटपाकप्रतीकाशों रामस्थ क़रुणो रसः। 
और--- 
करुणस्य भूतिरथवा दारीरिणी 
विरहृव्यर्थेव बनसमेति जानकी ॥।३.४ 
भवभूति के अनुसार करण ही. सर्वोपरि रस है । उन्होंने वेदान्त दर्शन की पृष्ठभूमि 
लेकर इस श्रंक में कहा है कि करण ही' विभिन्न रसों का रूप ग्रहण करता है--- 


३४४ 


एको रसः करुण एवं निमित्तभेदा-- 
दु्शिन्न: पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आ्रावतंबद ब॒ुद्तरद्भधूमयान्विकारा-- 


७ ० 


नम्भोी यथा सलिलसेव हि तत्समस्तम्‌ ।।३-४७ 


भवभूति का इस अंक का करुण लौकिक दृष्टि से निर्वासित पत्नी के मानसिक 
विक्षोभ को प्रशान्ति प्रदान करने के लिए है । सीता ने स्वयं कहा है--- 


जाणं पञ>चएण णिक्कालणपरिच्चाश्रसल्लिदों वि बहुमदो मह जम्मलाहो। 


तृतीय अक में करुण की निश्लेरिणी को बेग प्रदान करने के लिए कहा गया है कि राम 
सीता को मरी हुईं मानते है । 

इस ग्रक में वात्सल्य रस की निश्न॑रिणी भी प्रवाहित की गई है। करिकलभक, 
गिरिमयूर आदि के प्रकरण में इस रस का मनोरम निर्वाह किया गया है । इनके साथ 
ही लव-कुश का प्रकरण भी व्यञ्जना से अनुबद्ध है। इनके विषय में सीता कहती हैं-- 
मेरे पुत्रों के कुछ-कुछ विरल-कोमल-धवल दशेन के कारण उज्ज्वल कपोल वाले, सतत 
मुग्ध काकली और हास्य वाले, बेचे हुए काक शिखण्डक वाले, श्रमल मुख-कमलो के 
यूग्म आयेपुत्र के द्वारा नही चुम्बित हुए । 


श्रृंगार और वीर रस का परिपोष भी इस अंक में यत्र तत्र हुआ है । मूच्छित राम 
का स्पर्श करती हुई सीता कहती हे-- 


पर यह मेरा हाथ चिर सद्भाव से सौम्य और शीतल आर्यपुत्र के स्पर्श से दीर्घ- 
कालीन दारुण सन्‍्ताप को शीघ्र ही दूर करते हुए मानों वजलेप से उपनिबद्ध किया 
हुआ पसीने से लथपथ नि.सह और विपयंस्त वेपनशील और अ्रवश जैसा हो गया है । 
इसी अक में अदृश्य सीता ने राम का जो स्पदशें किया तो-- 
| सस्वेदरोमाडिचितकस्पिताड़री 
जाता प्रियस्पद्ेंसुखेन वत्सा। 
भमरुन्नवाम्भ: प्रविधृतसिक्ता 
कदम्ब्रयष्टि: स्फुटकोरकेच ॥१३.४२ 
अआंगाररस का दूसरा उत्कृष्ट उदाहरण है--- 
अ्रस्मिन्नेव लतागहे त्वमभवस्तन्मागगंदत्तेक्षण: 
सा हंसे: कृतकौतुका चिरमभूदगोदावरी सेकते। 
झ्रायान्त्या परिदुर्मनाग्रितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्यादरविन्दकुड्सलनिभो मुरधः प्रणामाञझुजलिः ॥३५-३७ 
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3०. 


श्वृंगाररस की निष्पत्ति प्रासज्िक वृत्त के करिकलभक के कान्तानुवृत्तिचातुर्य में 
भी स्पष्ट है-+- 
लीलोत्खातमृुणालकाण्डकवलच्छेंदेष. सम्पादिताः 
पुष्यत्पुष्करवासितस्थ पयसोी गण्ड्ष सडक्रान्तयः । 
सेकः शीकरिणा करेण विहितः काम विरामे पुन- 
यत्स्नेहादन रालनालनलिनीपत्रातपत्र धृतम्‌ ॥३.१६ 


वीररस की निष्पति करिकलभक के द्विरदपति से भिडन्त के प्रकरण में होती है 


वध्वा साथ पयसि विहरन्‌ सोध्यमन्येन दर्पा-- 
दुद्यामेनद्वि रदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः ॥३३.६ 


रौद्र रस की निष्पत्ति जठायु और रावण के युद्धसम्बन्धी संस्मरणों में है। यथा--- 
पौलस्त्यस्थ जटायुषा विधठटितः कार्ष्णायसो5यं रथ--- 


स्ते चेते पुनः पिशाचवदनाः: कड्भालशेषा: खराः। 
खड़च्छिन्नजटायुपक्षतिरितः सीतांचलन्तीं वहु-- 


न्नल्तव्यावृतविद्युदस्बुद इतब॒ ण्यासभ्युदस्थादरिः ॥ ४३.४३ 
ऊपर के निदर्शन से स्पष्ट है कि इस तृतीय अंक में यद्यपि करुण का ही एकमात्र क्षेत्र 
है, तथापि पूर्वानुस्मृति के प्रकर्ष से शंगार, वात्सल्य, वीर, रौद्र भ्रादि रसों की सहचाश्तिा 
सम्भव हुई है। यही देखकर भवभूति ने तमसा के मुख से कहलवाया हैं--- 
झहो संविधानक्म्‌ 
एको रस करुण एवं निमित्तभेवात्‌ झ्रादवि । 


दोष 


भवभूति के दोष विदेशी श्रालोचकों ने प्रायः गिनाये हैं। उनके इस सम्बन्ध के 
मतों के तथ्यतथ्य का निरूपण किया जा चुका है । हम यहाँ कुछ ऐसे दोषों की चर्चा 


करेगे, जो पात्रों की स्थिति और अवस्था के भ्रनुकूल नहीं लगते । पंचम भअ्रंक के भ्रन्त में 
लव के द्वारा चन्द्रकेतु के चाचा राम की निन्‍्द्रा करवाना ठीक नहीं है। 
षण्ठ अ्रंक में बारह वर्ष के ब्रह्म चारी कुश का राम से यह कहना कि 
विना सीता देव्या किसिव हि न दुःख रघपतेः 
प्रियानाशे कृत्स्त॑ किल जगदरण्यं हि भवति ॥३६.३० 


वास्तव में पाँचबें श्रंक के चतुर्थ श्रौर पंचम इलोक के अनुसार कुश शिशु था । 
उस शिशु से यह कहलवाना कि पत्नी के मर जाने पर संसार भ्ररण्य हो जाता है--अ्रनुचित 
सा लगता है । 
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राम का शिशु और ब्रह्मचारी कुश से सीता की शरीरसौष्ठवोन्मादि उत्कृष्टता का 
निदर्शेन करना नितान्‍्त भ्रान्ति है। बाप-बेंटे की बातचीत का स्तर तो दूसरा होना 


चाहिए था ही--एक शिक्ष ब्रह्मचारी से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इस कामुकता के स्तर 
पर चर्चायें करना सापवाद है। 


भवभूति के अन्य दोष यूरोपीय झ्रालोचना-सरणि पर गिनाये जाते हैं । 
कथावस्तु विन्‍न्यास के विषय में भवभूति निपुण नहीं थे। नाटकीय वस्तु-विन्यास 
में काल-सीमा का ध्यान नहीं रखा गया है। पहले और दूसरे अड्धू में १२ वर्ष 
का सुदीधे अ्रन्तराल है। भवभूति ने विशेषत' गद्य भाग को लम्बे समासों से सजाया 
है। ऐसी समास“मालिका ताट्योचित नही है । गद्य और पद्य भागों को एक ही नाटक 
में भी पुनः पुन. प्रयोग करने में भवभूति को कोई हिचक नहीं दिखाई देती । करुण रस 
की धारा कही-कही इतनी गहरी हो गई है, प्रेक्षक या पाठक उसमें ड्ब-्सा जाता है। 
भवभूति पत्थर को भले रुलाते, पर राम को इतना रुलाना कहाँ तक उचित है ।* 


उत्तररामचरित की प्रस्तावना में जो कथावस्तु का अंश आ गया है, वह वास्तव से 
एक शुद्ध विष्कम्भक मे अलग से रखा जाना चाहिए था। प्रस्तावना में कथावस्तु का 
ईषत्प्रपण्च भी शास्त्र की दृष्टि से समीचीन नही है। 


भवभूति ने सीता के निर्वासन के समय कौसल्या और वसिष्ठआदि को ऋष्यश्वद्ध 
के ग्राश्नम में जाने का जो कल्पित कथा-सयोजन किया है, वह पूर्णतया अस्वाभाविक प्रतीत 
होता है। सीता का जिस दिन निर्वासन हुआ, उसी दिन कौसल्या और वसिष्ठ झादि 
गये और उसी दिन लक्ष्मण के द्वारा गंगा तट पर छोड़ी जाने पर उसे पुत्र-प्रसव हुआ । 
भला जिस दिन किसी बहू को पुत्र होने को हो, उसी दिन सास १२ वर्ष के लिए यज्ञ में 
भाग लेने बाहर चली जायेगी ”? इस सम्बन्ध में एक और विडम्बना है दोहद की । 
जिस दिन प्रसव होने को होता है, उस दिन प्रसव पीडा होती है न कि दोहद । उपर्युक्त 
दोष का परिहार यही कह कर किया जा सकता है कि वन में छोड़ी जाने पर असहा- 


यावस्था मे संभ्रम के कारण सीता को उचित समय से दो-तीन मास पहले ही प्रसव हुआ । 
पर भवभूति ने इस प्रकार की कोई बात कही नही है । 


दोहद के अनुसार सीता राम के साथ वन में जाना चाहती भी, किन्तु लक्ष्मण उसे 
अकेले ही ले गये । सीता ने राम को साथ चलने के लिए क्‍यों नहीं रथ पर बैठते समय 
बुलाया ? यह प्रश्न है तो पर कुछ बहुत सटीक नहीं । नाटककार को सभी सन्देहों और 


वितकों को दूर करते हुए भ्रपनी कृति को समाप्त कर लेना और उसे कलात्मक रूप भी 
दे लेना असम्भव होता है। 


१. एषो5स्मि कार्यवशादायोध्यकस्तदानी संवृतः श्रादि से। 
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सातवे अ्रंक के अन्त में शत्रुष्न का लवणेश्वर को मार कर लौटने में भी कुछ लोगो 
को अ्सामञ्जस्य दिखाई देता है । क्या वह युद्ध १२ वर्ष तक होता रहा ? इस आक्षेप 
के सम्बन्ध मे यही कहा जा सकता है कि दात्रुघ्न ने १२ वर्षों तक युद्ध नहीं किया, 
अपितु लवण को मार कर मथुरा में १२ वर्षों तक राज्य किया । भवभूति ने तो केवग 
इतना ही कहा है उत्खात लवणो मधुरेशवर: प्राप्त:। इसमें मधुरेदवर' पद से स्पष्ट व्यक्त 
है कि १२ वर्ष युद्धफनाल मानना अ्रान्ति मात्र है। * 
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१. उपर्युक्त कतिपय आक्षेपों के विवरण के लिए देखिये शारदारंजन राय के उत्तर- 
रामचरित की' भूमिका । 


अध्याय २१३ 


वेणीसंहार 


भट्टनारायण के काल के विषय में हमारा प्रधान अवलम्बन है काव्यालंकारस्‌त्र 
में वामन का उल्लेख । वामन काइश्मीर के राजा जयापीड के मन्त्री थे और राजतरंगिणी 
के अनुसार जयापीड का राज्यकाल है ७७९-८१३ ई० । वामन इसी के समकालीन 
हैं । इनके उल्लेख से यह प्रमाणित होता है कि ८०० ई० के पूर्व ही भट्दनारायण 
प्रसिद्ध हो चुके थे । 


समय-निर्धारण 


बंगाल के ठाकुर-परिवार में संरक्षित परम्परा के अनुसार भट्टनारायण आदिशूर 
नाम के नरेश के द्वारा वैदिक धर्म के प्रचारार्थ बंगाल में बुलाये जाने वाले पाँच ब्राह्मणों 
में से एक हैं। स्टेनकोनों के कथन के अनुसार आदिशूर मगध के गुप्ततशीय राजकुल 
में उत्पन्न हुआ था और इसके अनसार आदिणूर को आदित्यसेन माना गया, जिसका 
काल ६७१ ई० है। रमेशचन्द्र मजूमदार का कथन है कि ६७५ ई० के लगभग माधव 
गुप्त का पुत्र आदित्यसेन शक्तिशाली होकर स्वतन्त्र बन गया था। यदि भट्टनारायण 
का सम्बन्ध इस आदिशूर से माना जाय तो उनका काल सातवीं शती के उत्तराधे में 
ठहरता है। 
विलसन महोदय का कथन है कि वेणीसंहार की रचना आठवीं या नवीं शती के 
लगभग हुई । ह 
प्राचीन परम्परा में एक इलोक मिलता है .--- 
वेदवाणाड्रशाके तु॒ नुपोध्भृच्चादिशरकः । 
वसुकर्माड्गके शाके गौडे विध्राः समागताः ॥ 
इसके अनुसार आदिसूर ६५४ शताब्द यानी ७३२ ईसवी में राजा हुआ और उसी 
ने विप्रों को बंगाल में बुलाया । भट्टनारायण उन्ही में से एक थे। 
इस प्रकार सभी मतों की छानबीन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि 
ग्रादिशर और आदित्यसेन एक नही है । बंगाल में पालवंश के अभ्युदय के पूर्व आदिशूर 
हुए। पालवंश का अ्रभ्युदय ७५०-६० ई० के लगभग हुआ । इसके पहले होने वाले 
भ्रादिद्ूर भटटूनारायण के आश्रयदाता थे । उनके समकालीन होने से भट्टनारायण का 
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काल भी लगभग अश्रष्टम शती का पूर्वार्द निश्चित होता है । ७५० ई० तक इनकी प्रतिष्ठा 
हो चुकी थी । वामन के उल्लेखानुसार भी भट्टनारायण का यही काल सिद्ध होता है । 


कवि-परिचय 

वेणीसहार के रचयिता भट्टनारायण का दूसरा नाम या उपाधि मुगराजलक्ष्म थी । 
बज्भाल के ब्राह्मणवशीय अनुश्रुतियों के अनुसार भट्टनारायण उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से 
थे, जिन्हें बद्धराज आदिशूर ने उस प्रदेश में श्रार्य धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए बुलाया 
था । पर इस आदिशूर राजा का भी कोई इतिहास नहीं मिलता । 

वेणीसहार के देखने से स्पष्ट है कि भट्टनारायण वैष्णव सम्प्रदाय के रसिक भक्त 
कवि थे । वेणीसंहार के भरत वाक्य से ज्ञात होता है कि उनको किसी सहृदय राजा का 
ब्राश्नय प्राप्त था । मृगराज की उपाधि से उनकी अ्रपनी निजी शूरता अभिव्यक्त होती 


है । 
वेणीसंहार 


बेणीसंहार की कथा में महाभारत का युद्ध वर्ण्य विषय है। युद्ध के पहले सन्धि- 
प्रस्ताव लेकर श्रीकृष्ण का दुर्वोधन' के पास जाना भीम को भ्रसह्म हो उठा था, पर सन्धि 
नही हुई । दुर्योधन कृष्ण को ही बाँधना चाहता था। क्रृप्ण तो विराद स्वरूप दिखा 
कर सबको मूच्छित करके निकल आये । भीमसेन द्रौपदी से युद्ध के लिए छट्टी लेते है । 
इधर दुर्योधन अपनी पत्नी भानमती रे विदाई लेते है । युद्ध में अ्रसख्य बीर मारे गये । 
दुर्योधन घायल हुआ और द्रौपदी का चीर-हरण करने वाले दुःशासन को तो भीम ने मार 
ही डाला । कर्ण की मृत्यु का लम्बा संवाद है। धृतराष्ट्र के समक्ष भीम अपने अ्रल्हड़पन 
से भरी वीरता का वर्णन करता है। श्रन्त में दुर्योधन भी लड़ते-लड़ते मारा जाता है । 
उसका पक्ष लेकर चार्वाक नामक कौरव पक्षपाती युधिष्ठिर के पास श्राकर भीम भौर 
भर्जुन के मारे जाने की झूठी खबर देता है। युधिप्ठिर भ्रौर द्रौपदी मरने को तैयार 
हैं । उसी समय भीम श्रा जाता है । 
कभा-परियय 

प्रथम अड्ू के प्रारम्भ में भीम सन्धि-प्रस्ताव को सुनकर क्रोधित हो जाता है । वह 
कौरवों के द्वारा किए गये भ्रपराधो को सुनकर उनसे युद्ध करना चाहता है और प्रतिज्ञा 
करता है कि द्रौपदी के केश का प्रसाधन सुयोधन के रक्त से होगा । इसी समय द्रौपदी 
श्रा जाती है और भीम का क्रोध बढ़ जाता है । नेपथ्य से सन्धि-प्रस्ताव की श्रसफलता 
सुनकर भीम प्रसन्न होता है और रण-दुन्दुभि बज उठती है। 


द्वितीय भ्रड्धू में दुर्योधन की पत्नी भयंकर भौर भ्रमंगलसूचक स्वप्न देखती है श्रौर 
उसके परिहारार्थ सूर्य की उपासना करती है । प्रारम्भ में दुर्योधन भानुमती के स्वप्न 
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को सुनकर विचलित हो जाता है, परन्तु यथार्थ जानकर प्रसन्न होकर प्रेभालाप करता 
है । जयद्रथ की माता आकर अर्जुन की प्रतिज्ञा बतलाती है। दुर्योधन युद्ध के लिए 
चला जाता है। 

तृतीय श्रक के प्रारम्भ में प्रवेशक है, जिसमे मारे गये कौरवों की सूचना है। 
साथ ही द्रोणाचार्य पर किए गये अत्याचार का परिचय कराया गया है। द्रोण का पुत्र 
अद्वत्थामा अपने पिता की धोखा-धड़ी से की हुई नृशस ह॒त्या को नही सह सका और 
ऋषधित होकर अपनी गज॑नाएँ सुनाता है, पृथ्वी को अ्रकेशव और अपाण्डव” कर देने की 
सोचता है । फिर कर्ण और भअ्रश्वत्थामा का विवाद है । इसी बीच दु.शासन का समाचार 


मिलता है और सब चले आत है । 

चतुर्थ अ्रंक मे एक आख्यान है, जिसमे कर्ण-पुत्र वृषसेन और भ्र्जुन के युद्ध का वर्णन 
है । वृषसेन मारा जाता है। कर्ण अपने रक्‍त से एक पत्र दुर्योधन को लिखता है, जिसमे 
वह सहायता माँगता है। दुर्योधन युद्ध-भूमि में जाने ही वाला था कि उसे समाचार 
मिलता है कि उसके माता-पिता और सज्जय उसे देखने आये है । 

पाँचवे अ्रद्धू मे धृतराष्ट्र, गान्धारी और सजय दुर्योधन को सन्धि करने के लिए 
प्ररित करते है, किन्तु वह नहीं मानता । इधर भ्रर्जुन श्रौर भीम वही आ जाते है । 
भीम भौर दुर्यंधिन मे वाकूकलह हो उठता है। भ्रर्जुन उन्हे शान्त करता है और युधि- 
ष्टिर के बुला भेजने पर वे चले जाते हैं। इसी समय अद्वत्थामा आकर दुर्योधन को 
सानन्‍्त्वना प्रदान करता है। 


छठें अद्धू मे रण-स्थल से दुर्योधन भागकर सरोवर में छिप जाता है । भीम, 
श्र्जुत और श्रीकृष्ण उसकी खोज करते हैं। पाञचालक सुनाता है कि भीम' की 
प्रतिशा पूरी हो गयी । परन्तु कथानक एक नया मोड़ ले लेता है। दुर्योधन 
का मित्र राक्षस-मुनि युधिष्ठिर को सूचना देता है कि गदायुद्ध में भीम मारा 
गया । बन्धु-मरण सुत कर युधिष्ठिर और द्रौपदी जल-मरने को उद्चयत थे । तभी 
भीम आता है। परन्तु उसे दुर्योधन समझकर युधिष्ठिर शस्त्र धारण करते हैं। भ्रन्त 
में सन्देह दूर हो जाता है। भीम' दुर्योधन के रक्‍त से द्रौपदी की वेणी सँवारता है। 
श्रीकृष्ण और अर्जुन आ जाते है और भरतवाक्य के साथ यह नाठक समाप्त हो जाता है । 
प्रथम अद्भू में भीम की गर्जना है, द्वितीय में दुर्योधन का प्रेम-व्यापार । तृतीय से युद्ध- 
भूमि की विभीषिका, वध, रक्तपात, कलह, वाग्युद्ध मिलना प्रारम्भ हो जाता है । तृतीय 
अक दो महारथियों की वीरता का परिचायक है। चतुर्थ भ्रक युद्ध-स्थल का वर्णन है । 
पञ्चम अंक में निराशा का वातावरण है और छठे में विजयश्री का वर्णन है । 
नाठकीय संविधान ह 

नाटकीय संविधान के नियमों के अनुसार वेणीसंहार सफल कृति है। सन्धियों, 
झर्थ-प्रकृतियों श्रादि का निरूपण हुआ है । पताका-स्थानकों का भी सफल प्रयोग हुआ 


३५१ 


है | वेणी संहार नाटक की कथावस्तु द्रौपदी की वेणी के सहार से सम्बन्धित है । 
अतः नाटक का फल द्रौपदी का केश संयमन-कार्य है । यूधिष्ठिर का क्रोध बीज नामक 
प्रथ॑प्रकृति है । युधिष्ठिर का क्रोध ही वेणीसहार रूपी कार्य का सम्पादन करने में समर्थ 
हुआ है । प्रथम अद्भू के कतिपय इलोकों में 'क्रोधज्योतिरिद महत्कुरुवने यौधरिष्ठिर 
जुम्भते” यह बीज उपन्यस्त किया गया है। प्रथम श्रक में मुख्य संधि है। द्वितीय 
अद्धू से यह बीज फेलने लगता है और बिन्दु तक प्रसारित है। द्वितीय श्रद्धू में 
प्रतिमुख/ सन्धि की योजना है। यही से कौरवों के विनाश की सूचनाएँ मिलती 
है । तृतीय अड्डू से 'गर्भसन्धि' प्रारम्भ होकर पाँचवे श्रद्धू तक चलती है । भीम 
को यथार्थ रूप में पहचानने के पूर्व तक अवमश” सन्धि चलती है, क्योकि युधिष्ठिर का 
सन्देह पहचानने से दूर हो जाता है। यहाँ से निवेहण सन्धि प्रारम्भ होकर अन्त तक 
चलती है । इस प्रकार प्रथम भअ्रड्ू में मुख, द्वितीय में प्रतिमुख, तृतीय, चतुर्थ और पञचम 
में गर्भ! और षष्ठ अड्धू मे अवमर्श और निर्वेहण सन्धियाँ प्रयुक्त हुई है । 


पताका स्थानकों के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं की सूचना दी गई है । 
यथा, दुर्योधन अपनी जॉँघों में भानुमती को बैठने के लिए कह रहा है। उसी समय ही 
कञ्चुकी झ्राकर कहता है भग्नं भग्नम्‌ । दर्शक भग्न' का सम्बन्ध उसके ऊस्युग्म' 
से जोड़ लेता है । 


यथा-+- 
राजा--तत्किमित्यनास्तीरणकठिनशिलातलसध्यास्ते देवी यतः 
लोलांशुकस्प पवनाकुलितां5्श कास्त॑ 
त्वद्वुष्टिहारि सम लोचनबान्धवस्य । 
अ्रध्यासितुं तव॑चिर जघनस्थलस्य 
पर्याप्तमेष करभोर ! मसोरुयुग्मम्‌ २.२३ 
(प्रथिश्य पदाक्षेपेण सस्श्रान्तः ) 


कड्चुकी--देव ! भग्सम्‌ भग्नस्‌ 

राजा--कैन ? 

कझ्चुकी--देव ! भीमेन । 

राजा--कस्प ? | 
कवू्चुकी--भवतः 

राजा--पआाः ! कि प्रलपसि ? 

भानूमती--आ॥्रार्य, किसनर्थे सब्त्यसे ! 

राजा--पिवप्रलापिन्‌ | बद्धापसद, कोउपमश्य ते ब्यामोहः । 
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यहाँ प्रेक्षक तुरन्त भग्नम्‌' का अन्वय ऊरुयुग्मम' से कर लेता है। यह तो शआ्रागे 
चलकर ज्ञात होता है कि रथकेतन भग्न हुआ है । इस प्रकार की योजना से कौतृहल 
जामरित होता है । भावी घटनाओ्रों की सूचना करने के लिए भानुमती के स्वप्न की योजना 
है। सौ सर्प ही कोरव है और नकुल भीम है। भट्टनारायण को नाटकीय सविधान मे 
पूर्ण सफलता मिली है। कथानक को रोचक बनाया गया है, परन्तु नाटकीय कला 
शिथिल पड़ गई है। 


रसोन्मेष 


'बेणीसहार' वीर रस प्रधान नाटक है । सस्क्ृत के नाट्य-साहित्य मे इसके समान 
वीर रस का परिपाक भअन्यत्र नहीं मिलता । प्रथम अंक से ही वीर रस की धारा प्रवाहित 
होने लगती है जो भ्रजस्र गति से अन्त तक प्रवाहित होती है । इस नाटक की' सर्वाधिक 
लोकप्रियता वीर रस के कारण ही है । प्रथम अड्ू में भीम की उक्तियों में वीररस 
की उत्कृष्टता का पूर्ण परिचय मिलता है। यथा-- 


चब्चद्भूजभ्रमितचण्डगदाभिघात- 
सञ्चणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 

स्त्यानावनद्धघधनशोणितशोण परणि- 

रुत्तंसथिष्यति कचांस्तव देवि भीसः ॥१.२१ 


हे देवि ! यह भीम शीघ्र ही अपनी फड़कती हुई भुजाझों से घुमाई गई कठोर 
गदा के आधात से दुर्योधन की जाँघो को चूर्ण करके, उसकी दोनों जाँघों को तोड़कर 
उसके गाढे चिकने खून से रंगे हाथो से तुम्हारे बालों को सँवारेगा' । 


द्वितीय शअ्रद्धू में दुयोधन ने अपनी बलशाली सेना का वीर रस पूर्ण (२-२७)वर्णन 
किया है। यहाँ भी वीर रस की वृत्ति दर्शतीय है । दुर्योधन का पराक्रम साकार हो 
उठा है । तृतीय अद्ू मे वीर रस का पूर्ण परिपाक अ्रश्वत्थामा और कर्ण की उक्तियों 
में हुआ है । अश्वत्थामा अपने पिता के मरण के प्रतिशोध की भावना से वीरोत्साह 
को प्रकट करता हुआ कहता है-- 


तात॑ शस्त्रग्रहणविमुख॑ निदचयेनोपलभ्य 
त्यक्त्वा शंकां खलु विदधतः पाणिमस्योत्तमाड़े। 
अइवस्थामा करधृतधनुः पाण्ड्पा>चालसेना 
त्‌लोत्क्षेपप्रलयपवन: कि न यातः स्म्॒ुति' ते ॥॥२.२३ 


'पिता शस्त्र रहित है' इस बात को भली भाँति जानकर भी निःशड्ुः भाव से उनके 
शरीर पर हाथ लगाते हुए तुझे क्‍या हाथ मे धनुष धारण किए हुए भ्रश्वत्थामा, 
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जो पाण्डव और तुम्हारी सेनारूपी रुई की राशि को उड़ा देने में प्रलयकालीन झज्झावात 
के समान है, तुझे स्मरण नही आया क्‍या ? इसी प्रकार अन्यत्र भी अश्वत्थामा और कर्ण 
की गवोक्तियों मे भी वीर रस अभिव्यक्त हुआ है । 


चतुर्थ अच्छू मे गद्य का वीर रस दर्शनीय है । वास्तव में इस अड्डू में कर्ण के पुत्र 
कुमार वृषसेन और श्रर्जुन के पराक्रमों का वर्णन वीर रस की अत्यधिक अनुभूति 
के लिये है । पञ्चम और पषष्ठ अड्धों मे वीर रस की उक्तियाँ है । वेणीसंहार में वीर 
रस की अ्रजस्र धारा प्रवाहित होती है । 

रोद्र-रस वीर-रस का सहयोगी है । रौद्र-रस की भी नाठक में अच्छी अभिव्यक्ति 
हुई है । भीम, दुर्योधन, कर्ण और अश्वत्थामा आदि की उक्तियों में रौद्र-रस की झलक 
मिलती है। तृतीय अद्धू रौद्र-रस से भरा है । अश्वत्थामा कहता है--- 


यो यः शास्त्र बिभति स्वभुजगुरुसदः पाण्डवीनां चमूनां 
यो थः पाञ्चालगोत्रे दशिकश्षुरधिकवया गर्भदय्यां गतो वा। 
यो यस्तत्कर्म साक्षी चरति सयि रणें यहुच यहच प्रतीपः 
ऋ्रोधान्धथस्य तस्थ तस्य स्वयस्तपि जगतामन्तकस्यास्तकोह्हम्‌ ॥॥३-३२ 


'पाण्डवों की सेना में जिसे अ्रपने बाहुबल का अ्भिमान है, जो शस्त्रधारण में 
वीर है, पाजञ्चाल वश में जो शिशु, युवा और बूढ़े श्रथवा गर्भस्थ बालक है, मेरे युद्ध-स्थल 
में रहने पर जो मेरा विरोधी है प्रौर जो मेरे पिता पर किये गये कर्म का साक्षी है, उन 
सबके लिए में क्रोधान्ध अद्वत्थामा काल का भी काल हूँ ।” 


कितनी सुन्दर पदावली प्रयुक्त हुई है ? संग्राम-वर्णनों में बीभत्स रस का संचार 
हुआ है । वर्णनात्मक बीभत्स रस' की चरम सीमा तृतीय भ्रद्धु में राक्षस और राक्षसी 
के संवाद में है। यह वर्णन भ्रत्यधिक कुरुचिपूर्ण हो गया है। 


द्वितीय श्रंक में श्रृंगार रस का समावेश किया गया है । वास्तव में इस प्यूंगार रस का 
स्थान वीर रस के ताटक में श्रकाण्डे प्रथमम्‌' है। श्रृंगार के सम्भोग पक्ष (२.१५) 
का वर्णन श्रधिक है । करुण. रस का वर्णन द्वितीय, पुचम और पष्ठ प्रंक्‌ में हुआ है । 
भानुमती की दशा, अ्रश्वत्थामा का रुदन, दुर्योधिन का विलाप आदि में करुण रस की 
पूर्ण परिणति हुई है । धृतराप्ट्र के कथन (५.५) में श्रत्यधिक निराशा और वेदना है, 
जिससे सहज में ही करुण रस की. श्रनुभूति हो जाती है। 

सेना-पलायन और भीम में दुर्योधन की अआान्ति के समय भयानक रस और कुछ 
स्थलों में शान्त रस' (१.२३) की प्रभिव्यक्ति हुई है । हास्य रस का सर्वथा श्रभाव है । 


इस प्रकार वीर रस-प्रधान नाटक में भ्रन्य रसों का परिपाक यथोचित हुआ है । 
२१ 


३५४ 


प्रकृति-चित्रण 
प्रस्तावना में कवि ने प्रकृति के प्रति अ्रपनी रुचि प्रदर्शित की है । द्वितीय श्रद्धू में 
प्रकृति का चित्रण महत्त्वपूर्ण है। बालोद्यान में प्रभातकाल की शोभा रमणीय है-- 


प्रालेपसिश्रमकरन्दसरालकोदो: 

पुष्प: सम निपतिता रजनीप्रबुद्धेः। 
श्र्का शुभिन्नमुकुलोदरसान््वगन्ध- 
संसुचितानि कमलान्यलयः पतन्ति ॥॥ २.७ 


“विशावरी में विकसित होने वाले तथा नीहारकण मिश्चित पुष्परस के कारण अधखुले 
कोषशाली कुमुदपुष्पों की पतन-दशा के साथ-साथ भ्रमर उनका परित्याग कर सूर्य की 
किरणों से विकसित कमल-कलिका के भीतर से निकलते हुए गन्ध से परिचेय कमलों 
पर टूट रहे है ।” 

प्रकृति का मानवरूप कतिपय स्थलों पर निरूपित है। प्रचण्ड प्रकृति का वर्णन युद्ध 


स्थलों में विशेषकर चतुर्थ अड्ू में है । इस प्रकार भट्टनारायण प्रकृति के दोनों पक्षों--- 
कोमल और प्रच॒ण्ड के वर्णन में सिद्ध-हस्त है । 


पात्रोन्मीलन 


पात्रोन्मीलन में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। उसने महाभारत के पात्रों को 
भ्रतेक गुणों से मण्डित किया है । प्रत्येक पात्र के कथनों और संवादों में उसके व्यक्तित्व 
की झलक मिलती' है । वह अपने व्यक्तित्व के श्रनुरूप ही सभी' कार्य-कलाप एवं संभाषण 
करता है। नाटककार ने अपनी तूलिका से प्रत्येक पात्र में उसके गुणों का समावेश 
किया है । ह 
भीम 


भीम का चरित्र सफलतापूर्वक चित्रित किया गया है । वह अत्यधिक वीर है परल्तु 
उसकी वीरता की गम्भीरता कई स्थलों पर गरिमा से रहित प्रतीत होती है । वहाँ पर 
उसकी उद्ृण्डता और उच्छ्भुलता का ज्ञान होता है । वह अपने पुत्रों के वध से व्याकुल 
ओऔर निराश धृतराष्ट्र और गान्धारी से कहता है--- 


चूणिताशेषकौरव्य:.. क्षीबों.. दुःशासनाइसूजा। 
भडकता सुयोधनस्पोर्वोर्भोमो5्य॑ शिरसा5अडचति ॥॥ ५.२८ 


इसमे भीम का ओऔद्धत्य स्पष्ट है। सर्वत्र भीम की भीषणता ही दिखलाई गई है । 
प्रत्येक भ्रंक में भीम की गर्जना सुनाई पड़ती है । उसमें दृढ़ता है । वह समर्थ, उत्साही 
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एवं पराक्रमी है। वह द्रौपदी का भ्रपमान नहीं सहन कर सकता । वह समय आने 
पर अपने गुरुओं की आज्ञाओं का भी उल्लंघन कर सकता है। 


कुछ आलोचक भीम को नाटक का नायक मानते है, परन्तु जिन गुणों की आवश्यकता 
एक नाटक के नायक में होनी चाहिए, उनका भीम में सर्वथा श्रभाव दिखाई देता है । 
वेणीसंहार की प्रधान' घटना वेणीसंयमन भीम से अवश्य सम्बद्ध है। भीम प्रतिज्ञा भी 
करता है और उसके लिए आदि से अन्त तक जागरूक रहता है। तृतीय और चतुर्थ अंकों 
में वह प्रेक्षकों के सामने नहीं रहता, फिर भी उसकी सूचना मिलती है। उसका कोध 
ही ऐसा है कि वह सब कुछ कर सकता है। नाटक में भीम प्रधान पात्र होते हुए भी 
नायक नही है। भीम दर्पोन्मित्त एवं अशिष्ट है। वह व्यवहार से श्रनभिज्ञ है । उसमें 
दालीनता नहीं। वह भाई की आज्ञाओं का उल्लंघन और धुतराष्ट्र का प्रपमान कर 
सकता है। भीम में गुरुता नहीं। वह धीरोदात्त नहीं। बह अत्यधिक भीषण है। 
प्रक्षकों के सामने रक्‍त-पान करने वाला श्रद्धा का पात्र नही बतता। उसमें स्वस्थ 
चिन्तन का अभाव है । समय आने के पूर्व ही वह क्रोधपुर्वक प्रतिज्ञा कर बैठता 
है। भीम स्वयं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने मे अ्रसमर्थ है । गुरुजनों का श्रपमान करने में 
उसे तनिक भी कष्ट नही हो सकता । ऐसी बातें उसे नाटक के नायक बनने के योग्य नही 
रहने देती । उसमें महासत्त्व, गम्भीरता, क्षमा, भ्रविकत्थन आदि गुणों का श्रभाव है । 
फल की अप्राप्ति भीम के नायक न होने का प्रधान लक्षण है। 


वुर्योधन 


दुर्योधन' का चरित्र स्वार्थपरायणता श्र विलासप्रियता से पूर्ण है। शत्रु-देष 
उसमें कूट-कूट कर भरा है। उसे शभ्रपने सेल्य पर भरोसा है। वीरता उसका प्रधान 
गुण है। श्रचेत श्रवस्था में भी वह यूद्धस्थल में ही रहने का अ्रभिलाषी है। भात्म- 
विश्वास की श्रतिशयता उसकी प्रधान विशेषता है। महाभारत की. श्रपेक्षा दुर्योधन 
का चरित्र वेणीसंहार में प्रधिक भ्रच्छा चित्रित किया गया है । कुछ श्रालोचक दुर्योधन 
को नायक मानते हैं परन्तु भीम के समान ही उसमें नायकोचित गुण नहीं है। कंचुकी 
की उसके सम्बन्ध में उक्ति है-- 


स्त्री-स्वभावेषपि वर्तमाना वरं भवती, न पुनर्महाराजो योध्यमुश्चतेषु बलवत्सु...... 
भ्रद्याप्यन्त:प्रविहारसुसमनूभवति । ' 

ऐसे वक्तव्य उसे उच्च स्थान से गिरा देते हैँ । 

द्वितीय श्रद्धू में एक श्रोर युद्ध चल रहा है और दूसरी झोर दुर्ोषन काम-करीड़ा में 
प्रासक्त है। प्रेक्षकों के मत में बालक अ्रभिमन्यु के मारे जाने पर दुर्योधन की प्रसन्नता 
उसके ति घृणा-सर्जेन करती है। वह झपनी कामुकता का परिचय श्पनी ब्नतशीला 
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' पत्नी के व्रत को भड् करके देता है। दुर्योधन विकत्थन अधिक है । उसकी वीरता का 
मौखिक रूप से ही प्रदर्शन हुआ है । उसकी हेकड़ी भीष्म, द्रोण भ्रौर कर्ण पर अवलंबित 
है । एक वीर युद्ध-स्थल से भागकर जल में छिपकर भअ्रपंना प्राण नही बचाना जानता। 
श्रन्त में वह डरपोक अधिक है--- 
श्रपि नाम भवेन्मृत्युनं च हनता वुकोदरः। ४९६ 
'यदि मेरी मृत्यु हो भी तो भीम के हाथ न हो ।' 
यह कथन दुर्योधन को वीरो की पंक्ति से गिरा देता है। 


उसमें स्वस्थ गुणों का अभाव-सा है । कर्ण की बातों पर बिना सोचे विश्वास कर वह 
अश्वत्थामा का अपमान करता है। निराश होने पर दुर्योधन भीरु बन गया, श्रन्यथा 
सरोवर में छिपकर अपना प्राण न बचाता । वह अपने माता-पिता एवं बुरु की अवज्ञा 
करने लगा :--- 


(सक्रोध॑ ) श्यूणुमस्तावद्‌ भवत एवं प्रज्ञावतो&स्मान्‌ प्रति प्रतिरूपमुपदेशल । 


दुर्योधन मारा गया, नाटबशास्त्र के अनुसार नायक का वध किसी प्रकार भी 
नहीं होना चाहिए। यदि दुर्योधन को नायक माने तो यह सबसे बड़ी आपत्ति 
भा जाती है। उसे फल की प्राप्ति नहीं होती। अतः दुर्वोधन नायक नही है, 
प्रतिनायक है । 


दुर्योधन में कतिपय गुण है, जो वास्तव में उसे ऊंचा उठा देते है । वह प्रसन्नचेता 
है (२.८) । उसे अपनी वीरता पर गर्व है। अपराध करने पर गुरुओं के सामने जाने 
में लज्जा का अनुभव करता है (४ १५)। अपने को छोटा समझता है(५.२)। राजनीति 
जानता हैं (५.६) और पराक्रमी है। क्षत्रियधर्म की मर्यादा का वह उल्लघन नहीं 
करता । उसमे मित्रता कूट-कूट कर भरी है। कर्ण का दु खद समाचार सुनकर वह 
कहता है--- 
सामुहिदिय त्यजन्पराणान्‌ू केनचिनत्न निवारितः। 
तत्कृते त्यजतो बाष्प॑ कि से दीनस्थ वायंते ॥५.१७ 
मेरे लिए प्राणोत्सर्ग करते हुए (कर्ण को ) किसी ने नही रोका । उसके लिए अ्रश्रुपात 
करते हुए मुझ बेचारे को क्‍यों रोका जाता है” । 
युधिष्ठिर 
- आुधिष्ठिर नाटक के नायक हैं। यद्यपि नायक के सभी गुणों का प्रूर्ण विकास युधि- 


[ ७ 
। 


»“एिठर में नही, पाया जाता, परन्तु उनका बीज-रूप श्रवर॒थ मिलता है। वे गम्भीर, 
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प्रविकत्थन, स्थिर, दृढब्त, अ्रहंकारहीन भ्रादि विशेषणों से युक्त हैं। सत्य की रक्षा, शान्ति 
की स्थापना, विश्व-मैत्री का सन्देश उनके सिद्धान्त हैं । फल की. प्राप्ति युधिष्ठिर को 
होती है । वे नि'सन्दिग्ध नायक है । 


नाटक में यूधिप्ठिर की क्रोधाग्नि ही कथावस्तु का बीज है। भीम का क्रोध 
यूधिष्ठिर के क्रोध की अपेक्षा रखता है । (१.२४) भीम चाहता है कि यूधिष्ठिर का 
क्रोध प्रज्वलित हो 


युधिष्ठिर की प्रशंसा शत्रु भी करते है । वे भी श्रश्वत्थामा के प्रशंसक है। 
वे ग्रजातशत्रु हैं। (३१५) धृतराष्ट्र को विश्वास है कि युधिष्ठिर क्षमा के श्रगाघ 
सागर हैं--- 


वत्स एंवं गतेषपि मत्प्रार्थंनया किन्न करोति युधिष्ठिरः ? 
अन्यच्च सर्वेभेवापकृतं नानुमन्‍्यते ? 


युधिष्ठिर के हृदय में भाइयो के प्रति श्रगाध प्रेम है । उनकी प्रतिज्ञा है--नाहमे- 

कस्यापि अ्रातुविपत्तो प्राणान्‌ धारयामि । इतना ही नही, वे भीम के निधन को सुनकर 

रने के लिए उद्यत हो जाते हैं । इससे उनका भातु-प्रेम चरम सीमा पर प्रतीत 
होता है । 


नाट्थशास्त्र के श्रनुसार साधारणत:ः भ्रधिकारी फल का भोक्‍ता होता है और फल 
का भोक्‍ता ही नाटक का नायक होता है । वेणीसंहार नाटक के दो फल हँ--शत्र-संहार 
और राज्यप्राप्ति । इन दोनों के भोक्‍ता यूधिष्ठिर हे । नाटकों की एक परिपाटी है कि 
नायक ही' प्रायः भरतवाक्य कहता है । इस नाठक में भरतवाक्य' के बकता यूधिष्ठिर 
है । भ्रत: यूुधिष्ठिर को नायक मानना समीचीन है । युधिष्ठिर को काव्यशास्त्रममंज्ञ 
विश्वनाथ नायक मानते है । 

षष्ठ ग्रंक में युधिप्ठिर के प्रनेक गुणों का संकेत किया गया है। उनमें राजनीति- 
निपुणता है। वे परिजनों तक को प्रसन्न रखते हैं। गच्छ प्रियास्यापक पाउनवालक 
पारितोषिकेण परितोषय”। यह वाक्य उन्तकी परिजन-प्रियता प्रकट करता है | युधिष्ठिर 
कम पराक्रमी नहीं हैं । इनका यह कथन इस बात का प्रमाण है-- 


पाझ्चालि, न भेतव्यस्‌, | न भेतव्यम्‌ (ससंक्रसम्‌) कः को5न्न भोः ! सनिषद्ध में 
धनुरुपनय ! 


दुरात्मन्‌ | दुर्योधन, हतक श्रागच्छागच्छ ! श्रपनयामि ते गदाकौशलसंभूतं भुजवर्प 
शिलीमुखसारेण । भ्रयवा बाहुयुद्धेनेव दुरात्मानं गाठमालिड्धभ्न ज्वलनमभिषातयासि 
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युधिष्ठिर की नम्नता है---भ्रहं तु पुरुषसाधारणया बुद्ध्या संतुष्यामि' । वे क्षत्रियत्व 
की रक्षा करते है । (६.२८ ) भाई के लिए प्राण त्याग कर ही वे सुखी रहना चाहते हैं । 
(६.१४) । झत: युधिष्ठिर का चरित्र प्रभावशाली और शझाकर्षक है । 


कर्ण और अदवत्थामा अन्य प्रमुख पात्र हैं। कर्ण में वीरता, सहनशीलता और 
स्वामिभावना भरी है। अश्वत्थामा में पितृभक्ति की प्रधानता है। कर्ण का चरित्र 
विशेष भ्रच्छा नहीं बन पड़ा है । दोनों के अतुलनीय पराक्रम का वर्णन है। दोनों 
भ्रभिमानी है । 


सत्री-पात्रों में भानुमती कोमल है और द्रौपदी कठोर | द्वितीय अ्रंक में भानुमती' 
के कतिपय गूणों का दश्शन होता है । द्रौपदी प्रथम और षष्ठ अंक मे श्राती है। उसका 
स्वरूप एक क्षनत्नाणी के योग्य है। वह पतिन्नता और निडर है । 


भइनारायण पात्रोन्मीलन में साधारणत: सफल कहे जा सकते हैं । 
दोष दर्शन 


रस, भाव, शैली, चरित्र-चित्रण, संवाद आदि प्रधान गुण वेणीसंहार नाठक में हैं । 
इन सभी का परिपाक हुआ है । गुणों के साथ ही साथ दोषों की सम्भावना रहती 
है । वेणीसंहार में दोषों का श्रभाव नहीं है । 


वेणीसंहार की कथा-वस्तु सुगठित और सुसंयत नहीं है। इसकी कथा महाभारत 
की भीम-प्रतिज्ञा पर केन्द्रित है । प्रयोजन के बिना ही इसमें समस्त महाभारत की कथा 
को कवि ने गूंथ दिया है। द्वितीय श्रद्धू का दुर्योधन और भानुमती का प्रेभव्यापार 
वीररस के नाटक में उचित नहीं हैं। यह प्रेमव्यापार-योजना व्यर्थ ही की गई है। 
_ बीर रस की जो धारा प्रथम भ्रद्धू में प्रवाहित की गई, उसकी गति को यह रोकता है । 
साथ ही दुर्योधन के चरित्र-दोबंल्य का बोधक है। तीसरे अ्रद्धु में श्रर्वत्थामा और कर्ण 
का वाय्युद्ध भ्रत्यधिक प्रभावपूर्ण है परन्तु इसमें भी गति का भ्रवरोध है। नाटकीय फल 
में इससे सहायता नही मिलती । चतुर्थ अ्ड्डू में सम्भाषण के नाम पर कोरी कहानी 
सुनाने का व्यापार है। सुन्दरक दुर्योधन को समर-वृत्त सुनाता है भौर दुर्योधन केवल 
२६ बार ततस्ततः:” कहकर सुनता जाता है। वास्तव में यहाँ नाटकीयता बिलकुल 
शिथिल हो गई है । यद्यपि यह वर्णन कवित्व-पूर्ण है तथापि प्रभावहीन और कथानक की' 
ग़ति में बाधक है। इस प्रकार छठे भद्धू में चार्वाक की उपस्थिति श्ननावश्यक है। 
कथानक को एकाएक मोड़ दिया गया है । यह भ्रस्वाभाविक है । करुण रस की श्रनुभूति 
नहीं हो पाती । इस प्रकार कहीं-कहीं कथानक में सन्तुलन नहीं है, यद्यपि व्यष्टि रूप में 
घटनाएँ भत्यन्त प्रभावपुर्ण, रस-संयुत और मामिक हैं, किन्तु उनकी समष्टिगत कोई 


३५६ 


विशेषता नहीं । कही-कही वर्णन भी अधिक लम्बा हो गया है, जैसे भानुमती का 
स्वप्त-वर्णन । 

घटनाओं की अधिकता के कारण उनकी प्रभावहीनता स्पष्ट है। घटनाएँ श्रस्त- 
व्यस्त हैं । नाटककार उन्हें एक सूत्र मे पिरोने मे असफल है । 

नाटकीय व्यापार फल से अनुस्यूत नहीं । कथानक को व्यापार की अपेक्षा श्राख्यान' 
प्रस्तुत किया गया है। मुद्राराक्ष॥ के समान इस नाटक में अभिनय नहीं है। 
अनावदयक विस्तार पाया जाता है, जो फल की गत्यात्मकता में बाधक है । 


वेणीसंहार मे कही-कही मात्रातीत वर्णन उपलब्ध होते है । भाषा श्रत्यधिक जटिल 
और कठिन है। समासान्त पदावली का श्राधिक्य होने के कारण शैली दुरूह है। 
अपरिष्कृत शैली मे नाटक लिखा गया है । फिर भी संस्क्ृत नादय साहित्य में वेणीसंहार 
अ्पते ढंग का अ्रकेला नाटक है । यह अनुपम कृति है । नाटक का विशेष प्रयोजन है युद्ध 
की विभीषिकाओशों को प्रभावोत्पादक ढंग से पाठक के समक्ष रखना । वेणीसंहार में 
नाटक की सन्धि, उनके' श्रग श्रादि का सफल विन्यास मिलता है। यही कारण है कि 
नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में यह विशेष उदाहरणीय है । 


शैली 


वास्तव में यदि दृश्यकाव्य की कसौटी पर वेणीसंहार को कसा जाय तो यह नाटक 
उन्च्चकोटि का नहीं प्रतीत होता । तो भी इस नाठक में कलापक्ष प्रधान है भर यह 
काव्य की दृष्टि से भश्रधिक सफल है । इसमें रमणीय भर कवित्व शक्ति के परिचायक 
पद्मों की' भ्रधिकता हैं । 


नाटक में गौड़ी रीति और तदनुरूप श्रोज गुण है। गम्भीर ध्वन्यात्मक पदावली 
और दाब्द की टंकार से कवि श्रोज गुण को व्यज्जित करने में सफल हुआ है । भोज गुण 
भर विकट वर्णना-चातुर्य से वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। व्रीररस के अनुकूल 
वातावरण बनाने के प्रयास में ही कठिन वर्णों से युक्त गौड़ी रीति का आश्रय' सम्भवत:ः 
कवि ने लिया हो । वीर भर रौद्वरस की श्रभिव्यम्जना गौड़ी रीति में हुई है। 
सवादों में कठिन भाषा प्रयुक्त हुई है । इस प्रकार स्वाभाविकता, प्रवाह भौर प्रासा- 
दिकता का ह्ास स्पष्ठ है । 

काव्यात्मक दृष्टि से कवि भ्रवश्य ही नितात कुशल है। भाषा प्रवाहपूर्ण, प्राव्जल 
और भ्र्थाभिव्यक्ति में समर्थ है। भीष्म श्रौर कर्ण तथा द्रोण के निधन से धुृतराष्ट्र 
के हुदय में ग्रपार निराशा दिखलाई गई है । कितना मार्मिक स्वर और दयनीय दशा 
का चित्रण है--- 


३६० 


दायादा न ययोबलेन गणितास्तो अ्रौष्मद्रोणी हतो 
कर्णस्यात्मजमग्रतः शमयतों भीत॑ जगत्फाल्गुनात्‌ । 
बत्सानां निधनेन में त्वगि रिपुः शेषप्रतिज्ञोइधुना 

समान वरिष्‌ सृज्च तात पितरावन्धाविसों पालय॥। ५.५ 


“जिनके पराक्रम पर भरोसा करके युधिष्ठिरादि बान्धवों को गिना तक नही, वे 
भीष्म और द्रोण मारे गये । श्र्जून से सारा संसार भयभीत हो रहा है तथा कर्ण के 
सामने ही कर्ण-पुत्र को उसने मार डाला। हमारे सभी पुत्र मारे गये, केवल तुम्हारे अ्व- 
दोष रहने से शत्रुओं की प्रतिज्ञा भी अवशेष है। अतः हे पुत्र शत्रुओं के प्रति अभिमान 
छोड़ो भर अपने इन अन्धे माता-पिता का पालन करो ।” 

आुंगार-वर्णन में कवि सफल है--- 

प्रेमाबद्धस्तिसितनयनापीयमानाब्जशोभ॑ ' 
लज्जायोगादविशदकर्थ सन्दसन्दस्मितं वा। 

वक्‍त्रेन्दं ते नियममुषितालक्तकाग्राधरं वा 

पातूं वाजइ्छा परमसुलभं कि न दुर्योधनस्थ ॥ २.१८ 


“आपके मुख-चन्द्र ने स्नेहाधिक्य से नि३चल नेतन्नों के द्वारा कमल को पराजित कर 
दिया है और लज्जा के कारण स्पष्ट शब्द नही निकल रहे है और अ्रधरपुट से ब्रत पालन 
के कारण लाक्षारस के चिह्न दूर हो गये है । इस प्रकार मन्द-हासकारी आपके मुख- 


चन्द्र के पान की ही दुर्योधन की उत्कट अभिलाषा है। उसके लिए और कौन पदार्थ 
है, जो अ्लमभ्य है ? 


नाठक में मामिक तथा चुभती हुईं उक्तियों की अधिकता है । शअ्रव्वत्थामा के प्रति 
कर्ण की यह उक्ति कितनी तीखी है--- 
सुतो वा सूतपुत्रों वायो वा को वा भवाभ्यहम्‌ । 
देवायतं कुले जन्म भदायतं तु पौरुषम्‌ ॥ ३.३७ 


“मै चाहे सूत हूँ या सूतपुत्र हैँ, में कोई भी हूँ इससे क्या ? कुल में जन्म दैवाधीन है 
पर पौरुष तो मेरे श्रधीन है ।” 


कही-कही अश्रतिशयोक्ति पराकाष्ठा पर पहुँच गई है । 
मन्थायस्ताणंवास्भः  प्लुतकुहरचलन्सन्दरध्वानधीरः 
कोणाघातेषु गर्जत्प्लयघनघटान्योन्यसंघट्ूचण्डः । 
कृष्णाक्रोधाग्रदूत: कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः 
केनास्मत्सिहुनादप्रतिरसितसलों दुन्दुभिस्ताडितोध्यम्‌ ॥ १.२२ 


३६१ 


“इस दुन्दुभि को किसने बजाया ? इसकी ध्वनि समुद्र-मन्थत के समय मन्थन- 
दण्ड से प्रक्षिप्त्‌ जल से परिपूरित कन्दरायुत, मन्दराचल के भ्रमण-कालीन गम्भीर 
ध्वनि की भाँति है, प्रलयकालीन गर्जते हुए मेघमालाओं के परस्पर प्रताड़ित होने पर 
निकलने वाले भीषण गर्जन के समान, द्रीपदी के क्रोध का सूचक, सुयोधन के नाश के लिए 
उत्पातकालीन झम्झावात के समान और हम लोगों के सिहनाद की भांति इससे भीषण 
ध्वनि मिकल रही है। 


समासपूर्ण गौड़ी शैली का इसमें चरम निदर्शन है । कही-कही सरल गद्य-लेखन में 
भी कवि ने अपना कौशल दिखाया है । 


अलंकारों की योजना प्रायः पाई जाती है । शब्दालंकारों में अनुप्रास और यमक 
अधिक प्रयुक्त हुए हैं। श्रर्थालंकारों में हूपक, उपमा, परिकर, संकर आदि विशेष 
प्रयुक्त हुए है । उपमा का चमत्कार देखिए--- 


परहेधुतमिव ज्योतिरायें 'क्रुठ्ेड्ध संभुतम्‌। 
तह्प्रावडिव कुष्णेयं नून॑ संवर्भयिष्यति ॥। १.१४ 


“शझ्रार्य भीमसेन के ऋद्ध होने पर विद्युत्प्रकाश के सदृश जो ज्योति बढ़ी, भ्रबः उसे 
वर्षा ऋतु की भॉति कृष्णा भ्रवश्य ही बढ़ायेगी ।” 


भट्टनारायण ने विविध छन्दों के प्रयोग में श्रपती विदग्धता दिखलाई है । शिखरिणी, 
स्र्धरा, शार्दूलविक्रीडित श्रौर वरान्ततिलका शभ्रादि छन्दों की वेणीसंहार में प्रचुरता है । 


वेणीसंहार नादक की दौली भाषा और भाव की दृष्टि से बलशालिनी हैं। डा० 
डे का मत है--- ” 


“यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भट्टनारायण की कृति वेणीसंहार' निम्तकोटि 
का नाटक है, तथापि इस रचना में सुन्दर कविता विद्यमान है, किन्‍्तु कविता में भी, 
ठीक नाटक की ही भांति भट्ननारायण की सशक्त क्रृति को विक्ृत बनाने वाला तत्त्व. 
यह है कि उसकी' दौली प्रत्यधिक कृत्रिम तथा अलंकृत है और शभ्रधिक श्रलंकृत होना 
उदात्त काव्य या नाटक के योग्य नहीं है । 


' भारतीय भ्रालोचनात्मक पद्धति उनकी गौड़ी रीति और शोज गुण की. प्रशंसा 
करती है--- 
श्रोज: संसू्षकः शाबबः युद्धोत्साहप्रकाश्क:ः। 
वेण्यामुज्ज्म्भयन्‌ भौड़ीं भटूनारायणो बभौः।॥। 
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अध्याय १४ 


मुद्रारात्तस 


कवि-परिचय 


मुद्राराक्षस के लेखक विशाखदत्त के ब्रिषय में अधिक ज्ञात नहीं है। नाट्यकार 
ने स्वयं जो श्रात्मपरिचय दिया, वह उसके कालनि्णय के लिए सर्वथा पर्याप्त नहीं है । 
तदनुसार विशाखदत्त के पितामह वटेइवर दत्त सामन्‍्त थे और उनके पिता का नाम 
महाराज पृथु था । 

कवि का यह परिचय नगण्य सा है। इसमें उल्लिखित एक भी व्यक्ति का 
इतिहास में या भ्रन्यत्न नाम नहीं मिलता। अत- इस नाटक के भरतवाक्य के आधार 
पर इनके काल-निर्णय का प्रयास किया गया है। इसके भरतवाक्य में चन्द्रगुप्त 
या उसके स्थान पर कुछ ग्रन्थों मे दच्तिवर्मा, रन्तिवर्मा या अवन्तिवर्मा नाम भी मिलते 
हैं । अवन्तिवर्मा नाम को यथार्थ मान कर इनका काल दो प्रकार से निश्चित होता 
है । इतिहास मे दो अवन्तिवर्मा हुए । एक मौखरिराज अवन्तिवर्मा हुए, जिनके पुत्र 
ग्रहवर्मा से हर्षवर्धन की बहिन राज्यश्री का विवाह हुआ । इस अ्रवस्तिवर्मा का सम- 
कालीन मानने पर विशाखदत्त का काल ५५०-४६० ई० होता है । 


दूसरे झवत्तिवर्मा काइमीर के राजा थे, जिनका काल ८५५-८८३ ई० है । याकोबी 
के अनुसार इस नाटक में उल्लिखित चन्द्रगहण का दिन २ दिसम्बर ५६० ई० है, 
जिसके उपलक्ष में राजमन्त्री शूर के निर्देश से मुद्राराक्षत नाटक का अ्रभिनय हुआ । 
इस मत में भी कल्पना का अ्रभाव नहीं है। कीथ का कथन है कि इस ताटुयकार 
को नवम शतक में रखना असंगत नही है । 


स्टेनकोनों तथा डा० जायसवाल के अनुसार भरतवाक्य के चन्द्रगुप्त गुप्तवंशीय 
चन्द्रगुप्त द्वितीय हैं और इस प्रकार कोनो के मत से विशाखदत्त कालिदास के वयःकनिष्ठ 
समकालीन हैँ। नायक के नाम का उल्लेख प्रायः: भरतवाक्यों में नहीं होता । अतः 
उसमे चन्द्रगुप्त का उल्लेख ही य्‌ क्तिसंगत नही- माना जा सकता । 


निष्कर्ष यह है कि कुछ विद्वान अ्रवन्तिवर्मा को मौखरिवंश का नरेश मानकर विशाख- 
दत्त को छडीं शताब्दी के उत्तराद्ध में रखते हैं और कीथ आदि प्रमुख विद्वान्‌ इनको नवम 
शतक के प्रारम्भ में प्रादरर्भूत मानते है । 
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विशाखदत्त की भ्नन्‍्य रचना देवीचन्द्रगुप्त नाटक में चन्द्रगुप्त द्वितीय ध्ूवदेवी 
बनकर शक राजा को मारता है।' इस नाटक की ऐतिहासिकता महत्त्वपूर्ण है। 
विद्याखदत्त ने रामचरित से सम्बद्ध किसी कथानक को लेकर सम्भवतः एक श्रन्य 
नाटक की भी रचना की थी । 


मुद्राराक्ष। नाटक से विशाखदत्त की उच्च काव्य-साधना प्रतीत होती है। 
उन्हें भाषा पर अ्रधिकार और नाट्चशास्त्र के सिद्धान्तों का पूरा ज्ञान था । 
राजनीति सम्बन्धी सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने में बे सिद्धहस्त थे। गौतम 
के न्यायसूत्र, संहिता सम्बन्धी ज्योतिष झादि उनके प्रिय विषय थे । बौद्ध धर्म के प्रति 
उनकी अभिरुचि थी, पर जैन धर्म के प्रति अनुराग नहीं था। उस युग के साधारण 
: महाकवियों की भाँति विशाखदत्त पूर्ववर्ती प्रमुख काव्य-भ्रन्‍्थों में निष्णात थे। 


कभथासार 


नन्‍्दवंश का भ्रन्त हो जाने पर चन्द्रगुप्त मौर्य के राजा बन जाने के पदचात्‌ नाटकीय 
कथा आरम्भ होती है। नन्दवंश के राजमंत्री राक्षस की योग्यता और चरित्र से प्रभा- 
वित होकर चन्द्रगुप्त मौर्य की राजशक्ति को संचर्धित करने के लिए चाणक्य राक्षस को 
उसका मन्त्री बना देता चाहता है। उधर राक्षस नन्‍द वंश का विनाश होने से 
शोकाभिभूत होकर पर्वतक के मारे जाने से दु:ःखी उसके पृत्र मलयकेतु से मिलकर 
उसे ही सल्दवंश का राज्य देने की इच्छा से म्लेच्छ राजाश्रों के साथ चन्द्रगुप्त पर झ्राकरमण 
करना चाहता है । 


कुटिल चाणक्य अ्रपने उद्देश्य की पूति के लिए मलयकेतु और राक्षस के वैर का 
सजन करने के लिए प्रवाद फैलाता है कि राक्षस ने मलयकेतु के पिता पर्वतक को विष- 
कन्या से मरवाया है। वह चुपके से मलयकेतु को समाचार भेजता है कि तुम्हारे 
पिता को राक्षस ने मरवाया है। ऐसी स्थिति में चाणक्य का विश्वास था कि यदि राक्षस 
मलयकेतु के साथ आक्रमण करवाता है तब भी मलयकेतु को पकड़ा जा सकता है और 
मलयकेतु को बन्‍्दी बनाने से उसके पिता की हत्या का सन्देह मुझ पर लगेगा। 
कुसुमपुर में अपने पक्ष-विपक्ष के लोगों की सूची प्रस्तुत करने के लिए चाणक्य ने बहुत 
से गुप्तचरों को नियुक्त किया है | फिर नन्‍्दवंश के मन्त्रियों की सूचना पाने के लिए इन्दु- 
« १० इस कथा के अनुसार गिरिपुर का शक राजा गुप्तवंश के रामगुप्त को पकड़ लेने 


में समथे हुआ । झात्मरक्षा के लिए रामगुप्त को कहना पड़ा कि मेरी 'रानी' भ्रृव- 
देवी तुम्हारी हो जायेगी । फिर तो उसके भाई घल्धगुप्त ने यह काण्ड रचा । 
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शर्मा नियुक्त किया गया है। चाणक्य का एक चर आकर सूचना देता है--जीवसिद्धि 
क्षपणक, कायस्थ शकटदास और मणिकार चन्दनदास राक्षस के सहायक है । इनमे से 
जीवसिद्धि तो चाणक्य का ही श्रादमी था। उसी ने तो पर्वतक के लिए विपकन्या 
को प्रवृत्त कराया था ॥ कायस्थ शकटदास की क्या शक्ति थी? फिर भी उनकी 
सूचना देने के लिए मित्र-रूप में सिद्धार्थंक को चाणक्य ने नियुक्त किया था । मणिकार 
चन्दनतदास के पास राक्षस अपना कुटुम्ब छोड़कर भाग गया था। चर ने राक्षस की 
एक अंगुलिमुद्रा भी चाणक्य को दी, जो उसे चन्दनदास के घर पर मिली थी । चाणक्य 
ने उसे देखते ही भावी कार्य-क्रम में उस मुद्रा की सर्वाधिक उपयोगिता का आकलन 
कर लिया । उसने शकटदास से अपने अ्रभिप्राय का एक पत्र सिद्धार्थक के माध्यम से 
लिखवाया । पत्र पर राक्षस की अंगुलिमुद्रा की छाप डाली गई । 


उसी समय चाणक्य ने दो झाज्ञाएँ निकालीं--जीवसिद्धि क्षपणक का निर्वासन, 
क्योकि उसने पर्वतेश्वर को विषकन्या से मरवाया था श्रौर शकटदास को फॉसी, क्योकि 
वह चंद्रगुप्त से द्रोह रखता था । आज्ञानुसार शकटदास के कुटुम्ब को कारावास भोगना 
था । चाणक्य ने सिद्धार्थ से कहा कि वध्यस्थान पर उपस्थित होकर झ्रपनी तलवार 
से घातकों को डरा कर दशकटदास को बचाकर उसे राक्षस के पास ले जाश्रो । वहीं 
राक्षस की सेवा मे रहो और मेरा काम बनाझ्ो । तत्पदचात्‌ चन्दनदास की खबर ली गई । 
उसने राक्षस के कुटम्बी जनों की खोज-खबर न दी तो चाणक्य ने उसके कुटुम्ब के सब 
लोगों को बन्दी बना लेने का आदेश दिया । 


राक्षस ने चन्द्रगुप्त की हत्या के लिए श्रनेक उपाय रचे थे। वे सभी चाणक्य की 
चतुरता से विफल हुए। उन उपायों के झ्रायोजक मारे गये । इधर शकटदास भाग कर 
राक्षस के पास पहुँचा और सिद्धार्थक को राक्षस की सेवा का काम मिल गया । उसी 
समय चाणक्य के द्वारा गृप्त रीति से भेजे हुए कुछ आभरण राक्षस के पास भेजे गये, 
जिनके क्रय के लिए उसने शकटदास' को नियुक्त कर दिया । चन्द्रगुप्त और चाणक्य 
पारस्परिक वैमनस्थ का अभिनय करते हुए वासन्तिक उत्सव के प्रसद्भ में झगड़ पड़ते है । 
इसे राक्षस सफलता की कुंजी मान लेता है। तभी चाणक्य के दूत भागुरायणादि 
मलथकेतु के मन में राक्षस के प्रति भ्रविद्वास उत्पन्न करते है । इधर चाणक्य का वह 
पत्र काम कर जाता है, जिसे उसने राक्षस की अ्रंगुलिमुद्रा से सम्पुटित करके सिद्धार्थक को 
दिया था। इस पत्र मे राक्षस के चन्द्रगुप्त के साथ गुप्त रीति से मिलने की वार्ता थी । 
उसी समय मलयकेतु देखता है कि राक्षस वह रत्नावली पहने हुए है, जो उसके पिता 
पर्वतक की थी । राक्षस किसी प्रकार अपने प्राण बचा कर चन्दनदास की रक्षा के लिये 
चल पड़ता है। अन्तिस अंक मे वध्यस्थान पर चन्दनदास की रक्षा के लिए राक्षस 
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पहुँचता है । वहीं चन्द्रगुप्त और चाणक्य मिलते है । उसे अपने मित्र का प्राण बचाने 
के लिए चन्द्रगुप्त का मन्त्रित्व स्वीकार करना पड़ता है । 


कथा-विश्लेषण 

मुद्राराक्षत की कथा राजनीति के दाव-पेच से सम्बद्ध होने के कारण गम्भीर है । 
प्रस्तावना में चाणक्य का क्रोधपूर्ण ओज स्वर सुनाई पडता है। प्रथम ग्रद्धू मे चाणक्य 
की यह घोर गर्जना महत्त्वपूर्ण है कि वह अपने बृद्धिकौशल श्र नीति-रज्जु से 
मद-मस्त गज-राक्षस को आधीन करना चाहता है। इस अ्रद्धू के आधार पर नाठक 
का नामकरण मुद्राराक्षस' हुआ है, क्योकि जब निपुणक से चाणक्य को राक्षस-नामाडित 
मुद्रा प्राप्त होती है, तब वह अत्यधिक प्रसन्न होकर कहता है 'ननु राक्षस एव श्रस्मदज्भू लि- 
प्रणयी सवृत्त इति ।' इस अ्रक्भू में चाणक्य की नीतिज्ञता का ज्ञान होता है। 


द्वितीय भ्रद्धू में राक्षस की' कूटनीति का परिचय मिलता है। इस भ्रद्धू में राक्षस की 
चाले दिखाई गई है, जिसने राक्षस की नीति-निपुणता का ज्ञान होता है, परन्तु चाणक्य 
उसे असफल बना देता है । इस भड्छू में चाणक्य और राक्षस एक दूसरे को परास्त करने 
के लिए शअ्रपतनी-भ्रपनी चाले चल रहे हैं । राक्षस की राजनीति की पराजय इसी अद्धू 
से प्रारम्भ हो जाती है। यद्यपि जिसः समय राक्षस यह सुनता है कि चाणक्य चन्द्रगुप्त 
से रूठ गया है, वह अत्यधिक प्रश्न होता है तथापि इसमें भी उसकी हार हुईं, क्योंकि 
चाणक्य और चन्द्रगुप्त का कलह कपटपूर्ण था । 

तृतीय अरड्ू में चाणक्य की सफलता का सोपान सामने आता है। इस अश्रड्धू में 
चाणक्य चन्द्रगुप्त से बनावर्टी वैर कर लेता है और चन्द्रगुण्त समस्त कार्याधिकार अपने 
प्रधीन करता है। चाणक्य का अभिनय इतना स्वाभाविक है कि चन्द्रगुप्त उसे यथार्थ 
समझ लेता है। चाणक्य की कूटनीति फलवती दिखाई देने लगती है । इस कपट-कलह 
से' राक्षस को अपनी सफलता की झाशा उत्पन्न होती है । 


चतुर्थ भ्रद्धू में भागुरायण मलयकेतु के मन में राक्षस के प्रति भ्रविश्वास उत्पन्न 
करने में सफल होता है। इस अड्जु से राक्षस की राजनीति पंगू होने लगती है, क्योंकि 
उसके पक्ष के ही लोग चाणक्य की चालों के कारण विपक्षी होने लगते हैं । 


पञ्चम' अद्धू में मलयकेतु को यह विश्वास कुछ घटनाश्रो के कारण हो जाता है कि 
पर्वतेशवर को राक्षस ने ही मारा है । भ्रत. मलयकेतु और राक्षस में फूट हो जाती है । 
यहाँ गर्भ-सन्धि प्रयुक्त हुई है । षप्ठ अड्ू में राक्ष को चाणक्य के समीप लाने की 
चाल है । 


सप्तम श्रद्धू में नाटक प्रयोजन-प्राप्ति की अवस्था में हैं। चन्दनदास को झूली 
पर चढ़ाया जा रहा है। उसको पत्नी और पूत्र विलाप करते है। राक्षस आता है 
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भौर चाणक्य राक्षस को चत्धगुप्त का मन्‍्त्री बना देता है। यही नाठक का 
प्रयोजन था । 


मुद्राराक्षस में राजधानी के विलासपूर्ण जीवन को न लेकर राजकीय जीवन की' 
सृक्ष्म, कुटिल नीति के व्यावहारिक स्वरूप का चित्रण किया गया है । इसमें भ्रकेले चाणक्य 
की एक ऐसी सत्ता है, जिसके हाथ में त्राण, निर्माण और प्रमाण की शक्ति है। उसने 
राक्षस के चक्रों से चन्द्रगुप्त के प्राणो की रक्षा की, मौय॑वंश की नींव को राक्षस के मन्त्रित्व 
से सुदृढ़ बना दिया और पदे-पदे मुद्राराक्षस मे दिन को रात और रात को दिन' प्रमाणित 
किया । इस नाटक में एक आन्तरिक अभिनय होता है। इसका सर्वोच्च रूप है 
चन्द्रगुप्त और चाणक्य का झगड़ा । वेसे ही शूली पर चढ़ाने का भी अन्यत्र आन्तरिक 
ग्रभिनय-मात्र है। अनेक पात्र चर-रूप में, क्षपणक-रूप मे अथवा वधिक-रूप में श्रभिनय' 
करते हैँ । राजनीति की विषमताओों का भी घृणास्पद चित्रण किया गया है। वहाँ 
तो निर्दोष के प्राणों का हरण क्षणमात्र में संभव होता है। नाठक में कार्य-व्यापार 
का अभाव कुछ खटकता है । 


नाव्यकला 


मुद्राराक्ष। राजनीतिक नाठक है। इसमें शूंगार आदि रसों का स्वभावत: 
समावेश नही है। नाटककार का कथन है कि एक राजनीतिज्ञ के लिए स्त्री-पुत्र ग्रादि 
सुख-दुः:ख दोनों भारस्वरूप हैँ। राक्षस को चच्द्रगुप्त का मंत्री बनाना नाटक का बीज 
है। राक्षस की मुद्रा बिन्दु का कार्य करती है। राक्षस हारा मन्त्रित्व स्वीकार करना 
कार्य है। नाटक की वस्तुयोजना सुगठित है। आदि से श्रन्त तक गम्भीर वातावरण 
प्रस्तुत किया गया है । प्रेम और हास्य नितान्त दूर है। विदूषक और स्त्री पात्रों का 
अभाव-सा है । यह घटना-प्रधान नाटक है। नाटककार ने नाटकीयता पर अ्रधिक 
ध्यान दिया है। रस-परिपाक श्पेक्षाकृत गौड़ है। इतिवृत्त की योजना इतने सुन्दर 
ढंग से की गई है कि प्रेक्षक घटनाओ्रों के समुचित प्रवाह में भ्रपनें को खो देता है। यद्यपि 
उसे रसानुभूति कम होती है तथापि वह ऊबता नहीं और आदि से लेकर अन्त तक 
उत्सुकता बनी रहती है। यही नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है । घटनाये ऋ्रम-बद्ध और 
फलवती हैँ । कथा का विभाजन समीचीन है । यह विशाखदत्त की अपनी 
मौलिकता है । एक ही अद्ूू में दो-तीन दुश्य प्रयुक्त हुए हैँ। यथा द्वितीय शअ्रद्धु में 
एक मार्ग का और दूसरा राक्षस के घर का । तृतीय अद्धू में पहला दृश्य सुगांगप्रासाद 
का, दूसरा चाणक्य की कुटी का और तीसरा दृश्य पुनः सुगागप्रासाद का है। कई 
प्रताकास्थानक प्रयुक्त हुए है। कथानक, वस्तु-योजना, वर्णन, चरित्र-चित्रण, नाटकीय 
नियमों की उपेक्षा, वीररसाधिक्य, घटनाओं में सन्‍्तुलग श्र अभिनेयता की कमी 
भ्रादि इसकी कतिपय विशेषताएँ हैं, जो इस नाटक को संस्क्रत साहित्य के रूपकों में 
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विशेष स्थान प्रदान करती हैँ । घटनाओ की एकता का जितना सुन्दर प्रदर्शन इसमे 
हुआ है, उतना अन्यत्र नही मिलता । श्रादि से लेकर अन्त तक सभी घटनाएँ राक्षस के 
वशीकरण के लिए प्रवत्त हो रही है । यद्यपि घटनाएँ कहीं-कही पर विच्छिल्न हैं, तथापि 
उनका समन्वय एक ही प्रयोजन की सिद्धि में अनुस्यृत है । 


रसोन्मेष 


मुद्राराक्षस नाठक में वीर-रस-प्रधान है । इसमें भ्रन्य रसों का परिपाक अधिक नही 
हुआ है । यह राजनीति का नाटक है। इस में वीर रस होते हुए भी रक्‍त-पात का 
दृश्य नहीं है। यही चाणक्य की राजनीति की सर्वाधिक विशेषता है । कही भी तलवारों 
की झनझनाहट नही सुनाई देती । इसमे तो शब्दों के उत्साहपूर्ण अनुरणन से ही 
वीररस की अनुभूति होती है । 


यथा[-+- 

प्रास्वादितद्विरशोणितशोणशोभां 

सन्ध्यायणासिव कलां शहलाझुछुतस्थ । 

जुस्भाविदारितमुखस्य मुखात्स्फुरन्तों 

को ह॒तमिच्छति हरे: परिभूय दंष्ट्राम ॥॥१.८ 

“बह कौन व्यक्ति है, जो जेंभाई के कारण खुले हुए. म्‌/ह वाले सिंह के मुख की उस दाढ़ 

को बलातू उखाड़ लेना चाहता है, जो हाथी के रक्त का स्वाद लेने के कारण श्ररुण कान्ति 
से भुक्‍त, ठीक उसी प्रकार लग रही है जिस प्रकार सब्ध्यावालीन चन्द्रमा की लाल कान्ति ।” 


इसमें चाणक्य का भ्रदम्य उत्साह श्रभिव्यक्त हो रहा है। यह नाठक श्रभिनय 
की दृष्टि से निःसन्देह बहुत लम्बा है। इलोकों की श्रधिकता भ्रौर गद्य भागों की 
विशालता भी इसे रंगमंच के लिए प्रयत्नसाध्य बनाती है । वास्तव मे मुद्गाराक्षस' का वीर 
रस युद्ध-स्थल का वीर रस नहीं है, श्रपितु इसमें एक ऐसे वीर रस की' श्रभिव्यअजना 
सर्वत्र मिलतो है, जो नितान्त निस्पृह होते हुए भी जनहित की भावना से प्रेरित होकर 
नृतन साम्राज्य की स्थापना करता है। जितना उत्साह वीर रस में नहीं होता, उससे 
कहीं प्रधिक उत्साह की स्फुलिंगें चाणक्य में हैं। चाणक्य की उक्तियों मे वीर रस छलक 
रहा है । 


अन्‍्यत्र भी बीर रस का परिपाक हुआ है । राक्षस और मलयकेतु के कथन में वीर 
रस मिलता है। कहीं-कहीं पर युद्धोचित वर्णन मिलता है । यथा--- 


गौड़ोनां लोअधूलीपरिसलबहुलान्‌ धूज्नरयत्तः कपोलान्‌ 
क्लिश्तत्तः कृष्णिसानं भ्रमरकुलदचः कुण्लितस्थालकस्य । 


र६८ 


पांशुस्तम्बा बलानां तुरगखुरपुटक्षोदलब्धात्मलाभाः 
शत्रणामृत्तमाड़े गजसदसलिलच्छिन्नमलाः पतन्तु ॥॥५.२३ 


“सेना के घोड़ों के खुरपु्ों से चूणित और लो भ्रधूलि के परिमल से घनीभूत धूल, 
गौड़ देश की स्त्रियों के सुगन्धित कपोलों को धूमिल बनाती हुई, उनके भ्रमर के समान 
काले बालों की कृष्णिमा को मलिन करती हुईं, हाथियों के मदजल से मलिन कीचड़ 
उछलाती हुई, शत्रुओ के मस्तको पर जा गिरे” इससे यह भी प्रमाणित होता है कि युद्ध 
का चित्र उपस्थित करने मे कवि समर्थ था । 


नाटक में भयानक और बीभत्स रस नही हैं । विदूषक का अभाव हास्य रस के 
भ्रभाव को सूचित करता है । शइंगार रस का अश्रभाव होते हुए भी एक-दो इलोक श्युगार 
के अच्छे उदाहरण हैं । 

करुण रस सातवें अड्ू में अभिव्यक्त हुआ है । चन्दनदास की पत्नी और पुत्र का 
मामिक और करुण विलाप हृदय को हिला देता है । 


यद्यपि मुद्राराक्षस में स्‍्वभावतः प्रकृति-वर्णन का स्थान विशेष नही है, फिर भी 
कहीं-कही उच्च कोटि के प्रकृति-वर्णन मिलते है । तृतीय अद्भू में कौमुदी-महोत्सव का 
वर्णन है। इस समय--- 


झाकाशं कादपुष्पच्छुविभभिभवता भस्मना शुक्लयन्ती 
शीतांशोरंशुजाले्ज लधरमलिनां क्लिन्दती क्ृत्तिभेसीम्‌। 
कापालीम्‌ हहन्ती स्नजसिव धवलां कौमुदीत्यपुर्वो 
हासश्रोराजहंसा हरतु तनुरिव क्लेशमेशी शरद्रः॥॥ . ३-२० 


“काशकुसुम के समान आकाश को भस्म से रवेत बनाती हुई तथा चन्द्रमा के किरण- 
समूह से मेघ के समान कृष्णवर्ण गजचर्स को गीला करती हुईं एवं कौमुदी के समान इवेत' 
मुण्डों की माला धारण करती हुई, अ्रद्वहास से युक्त शंकर की मूर्ति की भाँति काशपुष्प 
की शोभा से आकाश को शोभित करने वालो, कऋृष्णगजचर्म के समान मेघों को दूर करने 
वाली, कपालो की रवेत माला के समान चन्द्रिका को धारण करने वाली और राजहंसों 
से सुशोभित शरद्‌ ऋतु आप के कष्ट का निवारण करे ।” 


कवि ने उजड़े हुए ससार का भी अनुपम वर्णन किया है (६.११) । इस' प्रकार 
के प्रकृति-वर्णन रस के परिपोष के लिए है । ये वर्णन कथा-प्रवाह मे बाधक नही है । 


कवि प्रतिभा 


विशाखदत्त की भाषा अत्यधिक सरल है, साथ ही झतिदय प्रभावशालिनी और ग्रवसर 
के अनुकूल है। विशाखदत्त ने अपनी भाषा को कालिदास के समान उपमाझ्रों से श्रलंक्त 
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किया है, न भवभूति के समान सामासिकता को श्रपनाया है और न भट्टनारायण के 
समान उसे ऋृत्रिमता प्रदान की है, भ्रपितु उसने नाटकीय स्वाभाविकता के अनुक्‌ल भाषा 
को अपनाया है। भाव के अनुकूल शब्दों का चयन किया गया है। भावों के अनुकूल 
भाषा प्रयुक्त हुई है। भागा ओजोगुण-मण्डित है । रीति वेदर्भी है। भाषा के प्रवाह 
और भावों की श्रभिव्यक्ति' का सरसता लाने में सामञअजस्य है, यथा--- 


केनोत्तुड्शशिखाकलापकपिलो' बद्धः पढान्ते शिखी ? 
पाहं: केन सदागतेरगतिता सच्चा: समासादिता ? 
केनानेकपदानवासितसटः सिहोई्धपतः पड्जरे ? 
भीसः केन चलेकनक्रमकरों दोडर्भ्या प्रतीर्णोडर्णवः ? ७.६ 


“किसने वस्त्र के छोर में ऊँची शिखा वाली अग्नि को बाँध लिया ? किसने 
तुरन्त ही. अपने जाल से पवन को भी गतिहीन कर लिया ? किसने अनेक हाथियों के 
मदजल से गीली सठाओं वाले सिह्ठ को पिजड़े में बन्द कर दिया ? किसने नक्त और 
मगर से विलोड़ित भयंकर महासमुद्र को हाथों से ही तैर कर पार कर लिया १ ” इससे 
चाणक्य की राजनीति का झ्राभास मिल रहा है । नपे-तुले शब्दों से भाषा सप्राण है । 


उनकी सूक्तियाँ श्रप्तीम' भावोत्कष प्रस्तुत कर देती हैं । उदाहरण के लिए--- 


कीबशस्सु णानाससग्निना विरोध: 

शिरस्ि फणी बूर तत्प्रतीकारः । 

निर्वाह: प्रतिपश्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोत्रव्नतस्‌ । 
देवसविद्वांसः प्रमाणयन्ति । 
विद्वांसोइप्पयविकर्थना भवषस्ति । 


चाणक्य की राजनीति का परिचय कवि कितने सरल दाब्दों में कराता है--- 


मुहुलक्ष्योदुभंदा मुहरधिगमाभावसहुना 

मुहुः सम्पूर्णागी भुहुरतिक्ृशा कार्यवशतः । 
मुझुतेश्यद्बीजा मुहुरपि बहुप्रापितफले- 

व्यहों चित्राकारा नियतिरिव नीतिनेयत्रिदः ।॥। ५.३ 


“भाग्य-चक्र की भाँति राजनीतिज्ञ की नीति कैसी विचित्र होती है 2 कार्यवद् 
कभी वह अ्रपने लक्ष्य को स्पष्ट कर देती है, कभी उसे अधिक गहन बना देती है, कभी 
वह पूर्णतया विकसित हो जाती हैं, कभी पूर्णतः श्रदृष्ट हो जाती है, कभी उसका 
कारण नष्ट होता दिखाई देता है श्रौर कभी वह प्रभूत इष्ठ फल को प्रदान करती है।* 

२४ 
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नाटककार के गहन काव्य-पथ का निदर्शन उसके निजी उत्तरदायित्व के प्रति जाग- 
छकता को व्यक्त करता है। यथा+-- 


क्रार्योपक्षेपणादी तन्‌मपि रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छन्‌ 

बीजानां गर्भितानां फलसतिगहन गृूढ़मुद्भेदयंइल 

कुर्वन्‌ बुद्ध्या विमर्श प्रसुतमपि पुनः संहरन्‌ कार्येजात॑ 

कर्ता वा नाठकानामिमसनुभविता क्लेशमस्मद्विधो वा॥ ४.३ 
अलंकार 

कवि की रुचि अलंकार की ओर विशेष नही प्रतीत होती है । स्वाभाविक रूप से 

जिन अलंकारो का समावेश किया गया है वे प्राय: उपयुक्त है । उपमा अलकार का प्रयोग 
सुन्दर चित्र के साथ-साथ नीचे के इलोक में है-- 


विरुद्धयोभ शमिह सन्न्रिमुख्ययो- 
महावने वनगजयोरिवास्तरे । 
झ्रनिश्वयाद्‌ गजयाशयेव भीतया 
गतागतेभ दसिवः खिद्यते श्रिया॥ २९३ 


“इस साम्राज्य में राजलक्ष्मी दोनों महामन्त्रियो के मध्य जय-पराजय का निश्चय 
न होने से भयभीत होती हुई कभी एक के पास और कभी दूसरे के पास जाकर उसी प्रकार 
खिन्नता का अनुभव कर रही है, जिस प्रकार बन में दो गजराजों के मध्य में जय-पराजय' 
का निरचय त होने से कोई हथिनी कभी एक कभी दूसरे के पास जाकर खिन्न होती है। 

इसी प्रकार उत्प्रेक्षा, रूपक, निदर्शना, अर्थान्तरन्यास आदि अलंकारों का सफल 
प्रयोग किया गया हैं । 


छ्ल्द ह ५, 

नोठक का वातावरण गम्भीर है। कवि ने स्रग्धरा और शार्दूलविक्रीडित छन्दों 
को अ्रधिक अ्रपनाया है। अन्य छत्दों का प्रयोग विषयानुकूल किया गया है। नाटककार 
ने सत्र औचित्य का ध्यान रखा है । 


विशाखदत्त का एक दोष प्रत्यक्ष है। मुद्राराक्षस में चाणक्य जो शाज्भरव नामक 
विद्यार्थी-शिष्य से चपरासी का काम लेता है। वह.उसके उपाध्याय-पद के गौरव को हीन 
कर देता है । 

विशाखदत्त ने गंध का अ्रधिक प्रयोग किया है और पद्मों के कम प्रयोग से शैली को 
कृत्रिमता से बचाया है। वाक्य छोटे और सरल हैं। शब्द-विन्यास सशक्त है। 
कहीं-कहीं गद्य में नाटकीय अस्वाभाविकता है । प्रारम्भ में चाणक्य एक लम्बा भाषण 


रे 


.रै७१ 


प्रस्तुत करता है । मुद्राराक्षस में श्रन्य नाटकों की भाँति ही सस्क्ृत के अ्रतिरिक्‍त अनेक 
प्राकृतों का प्रयोग किया गया है। सभी पात्र अपने योग्य प्राकृतो का उपयोग करते है--- 
शौरसेनी, महाराष्ट्री और मागधी । कवि नाट्यशास्त्र के नियमों से परिचित होते हुए 
भी नवीन परिपाटी अ्पनाता है । उसने इस दिशा में एक नया प्रयोग किया है। रस, 
नायक, इतिव॒त्त आदि सभी में उसका प्रयोग सफल है । इसमे कालिदास और शूद्गक 
के नाटकों के समान श्वगार-स्निग्धता और हष॑ की नाटिकाओ्रो की विलासिता नहीं है । 
वेणीसहार के समान भयानक दृश्यों की योजना और भवभूति के ताटकों की गीतिमत्ता 
भी इसमे नही है, फिर भी मुद्राराक्षस में अपनी निजी विशेषता विद्यमान है, जो अन्य 
किसी ससस्‍्क्ृत नाटक में नहीं पाई जाती । 


पात्रोन्‍न्मीलन 


पात्रोल्मीलन में विशाखदत्त की तुलिका सफल है। उन्होंने प्रत्येक पात्र की विशेष- 
ताशों का समुचित चित्रण किया है। चाणक्य, राक्षस आदि का चरित्र-चित्रण विशेष 
उदात्त कोटि का है । 


चाणक्य 


नाटथ साहित्य में चाणक्य श्रपनी कोटि का अद्वितीय नायक है। वह अत्यधिक 
प्रभावोत्पादक और महान्‌ शक्तिशाली है । चाणक्य निष्काम कर्म करता है। वह 
ग्पने लिए नहीं, वरं॑ साम्राज्य के लिए जीवन को सार्थक बनाता है। वह ॒निरीह, 
निस्स्वार्थ और दुढ़प्रतिज्ञ है । लोकसग्रह की भावना ही उसे सर्वाधिक महान्‌ बनाती है । 
वह मौर्य-राष्ट्र का मनत्री होते हुए भी श्रपने वैयक्तिक सुखो से दूर हैं । 


उपलशकलसमेतद्‌ भेवद्क॑ गोमयानां 
वटुभिर्पहुतानां बहिषां स्तोम एबः। 
शरणसपि समिसश्िह्शष्यसाणाभिराभि- 
विनसितपटलान्तं दृष्यते जीर्णकुड्यम्‌ ॥॥३.१५ 


“एक ओर कण्डो को तोड़ने के लिए पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, दूसरी झ्रोर शिष्ष्यों 
द्वारा लाये गये कुश का ढेर लगा है । सुखाने के लिए रखी गईं समिधात्रों से छप्पर 
झूका जा रहा है । जीर्ण-शीर्ण झुकी हुईं भित्तिवाली कुटी दिखाई दे रही है ।*' 


वह असाधारण और महान्‌ है। उसका चरित्र आदर्श है। उसे अपने पौरुष 
पर अ्रदम्य विश्वास है। वह घैर्यशाली है और यही उसे विजय-श्री प्राप्त कराने 


३७९२ 


में समर्थ है। चाणक्य भाग्यवादी नहीं, पौरषवादी है । बहु कहता है--दैवभविद्वांस: 
प्रसाणयन्ति । 


चाणक्य में आत्मविश्वास अधिक है और वह किसी की चिन्ता नहीं करता। 
उसकी बुद्धि ही पर्याप्त है--- 


एका केवलसर्थंसाधनविधो. सेनाइतेश्योडधिका । 
ननन्‍्दोन्मूलनदृष्टवीयंमहिसा बुद्धिस्तु सा गान्मस॥ १.२६ 


उसमे दूरदर्शिता है । वह प्रत्येक कार्य पूर्वापर सोचकर करता है। उसका कथन 
है कि मेरी नीति तभी सफल होगी, जब राक्षस चद्धगुप्त का सन्त्रित्व स्वीकार कर लेगा । 
(अगृहीते राक्षसे किमुत्खातं॑ नन्‍्दवंशस्य) । वह अपनी गुणवती नीति से राक्षस को 
वश में करना चाहता है, उसका विनाश नहीं । उसका आदेश है कि प्रत्येक परिस्थिति 
' में राक्षस के प्राणों की रक्षा करना है । 


चाणक्य पत्थर से भी अधिक कठोर और असंभव का साधक है। यही उसकी 
सबसे बड़ी विशेषता है। उसे विश्वास है कि राक्षस की मेधा और चन्द्रगुप्त की शक्ति 
का समन्वय ही' जनकल्याण करने में समर्थ है। चाणक्य में हृदय की श्रपेक्षा मस्तिष्क 
का प्राबल्य है । 


चाणक्य अरहँवादी भी है। वह दूसरों की तनिक चिन्ता तक कभी नहीं करता। 
वह क्रोधी भी है । उसके ताम को ही सुनकर भ्रातक सा छा जाता है । उसे अस्वाभाविक 
अभिनय भी करना आता है। वह निरन्तर विचार-निमग्न और सावधान है। 
कायस्थ लघुजन है, तथापि शत्रु होने से उसकी अपेक्षा नही करता । कायस्थ इति लघ्ची 
सात्रा, तथापि न युक्त प्राकृतसपि रिपुमवन्नातुम। वह निरन्तर कार्यभारवाहको को 
प्रोत्साहन देता रहता है । अ्रचिरमेव फल प्राप्स्यसि वह श्लेषयुक्त वचनों को 
पहचानता है। उसकी बुद्धि प्रखर है। उसकी बुद्धि की प्रशंसा की गई है। 


चाणक्य में एक गुण विशेष रूप से है और वह है उसकी प्रसन्नता । चन्द्रगुप्त को 
सिहासनारूढ़ देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता है प्रीति परां प्रगुणयन्ति गुणा मसते । 


चाणक्य का प्रत्येक कार्य सम्रयोजन होता है। नहि प्रयोजनमनपेक्ष्य स्वप्नेंडपि 
चाणक्यदचेष्ठते । वास्तव में चाणक्य राक्षस के अनुसार र॒त्नो का सागर है--- 


झाकरः सर्वशास्त्राणां रत्नानासिव सागर:। 
गुर्णन परितुष्यामों यस्य सत्सरिणों वयम्‌ ॥॥ ७.७ 
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चाणक्य महान्‌ राजनीतिज्ञ, कूटनीति-विशारद, दृढ़प्रतिज्ञ और निस्पृह है। 
उसकी यही विशेषता है कि मित्र और शत्रु दोनों उसकी प्रशसा करते है । 


राक्षस 


“प्रतिनायक राक्षस में मानवोचित गुण और उदात्तता भरी है, जो उसकी पराजय 
का कारण बनती है। राक्षस चाणक्य की भाँति दृढ़ बुद्धिवादी न होकर भावुक है। 
वह अपने हृदय को पूर्णतः वश में नही कर सका । फलतः प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास कर 
बैठता है। यद्यपि नाटक के निवंहण में राक्षस की हार होती है, पर उसकी पराजय 
भी इतनी भव्य श्र उदात्त है कि सामाजिक उसके आगे श्रद्धानत हो जाता है। राक्षस 
हार कर भी जीतता है । प्रतिनायक के प्रति जैसी भावनाये दर्शंको की होती है, वैसी 
कदापि राक्षस के प्रति जागृत नहीं हो सकती । ” 


राक्षत उच्चकोटि का मानव है। उसकी सहृदयता इलाघनीय है । उसमे बुद्धि 
की अपेक्षा हृदयतत्त्व की प्रधानता है। वह्‌ चाणक्य की भाँति ही महान्‌ राजनीति- 
विशारद है। वह भावुक है। उसमें स्वामिभक्ति की भावना अधिक है। वह भी 
स्वामी के लिए ही कार्य करता है । वह चाहता है कि शत्रुओं के वध से स्वामी की 
आराधना हो--- 


, नेंद॑ विस्मृतभक्तिना न विषयव्यापारमूढात्मना, 
प्राणप्रच्युततीरणा न ञ् सया नात्मप्रतिष्ठाथिना । 
श्रत्यर्थभ परवास्पमेत्यनिपुर्णं नीती मनो दीयते 
देवः स्वर्गंगतो5पि शात्रववर्धे नाराधितः स्यथादिति ॥ २.५ 


राक्षस भाग्यवादी है। वह लक्ष्मी को कोसता है, क्योंकि वह गृुणपरीक्षणरहिता 
है । वह विराधगुप्त की दयनीय दशा देखकर श्रॉंस बहाता है । वह प्रत्यधिक निडर 
है। तत्काल युद्धर्थल में जा राकता है। (२.१३) उसे किसी के मरने पर दुःख 
होता है। (अ्रहह ! महान्‌ विज्ञानराशिरुपरत:) । वह सोचकर कार्य नहीं करता। 
यही उसकी दुर्बलता है श्रौर इसका कारण उसकी भावुकता है। कभी-कभी कार्याधिक्‍य 
के कारण भूल भी जाता है। उसमे स्मरण-शक्ति कम है। राक्षस में प्रेम है । भाग्य- 
वादी होने पर भी वह अकर्मण्य नही है। उसे मनिराशा भ्रवश्य हताश करती है, परन्तु 
वह अन्त तक अपने प्रयत्नों को शिथिल नहीं करता । श्रात्मसमपण के समय तक वह 
प्रयत्न-विमुख नहीं होता । राक्षस युद्ध-कला में दक्ष है। उसकी इस दक्ति से चाणक्य 
भी झातंकित रहता है। (७.१५) उसमें मैत्री की भावना प्रधान है। वह अपने प्राणों 
की रक्षा न कर अपने अ्रभिन्न मित्र चन्दनदास के प्राणों की रक्षा को अ्रधिक श्रेयस्कर 
समझता है । 


२३७४ 


राक्षस उदार है। वह शत्रु की भी प्रशंसा करता है। (७.७) वह वीर और 
उत्साही है। उसके चरित्र में गृण और दोषों का समन्वय मणि और काञूचन का संयोग 
है। योग्य मंत्री के सभी गुण उसमें विराजमान है । चाणक्य और राक्षस की तुलना 
करने में एक दूसरे की विशेषतायें स्पष्टतः भिन्न प्रतीत होती है । चाणक्य कठोर, 
पौरुषवादी, श्रात्मविदवासी है और राक्षस नम्र, भाग्यवादी श्रौर विश्वासपरायण है । 
एक में बृद्धि-पक्ष प्रबल है और दूसरेनमें हृदय-पक्ष । दोनों महान्‌ है । 
चन्द्रग॒ुप्त 


चन्द्रगुप्त मौय॑-साम्राज्य का प्रथम राजा है। उसकी समस्त शक्ति चाणक्य पर 
अवलम्बित है तथापि कतिपय विदशेषताञ्रो के कारण वह महान्‌ है । चन्द्रगुप्त गुरुभक्त 
एवं आज्ञाकारी है। उसे चाणक्य पर विश्वास है । वह युद्धवीर है। मलयकेतु यदि 
राक्षस से संचालित है तो चन्द्रगप्त चाणक्य से । मलयकेतु भ्रविश्वासी है। उसे राक्षस 
पर उतना भरोसा नही, जितना चाणक्य पर चन्द्रगुप्त का। उसमे अ्रहकार है । 


चन्द्नदास 


चन्दनदास' मणिकार सेठ है। वह चतुर और प्राज्ञ है। वह राक्षस का अभिन्न 
मित्र है | उसे पअभपनी नहीं राक्षत। और उसके परिवार की चिन्ता रहती है। 
वह जानता है कि आचाये चाणक्य के साथ विरोध अग्नि से तृण का विरोध 
है। फिर भी मित्र की चिन्ता करता है। चाणक्य के बारंबार डराने पर चन्दनदास 
अपने कथन पर अटल रहता है ग्रौर कहता है--आ्रायं ! कि में भय दशंयसि ? 
सनन्‍्तमपि गेहे श्रमात्यराक्षसस्थ गृहजन न समर्पयाम्ति कि पुनरसन्तस्‌ । उसे गव॑ है कि 
मित्र के कारण उसे प्राणदण्ड दिया जा रहा है दिष्ट्या मिन्रकार्यण से विनाशों जनितः 
न पुनः पुरुषदोषेण ॥ उसे गवं है। पत्नी और पुत्र से कहता है कि हर्षस्थाने5पि 
रीदिति । वह अपने पुत्र को चाणक्य-रहित देश में रहने के लिए कहता है जात ! 
पुत्रक ! चाणक्यविरहिते देशे वस्तव्यमूं । इस प्रकार चन्दनदास का चरित्र-चित्रण 
सफलतापूर्वक किया गया है । 


नायकत्व 


चन्द्रगुप्त नाटक का नायक है क्‍योंकि नाटक का फल चन्द्रगुप्त को ही प्राप्त 
होता है तथा वह राजा है। परन्तु कुछ विद्वान्‌ चाणक्य को ही नाटक का नायक 
भानने के पक्ष में हैं। यह मत श्रपवादात्मक है तथापि अंशत:ः साधार है। वास्तव में 
समस्त संस्कृत नाट्य-साहित्य में केवल विशाखदत्त एक ऐसा नाटककार है, जिसने पर- 
स्परागत रूढ़ियों का सम्मान नहीं किया । उसने समस्त सैद्धान्तिक परम्परागत झूड़ियों 
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के नियमों का उल्लंघन किया है। वह चरित-नायक की एक अभिनव कोटि की 
प्रतिष्ठा करके अपनी मौलिकता का परिचय देता है। यही विशाखंदत्त की सबसे बड़ी 
विशेषता है । 

विशाखदत्त को सैद्धान्तिक नियमो की चिन्ता नही थी, वर॑ चिन्ता थी दहाँकों की । 
ग्रतः उसे अभ्रपता नाटक सैद्धान्तिक नियमों के निकष में खरा उतारने का ध्यान न रहा, 
उसने नाटक को दर्शकों के लिए सफल बनाने का यत्न किया है। वास्तव में मुद्राराक्षस 
नाटक भ्रभिनय के लिए सफल कृति है। नाठक के नायक को चुनने तथा उसके चरित्र 
में गहरा रंग भरते मे भी विशाखदत्त की तूलिका ने क्रान्तिकारिता का परिचय दिया 
है। उसके नाटक का नायक धीरोदात्त' है, निस्सन्देह, किन्तु उसे रूढ़िवादी धीरो- 
दात्त'” नही मानेंगे ? ु 

परम्परावादी आलोचक चन्द्रगुष्त को नायक कहते हैं, किन्तु विशाखदत्त 
चन्द्रगुप्त को कभी भी नाटक के नायक के रूप में देखना नहीं चाहते । उनका नायक 
वस्तुत: चाणक्य प्रतीत होता है । 


अध्याय १५ 


राजतरड्रिणी 


राजतराड्धिणी का अर्थ है राजाशों की नदी । यह वह पुस्तक-रूपी नदी है, जिसमें 
राजाओं का उत्थान-पतन वैसे ही देखा जा सकता है, जैसे नदी मे तरज्धों का। राजा 
ही तरज्भ हैं, कभी उठते है और कभी गिरते है । राजाओं का पद साधारण जनमानस 
में स्पृहणीय है--यह क्या ? राजाझों का उत्थान और पतन--यह वृत्त मानव की 
दृष्टि को खोलने के लिए है । 


कवि कर्हण 


कवि कल्हण कुछ विरागी-सा है' और वह प्रत्येक चिन्तक को अ्रपना राग 
सुनाता है--- 
वन्द्यः को5पि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेगु णः । 
येनायाति यहाःकायः स्थेय स्वस्थ परस्य व ॥ १.३ 


धह राजगुण को वन्दनीय नही मानता । उसके लिए तो सुकवि का गुण वन्द है । 
भले ही इससे श्रीविलास की स्तुति न होती हो, किस्तु सुधास्यन्द तो विच्छरित होता ही 
है । तभी तो इसके द्वारा अपना और पराया यशःशरीर श्रमर बनाया जाता है।' 
कवि को भौतिक वेभव और परियग्रह की आवश्यकता नहीं । वह तो यहा:काय को स्थिर 
(अमर) बताने की इच्छा करता है। इसमे उसे सफलता मिली है। 


कल्हण परिपक्व भ्रनुसन्धायक था। वह प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा का शोध 
करके विशुद्ध और सच्चा इतिहास प्रस्तुत करना चाहता था । इस महान्‌ उपक्नम में 


१. कवि ने राजतरगिणी में शान्त रस की सर्वोपरि प्रतिष्ठा करते हुए कहा है--- 
क्षणभड्िनि जन्तूनां स्फुरिते परिचिन्तिते 
मूर्धाभिषेक: शान्तस्य रसस्यात्र विचायंताम्‌॥ १.२३ 
२. कालिदास की प्रासज्जिक उक्ति हैं-- 
किमप्यहिस्यस्तव चेन्मतोहहं 
यहा.शरीरे भव में दयालुः:। 
एकान्तविध्वंसिषु. मद्विधानां 
पिण्डेष्वनाएथा खलु भौतिकेषु ।। 
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उसे सफलता मिली है। शोधक के सभी गुण कल्हण में थे--निष्पक्ष दृष्टि, अविकल 
भ्रध्ययन, परिभ्रमण और सार्वत्रक सुरुचि । इन्ही के बल पर जो इतिहास लिखा गया 
वहु--- 

इयं नुपाणामुल्लासे छुसे वा वेशकालयोः । 

भैषज्यभतसंवाविकथा युकक्‍्तोपय ज्यते ॥| राज० १.२१ 


कल्हण स्वतन्त्रता का परम पुजारी था। उसने लिखा है--परायत्ततया चित्त 
पश्ोरप्युपतप्यते--अ्र्थात्‌ पराधीनता से पशुझ्रों का भी चित्त उद्विग्न हो उठता है । 

कल्हण कवि के महान्‌ उत्तरदायित्व को समझता था । तभी तो उसने कहा है--- 

अतः सत्कविकृत्य कि स्तुतिदतेरन्धं जगरवां विना॥ १.४७ 

अर्थात्‌ तुम्हारे बिना तो संसार भ्रन्धा ही है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
कल्हण की दृष्टि मे सुकवि समाज का नेत्र ही है । 

कल्हण स्वभावतः शिक्षक था। उसके कवि के व्यक्तित्व में उपदेशक की गहरी 
छाप थी । श्रपने समय के राजाग्रों को शिक्षा देते हुए वहू कहता है-- 


०] 


ये प्रजञापीड़नपरास्ते विनध्यन्ति सानन्‍वयाः। 
नष्ट तु थे योजपरयुस्तेषां वंशानुगा: ध्रियः ॥ १.१८ 


समाज को कष्ट देने वालों के प्रति बिद्रोह की भावना उत्पन्न कराने में वह श्रग्नसर 
था । उसने राजनीति के उस सिद्धान्त की पुनरुत्थानिका की है, जिसके अनुसार-- 

जिधांसवः पापकाताः परस्वादासितव ताः । 

रक्षांस्थधिकृता नाम तेभ्यों रक्षेद्रिमा: प्रजा: ।। ८.८६ 


भर्थात्‌ दूसरों का विनाश करने वाले, पापी और दूसरों का धन हंड़पने वाले लोग 
राक्षस-रूप हैं । उनरो प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। संसार को देखते-देखते कल्हृण 
स्त्री-पुत्रादि के लिए धन संग्रह करने वालों की भ्रन्धता का उपहास करते हुए कहता है-- 

प्रत्विष्पन्ति रदध्य एवं तरला गत्यस्तर योषितों | 

योगक्षेमकर्थां चितान्तिकगता एवाश्मजाः कुर्वते । 

प्रस्थेषां शतशो$वसानसमर्य चर्चा विचायेदुर्शी । 

सत्रीपुत्नादिकृते कुकर्मभिरहोीं संचिन्वतेंड्य जड़ा।।। ७७३४ 


यद्यपि उपकारियों का लोग उपकार नहीं मानते,' फिर भी मानवता में उदारता 
'की सरिता प्रवाहित करता ही कल्हण का उद्देदय है। कल्हण ने एक हलवाहे की 
दानवृत्ति की प्रशंसा के प्रसंग में बताया है--- 
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सतक्षेत्रप्रतिपादितः:. प्रियवच्चो बद्धालवालावलिः। 
निर्दोषिण सनःप्रसादपयसा निष्पन्नसेकक्रियः ।। 

दातुस्तत्तदभीप्सितं किल  फलल्कालेडइतिबालो5प्यसो । 
राजन्दानमहीरहो विजयते कल्पत्रुमादीनपि ।॥॥ ४२४४ 


स्वाभिमानी कल्हण ही राजसेवकों की उदात्तवृत्ति का इन दब्दो में पर्यालोचन कर 
सकता था-- 


पिण्डस्पृहां परित्यज्याहुकता शिक्षिता: क्वचित्‌। 
- तावन्न वीततमसः इववृत्तिमनुजीविनः ॥॥ ५१३२३ 


वह राजसेवकों की पूंछ डुलाने वाली प्रवृत्ति के विरुद्ध था । 


कल्हर्णा की हास-प्रियता इतिहास जैसे ग्रन्थ मे भी झलकती है। पर्वगुप्त नामक 
मन्‍्त्री के दाढ़ी रंगने पर क्या सुन्दर चुटकी ली है-- 


करभाड्ूरुहापिड्े इमश्रुणि क्षितिपालवत्‌ । 
स ददों कुड/मालेप व्चे: शाहलविस्तृते ॥॥ ६-१२० 


सेना के झ्राक्रान्त होने पर वस्त्र रहित लोग पशुओों की भॉति भागते है--यह वर्णन 
परिहास-प्रिय कल्हण की लेखनी से ही प्रसूत हो सकता था । कोई बानर, तो कोई हाथी 
की भाँति भाग रहा था। कल्हण ने उनकी पशुता (शत्रुओं के द्वारा हॉके जाने पर) 
प्र छीटा कसा है-- 

कि नासोदीरणसंन्त्री स नासीत्तत्र कक्चन । 

तिरबचेव विपयंस्तधयेंन॑ पलायितम्‌ ॥। ४.१८-८६ 

वह शिव का उपासक होते हुए भी शैवतन्त्र की कुरीतियों के प्रति भ्रनास्था रखता 
था और बौद्ध संस्कृति की अहिसा का समर्थक था । 

- कल्हण का जन्म ११०० ई० के लगभग कास्मीर में हुआ था। 
कथावस्तु 


राजतरंगिणी में काश्मीर के राजाओं का वास्तविक इतिहास प्रस्तुत करना कवि 
का उद्देश्य रहा है ।' कल्हण के शब्दों में राजतरंगिणी का वण्यं-विषय है--- 

इयं नुपाणामल्लासे छासे वा देशकालयोः । 

अेषज्यभतसंवादिकया. यक्‍तोपय ज्यते ।। १.२१ 

“राजाओं का उल्लास अथवा देश-काल का 'हास हो, इन दोनों के सम्बन्ध में 
प्रचलित पूर्व॑कालीन समान कथाओं को राजतरंगिणी परिशोधित करेगी ।” 
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कल्हण का उद्देश्य केवल राजाओं का नीरस वृत्तान्त ही प्रस्तुत करना नही है, 
प्रपितु प्रजा के विषय मे समसामयिक चर्चा करना भी कवि का प्रमुख मन्तव्य रहा है । 
इस राजतरगिणी में केवल कुछ दिनो की या किसी छोटे प्रदेश की अथवा कुछ व्यक्तियों 


की ही चरित-गाथा नही है, अपितु इसमें एक पूरे समाज का सहस्नो वर्षो का चित्रात्मक 
वर्णन है । 


शैली 


सरल भाषा 


राजतरगिणी के आरम्भ में ही कल्हण ने बता दिया है कि इतिहास-ग्रन्थ को चिर- 
स्थायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे सरल हौली में उपनिबद्ध किया जाय । 
कल्हण के समक्ष एक श्रच्छे इतिहास-लेखक सुत्नत का उदाहरण था । सुब्रत ने अनेक 
विस्ती्ण ग्रन्थों का संक्षेप करते हुए जो इतिहास लिखा, उसके कारण पूर्वकालीन ग्रन्थ 
तो मिट गये पर सुत्रत की रचन भी कठोर होने के कारण भ्रमरता न प्राप्त कर सकी ॥ 
वास्तव में कल्हण की कृति भ्रतिशय सरल श्रौर विषयानु रूप पदावली से समायुकत है । 
सरल पदावली का ऐसा गु*फन केवल महाभारत में ही दृष्टिगोचर होता है । श्रपनी 
वाणी के माधुर्य का निरदर्शन कबि ने किया है-- 


प्रालोक्य शारदां वेवीं यत्र सम्प्राप्यते क्षणात्‌ । 
तरजिणी सधुससी वाणी  कवथिसेविता ॥॥ १.३७ 


शारदा देवी का दर्शन करके बहु मधुमती वाणी मिलती है, जो कवि के लिए 
उचित है । #) 
शात्त रस 


राणतरंगिणी में शान्त रस का प्रवाह निमश्नेरित हुआ है। शान्त रस को कल्हण 
रस्राज मानते हुए कहते हैं--- 

क्षणभजिति जसतूनां स्फ्रित परिचिन्तिलें । 

मूर्भाभिषेकः शास्तस्थ रसस्थान्र विध्ार्यताम्‌ ॥ १.२३ 


रस का निर्वाह इस ग्रन्थ में सर्वत्र हुआ है, चाहे जहाँ चाहिए तरंगिणी में श्रोत्रशुक्ति- 
पुट से रसपान करे। 


झलेकार 


प्रलद्धारों का प्रयोग करने में कल्हण को अनुपम कौशल प्राप्त था । उसके उप- 
मान नये-नये हैं प्रौर ऐसे क्षेत्रों से संगहीत हैं, जहाँ प्रत्थ कवियों की दृष्टि साधारणत: 
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जाती ही नहीं। श्रल्धारों के क्षेत्र मे कल्हण की यह क्रान्ति अनुकरणीय रही है। 
भ्रलंकारों के द्वारा प्रभावशाली चित्रों को उपस्थित करने में कवि निपुण है । अ्लकार के 
लिए कवि प्रकृति से मनोरमतम संचयन करता है। उदाहरण के लिये देखिये--- 


उदये संविभज से भुृत्यानू काराविनिर्गतान्‌ । 
सधो प्रफुल्ल: शाखीव भूगान भूविवरोत्यितान्‌ ॥। ७.८९३ 


“राजा हे ने अभिषेक होने पर भृत्यो पर वैसे ही अनुग्रह किया, जैसे वसन्‍्त ऋतु 
में कुसुमित वृक्ष पृथिवी के छिद्रो से निकले हुए भूड़ो का ।* 


उपमा, उद््रेक्षा, रूपक, दृष्टान्त, व्यतिरेक, अ्रतिशयोक्ति श्रादि अलंकार कवि को 
प्रिय थे। # 


वर्णन 


राजतरंगिणी में प्रेरणा-प्रद वर्णनों की प्रचुरता है। इनमें कवि ने अपनी सूंक्ष्म' 
पर्यवेक्षिणी दृष्टि का स्पष्ट परिचय दिया है । उदाहरण के लिए कश्मीर का 
वर्णन लें--- 


बिजीयते पुण्यबलंबंलेयंत्तु न हास्त्रिणाम्‌ । 
परलोकात्ततो भीतियेस्मिन्नविवसतां परम्‌ ॥। १.३६ 
विद्यावेश्मानि तुद्भानि कुडू!  म॑ सहिस पयः । 
द्राक्षेति यत्र सामान्यमस्ति त्रिदिवदुर्लभस्‌ ॥| १.४२ 
त्रिलोक्यां रत्नसुः इलाण्या तस्यां घनपतेहेरित 

तत्न गौरीगुरु:ः शलो यत्तस्मिन्नपि सण्डलम्‌॥ १-४३ 


अनोखा वर्णन है दरिद्रता का । कश्मीर के देश की जाड़े की रात है। दरिद्वता 


के कारण भोजन भी नहीं मिला है। रात लम्बी है। काटते नही कटती । इसी बात 
को कल्हण के शब्दों मे सुनिये--- ह 


दीतेनोदषितस्थ साषशिमिवच्चिंतार्णवे मज्जतः , 
शान्ताग्नि स्फूटिताधरस्प धमतः क्षुत्क्षामकण्ठस्यथ से । 
निद्रा क्वाप्यवमानितेव दयिता सन्त्यज्य दूर गता 
सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शर्वेरी ॥॥ ३०१८१ 


प्राणसंशयग्रस्त हे का वर्णन करते हुए कवि ने उसके दो भाइयों को बाज के समान 
और हष॑ं को उनके बीच पंखहीन पक्षी बताते हुए कहा है-- 


३८१ 


स्वदेहमामिषीभूत॑ स अ्रात्नो: इ्येनयोरिव । 
निष्पन्नपक्षिग्रतिमो ररक्षावंगतश्चरन्‌ ॥। ७-८२२३ 


उपयुक्त सालझ्भार वर्णन चित्रात्मक कोटि के अन्तर्गत आते हैं। इसमे न केवल 
शब्दों के द्वारा शारीरिक परिणामों का ज्ञान कराया गया है, श्रपितु मानसिक वृत्तियो 
का चित्र श्रद्धित कर दिया गया है। 


श्रन्य कवियों ने राजा के राजोचित वैभव को सर्वोपरि वर्णनीय मानकर उसके 
परिच्छुदो का वर्णन करने में अपनी सफलता मानी, पर कल्हण का राजा चन्द्रापीड तो 
ऐसा है*, जिसके विषय मे कहा जाय--नाभिमानः शुभाथिनाम्‌ । बस इसी प्रसंग में 
इस राजा के सत्त्व की परीक्षा चर्मकार के दन्ताशु-सूत्रो से कवि करा देता है।' राजा को 
यदि महान्‌ देखना चाहते है तो उसकी मुठभेड़ एक चमार से कराइये, जो उस राजा से 
कह सके--- 


कडूणाऊःदहारादिशोभिनां भवतां यथा। 
निष्किऊचनानामस्माक॑ स्ववेहेडहं क्रिया तथा ॥॥ ४-६९ 
देवस्प राजजान्येषा यादृज्ली सौधहासिनी । 

कुटी घदमुखानद्धतमो$रिस्तादृशी सम ।। ४.७० 


वही राजा चन्द्रापीड कल्हण की दृष्टि मे 'राज-चूडामणि' है । स्तूयमान: त्रपां 
दधे' ऐसा चन्द्रापीड जैसा राजा पूर्ववर्ती कवियों ने न तो ढूँढा और न उनको मिला ही । 

पूर्ववर्ती कवियों ने जहाँ ऋहतु-वर्णन के प्रसद्भ मे बहुविध नायिकाश्रों की कामुकता- 
पूर्ण श्रोर भ्रवर्णनीय चेप्टाओं का निरदर्शन किया है, वहाँ कश्मीरवासी कह्हण शिश्षिर 
का वर्णन करते हुए कहता है--- 


ततः प्ावतेंत स्फारनीहारलवबाहिभिः । 
वहुन्लिवाड़ं प्रालेयपवसानेहिसागसः ।॥ ३१६८ 
सन्‍्ततध्वान्तमिषतस्तीन्रशीतवज्ञीकृताः । 
भ्राधाइचकाशिरे तीलनिच्चोलाच्छादिता इव ॥३-१६६ 
शीतार्त्या चुमणावौर्व॑दहनोष्माभिलाषतः । 

ब्रुत॑ यातीव जलधि दिनानि लघुतां ययु :॥३-१७० 


घने कुहरे के कणों की धारा वाली बर्फीली वायु से श्रद्भो को जलाती हुईं शिशिर 
ऋतु भरा पहुँची । सर्वत्र फैले हुए श्रन्धकार के बहाने मानो नील कम्बल से आच्छादित 
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रै८९ 


हुई-सी दिशायें शीत से वशीभूत हुई-ही प्रकट होती थीं | शीत से आते होकर सूरय॑ 
शीघ्र ही वड़वानल की. उष्णता प्राप्त करने के लिए भानो समुद्रोन्मुख होता है--ऐसी 
परिस्थिति में दिन भी छोटा हो गया ।) 


इस प्रकार का सात्त्विक वर्णन आर्ष-परम्परा का परिचायक है। कल्हण इस 
आ्रार्ष पद्धति का अनुयायी था ।' 


सन्देश 


यदि आ्राप देखना चाहते है कि राजपद की तुच्छता क्‍या है, यदि आपकी समझ में 
नही झ्राया है कि पतत का सर्वोपरि द्वार राजा होता है तो आपको किसी विरक्‍्त भत्‌ हरि 
के पास नही जाना है। आप कवि कल्हण के पास' जाइये । वह कल्हण आपसे कहेगा-- 
राजाओं का समय बालकों की भाँति व्यतीत होता है । धतं और विट विचारशूत्य 
राजाओो को परिहास करते हुए कुत्तों के समान छू-छ करके प्रोत्साहित एवं सघर्षों के लिए 
उत्तेजित करते है ।' राजपद को धिक्‍्कार है। 


राजतरंगिणी में प्रायश: राजाओं का उदाहरण लेकर श्रसंख्य स्थानों पर बतलाया 
गया है कि सम्पत्‌ और विपत्‌ का प्रधान निर्माता दैव हो सकता है, जिसकी अनुक्ूलता 
का कोई ठिकाना नही है-- 


दे वसस्‍्यास्वृमुचद्च नास्ति नियमःकोप्यानुक्ल्यं प्रति । 
व्यझूजन्यः प्रियमुत्कद॑ घटयते जन्तोः क्षणादप्रियम्‌ ।॥ 
क्षिप्रं दीघंनिदाघवासरविपत््‌सन्तापनिर्वापणम्‌ । 

प्रादुष्कृत्य वनस्पतेः प्रकुदते विद्य॒द्विसर्ग व यः।॥ ४५४५ 


(देव और बादल का अनुकूल ही बंने रहने का कोई नियम नहीं है। देव बहुत 
झ्रधिक प्रिय दिखाते हुए प्राणी का अ्नथे क्षण भर में ही कर देता है । बादल भी चिर- 
कालीन ग्रीष्म के दिनो की विपत्तिपूर्ण गर्मी को मिटाते हुए ही वनस्पति के ऊपर बिजली 


गिरा देता है।) 


१. राजशेखर ने इसे आर्ष वरत्म बतलाते हुए कहा है-- 
प्रस्थिता चान्‌रुन्धन्ति श्रोतृचित्तानुवर्तनम्‌' श्रार्थात्‌ सत्य का उद्घाटन 
करते हुए यह नही सोचना है कि पाठक का मनोरब्जन करा रहा हूँ कि नही । 
२. राजतरंगिणी ११.६--११२० 
३. घिरराज्यं यत्कृते पुत्रा: पितरइचेतरेतरम्‌ । 
शद्भुमाना न कुत्रापि सुख राजिंषु शेरते ॥।८. 
“इसी आ्रादयय का अन्य इलोक ८.११४६ है। 





ट्रेण हे 


कल्हण का कहना है कि तुम्हारे अभिमान के कारण स्थायी नही हू । जिनपर तुम 
इतराते हो, वे क्षण-भग्र हैं । काल-चक्र ही प्रबल है। तभी तो-- 


हा; प्यद्धिरकारणस्मितसितं पाथोजकोशाकृति । 
बमश्रदृभवकठो रमथझ रभसादुत्तप्तताम्नप्रभम्‌ ॥। 
प्रातर्जोर्णविलक्षकेशविकृत॑ वृद्धाजशीषोपसम्‌ । 

बक्‍त्र॑ नः परिहस्यते ध्रुवमि्द भूतेश्चिरस्थायुभिः ॥ ३०३८६ 


“कल तो अकारण हास्य से प्रसन्न और कमल-कोश की आकृति वाला मुख था 
आज सहसा तपाये हुए तॉबे के समान कठोर दाढ़ी उस पर निकल पड़ी । कल सबेरे ही 
बूढ़े, कुरूप, केश के विकार से विक्ृृत बूढ़े बकरे के सिर के समान उस मुख को देखते 
हुए स्थविर विद्वानों के द्वारा अवश्य ही हँसी नही रोकी जाती ।” 


मनुष्य के पास जो कुछ है---धन, शरीर और शक्तियाँ इन सबका यथाशीफघ्र लोक- 
कल्याण के लिए नियोजन ही सर्वोपरि कतंव्य है। कल्हण का कहना है--कही ये सब 
क्षीण हो गये तो परीपकार का अ्रवसर ही नहीं मिलेगा--- 


श्रयमवसर उपकृतयें प्रकृतिचला यावदस्ति सम्पवियम्‌ । 
विपदि सदाभ्युवयिन्यां पुनरुषकत्त्‌' कुतोइबसरः।॥ ५.३६ 


(यह उपकार का अवसर है, जब तक स्वभावतः चडूचल सम्पत्ति तेरे पास है। 
विपत्ति के सदा बढ़ते रहने पर फिर उपकार का कहाँ अ्रवसर ? ) क्योंकि स्थिराः 
कस्य विभूतयः* । धन को दबायें बैठे रहना साँप की भाँति धन रखना है। अपने भी 
न खाना और दूसरो को भी न देना यह सर्पता नही तो और क्या है ? प्राण छोड़ कर भी 
उपकार करो। 


मूखेंता है किसी को छोटा समझकर उसका अनादर करना श्रौर किसी को बड़ा 
समझकर, उसके पीछे पूँछ डुलाना । सत्य तो है कि--- 


कालेन याति क्रिमितां महेन्द्रो महेल्नभाव॑ क्रिमिरभ्युपति । 
अरय॑ प्रथोयानयमप्रतिष्ठ इत्येष निष्ठाइनुचितोइभिमानः ।। ७-१३६६ 


कल्हण ने शान्तिमय और उदात्त जीवन विताने के लिए सुशील बने रहने का सन्देश 
दिया है । स्वार्थपुर्णं जीवन की हाय -हाय का उसने सर्वत्र विरोध किया है । 
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रेप व 


कल्हण की प्रशंसा पाइचात्य विद्वानों ने विशेष रूप से की है, तथा कल्हण इतिहास- 
प्रणयन में पूर्ण सफल है । उन्होंने भारतीय इतिहास की भ्रभिनव श्युंखलाशों को सामने 
रखा है । वे मनोविज्ञान के निपुण पारखी थे । सत्य के सर्वोच्च पुजारी थे कल्हण भर 
इतिहास की घटनाओं से मानव को चेतना प्रदान करने की लालसा उनके मानस में 
भ्रदम्य थी । 


राजतरंगिणी के श्रध्ययन से मानवजीवन की रहस्यात्मक प्रवृत्तियों को समझा 
जा सकता है। 


अध्याय १६ 


श्रीहष 


कवि-परिचय 
श्रीहर्ष नैषधीय चरित के रचयिता है । वे कान्यकुब्जेशवर के सभापण्डित थे और 
उन्हें राजा ताम्बूलद्य और आ्राासन देकर नित्य समादृत करता था । 


सर्ग के प्रत्येक अन्तिम इलोक मे श्रीहर्ष ने अपने पिता का नाम श्रीहीर और माता 
का नाम मामल्‍लदेवी बतलाया है-- 
श्रीहर्ष५ कविराजराजिमुकुटालडूगरहौरः सुतम्‌। 
श्रीहीरः सुष्‌चे जितेन्द्रियचयं मामल्‍्लदेवी च यस्‌ ।॥। 


. श्रीहर्ष के समय कास्यकुब्ज का नरेश विजयचन्द्र या जयचन्द था । जयचन्द का समय 
११६९-११९५ ई० था। अतः श्रीहर्ष का समय बारहवी शताब्दी का उत्तरार्ध है । 


किवदन्तियों के अनुसार श्रीहर्ष के पिता श्रीहीर का प्रसिद्ध नैयायिक उदयनाचार्य 
से शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमे इनके पिता हार गये थे । मरते समय तक उदयनाचार्य 
से प्रतिशोध की भावना होने पर भी वे कुछ कर न सके । पुत्र को यह बतला कर वे मर 
गये । श्री हष ने तपस्या से श्रपराजेय पाण्डित्य पाया और विजयचन्द्र की सभा में जाकर 
राजा की स्तुति की--- 
४“. गोविन्दनन्दनतया च. वपुःथ्रिया च 
मास्मिन्‌ नुपे कुरुत कासधियं तरुण्यः। 
ग्रस्त्रीकरोति जगतां विजये स्मरः स्त्री- 
रस्त्री जनः पुनरनेन विधीयते स्त्री: ॥ 
गोविन्द का पुत्र होने के कारण, शरीर सुन्दर होने से तरुणियाँ इस' राजा को 
कामदेव न' समझ ले । कामदेव तो संसार को जीतने के लिये स्त्रियों को अ्रस्त्र बनाता 
है और यह राजा युद्ध में लड़ने आये हुए भ्रस्त्रधारी शत्रु-वीरों को पराजित कर स्त्री 
के समान पुरुषत्वरहिंत बना देता है।” | 


नेषधीयचरित 
बारहवीं शी के उत्तरा्ध में नैषधीयचारित की रचना श्रीहष ने की । नैषधीय 
चरित अनेक दृष्टियों से संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है। यह महाकाव्य रखों 
१. तताम्बूलद्यमासनं व लभते यथ; कान्यकुब्जेश्वरात्‌” । नैषध० ,२२,१४३ 
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रेफर 


के परिषाक से पूर्णरूपेण समुन्नत है, काव्य के बहुविध उपादान--अलंकार, व्यजनां, 
गुण, रीति श्रादि इसमे प्रकाम सौष्ठव से विराजमान हैं श्ौर काव्योचित कल्पनाओं का 
इसमें विशेष उत्कर विद्यमान है । यही कारण है कि इस महाकाव्य को श्रमर प्रतिष्ठा 
प्राप्त हो सकी । फिर भी वैषधीयचरित को भारत के सर्वोच्च काव्य-प्रन्थों में स्थान 
नही दिया गया है । इसका कारण श्रीहर्ष में प्रतिभा की कमी नहीं है, अ्रपितु प्रतिभा 
का दुरुपयोग है। युग की प्रवृत्तियाँ--कम-से-कम राजधानी के रसिकों के सम्बन्ध में 
तो यह नितान्त सत्य है--कामुकतापूर्ण थी । श्रीहर्ष ने कन्नौज के राजा का श्राश्रय 
पाया था । बस, राजधानी का प्रभाव था कि रसराज को उनकी रचना में सतत प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई । कवि ने इस काव्य को श्यूगाररूपी अमृत का चन्द्रमा कहा है । 


नैषधीयचरित अपनी रचना के युग में ही रसिक समाज में प्रायः समस्त उत्तर 
भारत में समादूृत हुआ । सर्वविदित किवदन्ती है कि काव्य-म्मज्ञ मम्मठ ने इस 
ग्रन्थ को देखकर व्याजस्तुति की कि इसमें काव्य के सभी दोष विद्यमान है, जिनके 
उदाहरण मुझे असरुय प्नन्‍्थों से दँढ़ने पड़े हैं ।। इस उक्ति से इतना तो सिद्ध ही होता है 
कि मम्मट ने इसे इस योग्य तो समंझा था कि भविष्य के सैकड़ों वर्षों तक यह ग्रन्थ 
रफ़तिकों के बीच अपने गुणों से समादृत होकर मम्मट के बताये हुए दोषो का उदाहरण 
प्रस्तुत करता रहेगा । वास्तव में दोषों की स्थिति गुणो के बीच ही तो होती है । 
कथासार 


''नैषधीयचरित की कथांवस्तु महाभारत के नलोपाख्यान से ली गई है । 
इसके अनुसार विदर्भ के राजा भीम की कन्या निषध के राजा नल के रूप और गुण की 
र्याति सुन कर उसके प्रति भ्रनुरक्त हो गईं। -नल भी दमयन्ती का परिचय पाकर 
उससे प्रेम करने लगा था । दमयन्ती के अनुराग से विह्लल होकर नल अपना मतीरजन 
करने के लिए वन-विहार के लिए गया तो उसने वहाँ सुनहला हस क्रीड़ा करने के लिए 
पकड़ लिया । हस ने नल को योग्य पांत्र समझ कर दमयन्ती का वर्णन किया और फिर 
दइंमयन्ती के प्रास जाकर उसके सामने नल का वर्णन किया । दमयन्ती का स्वयंवर हुआ । 
उप्तमे तल जा रहा था, पर उसको मार्ग में भ्रर्ति, वरुण, यम और इन्द्र भी स्वयवर 
में दमयन्ती को प्राप्त करने के, लिए जाते हुए मिले । नल को उन्होंने श्रपता काम बनाने 
के लिए दूत बनाया । नल ने इस दुष्कर कर्म को सफलतापूर्वक करने का भ्रपना निर्रचर्य 
कार्यान्वित किया, पर जब अन्त में दमयन्ती नल के अतिरिक्त देवताओं का नाम सुनते- 
सुनते मूच्छित होने वाली. ही थी तो नल को प्रकट़ होना पड़ा । 


» “ स्वयंवर.में सरस्वती. ने स्वयं -राजाओो -का परिचय देने का काम किया। इधर 
देवताओं ने मल का रूप अ्रपना , लिया | दमय्त्ती के लिए समस्या थी कि नज्न को 


रे८ 


चाहते हुए भी वहाँ चार अन्य नल-रूपंधारी देवता थे । द्रमयन्ती ने अन्त में नल को 
देवलक्षणो से विरहित देख कर पहचान लिया और विवाह हुआ । 


देवताओं को अपनी पराजय से भारी ग्लानि हुई | उन्हें मार्ग मे कलि भिला । 
'कलि को उन्होने नल की दुर्देशा करने क॑ लिए नियुक्त कर दिया । 


इधर नल विवाह के पद्चात्‌ भोग-विलास में डूबा हुआ था, उधर कलि उसे परास्त 
करने का अवसर ढूँढ रहा था । बस, यही कथा समाप्त होती है । 


“ उपर्युक्त कथानके के माध्यम से वर्णनों का कलात्मक सयोजन श्रीहर्ष ने किया 
है । वर्णन के प्रमुख विषय है--नल, दमयन्ती, उपवन-विहार, हस, संवाद, दमयन्ती 
की विरहातुर अवस्था, स्वगं-गमन, देवताओं का अनुराग, दमयन्ती-विलाप, स्वयंवर, 
देव-पुजन, नल-दमयन्ती का श्वुगार, वारात, परिहास, कलि, प्रभात, नल के साथ सखियों 
का परिहास और नल-दमयन्ती का चन्द्र-बिम्ब-वर्णन । 
कवि का व्यक्तित्व 


श्रीहर्ष के पिता श्रीहीर काशी के राजा विजयचन्द्र की राजसभा के पण्डित थे । 
उनकी माता मामल्लदेवी दद्ध सात्त्विक वक्ति की आराधनीय विदृषी थी। अपनी 
विद्वता के प्रकाम रूप से विकसित दूने पर श्रीहप॑ ने कान्यकुब्ज प्रदेश की राजसभा को 
अग्लक्षत किया । श्रीहषं॑ का कश्मीर देश में विशेष सम्मान था । इससे प्रतीत होता है 
कि श्रीहर्ष ने उस देश को भी अपनी काव्य-रचना की प्रेरणा को स्फुरित करने के लिए 
कभी-न-कभी अवश्य ही चुना था । 
श्रीहृष कोरे कवि न थे, अ्रपितु सर्वशास्त्राचार्य थे और सबसे बढ़कर दाशेनिक आचार्य 
थे । उनका खण्डन-खण्ड-खाद्य आज भी अपनी कोटि की सर्वोच्च रचना है। दर्शन 
और काव्य-रचना की प्रवृत्तियों का एक ही व्यक्ति में सामंजस्य भारतीय काव्येतिहास' 
में अनुपम ही है। श्रीहर्ष ने स्वयं कहा है-- 
साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दुढन्यायग्रहप्रन्थिलि ।/ 
तकें वा सयि संविधातरि सम॑ लॉलायते भारंती।॥। 


श्रीहृर्ष कोरे दार्शनिक भी नहीं थे । वें तो सच्चे योगी थे, जिन्हें सम अवस्था 
में ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती थी, जैसा कवि ने स्वयं कहा है--- 


यः साक्षात्कुडते समाधिष पर ब्रह्मप्रमोदार्णवम्‌ ॥ २२१५५ 


नैषध में कवि का व्यक्तित्व पूर्णहपेणः झलकंता है। कवि कुछ स्थलों' पर अपना 
विचार स्वयं प्रकट करता है-- 
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इंत्युकतवत्या थवलोपि लज्जा 
सानोचिती चेतसि नश्चकास्तु ॥ ३-६७ 


कहीं-कहीं पर तो कवि उत्तमपुरुष के माध्यम से भ्रपतती रुचि कहने में संकोच नही 
करता । | 


प्रन्यानुरागविरसेत विलोकनाहा 
जानासि सम्पगविलोकनसेव _रम्यम्‌ ॥११.६३ 


किसी श्रन्य में अनुराग होने के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को नीरस दृष्टि से देखने 
की अपेक्षा, मेरी समझ में, उसे न देखना ही उचित होता है । 


कवि की दाहनिकता 


श्रीहर्ष को सभी दर्शनों का ज्ञान था । उनका दाहंनिक ज्ञान नितान्‍्त प्रौढ़ था । 
वे श्रद्देताादी दादंनिक थे । खण्डन-खण्ड-खाद्य' नामक विशाल ग्रन्थ में उन्होने अ्रद्वत 
मत का प्रतिपादत किया है। नैषध” का सम्पूर्ण सनत्रहवाँ सर्ग दा्शनिकता से झोत-प्रोत 
है । इसमें एक मात्र दर्शन की ही चर्चा की गई है। यह सर्ग दर्शन का एक झलग ही 
छोटा-सा ग्रन्थ प्रतीत होता है । इसमें चार्वाक दर्शत का खण्डन सफलतापूर्वक मिलता 
है । श्रीहर्ष किसी दूसरे के मत को खण्डन करते ज्ञमय अपने प्रौढ़ पाण्डित्य का प्रदर्शन 
करते है। | 


नैषध में न्‍्याय-वेशेषिक सिद्धान्तों का उल्लेख हुआ है । हर्ष अत्यधिक 
मनोरम' कल्पना के माध्यम से नल-दमयन्ती के दो परमाणु-रूप मनों के मिलने से एक 
तथी सृष्टि का निर्माण कर सकते हूँ । हंस दमयन्ती से कहता है--- 


अ्रत्योन्यसंगमवद्ादधुना विभातां 

तस्थापि लेइपि भनसी विकसद्विलासे ॥ 

स्रष्टू पुन्ननसिजस्य तनु प्रवृत्त- 
मादाविवद्वयणुकक्ृत्परमाणुयुग्सम्‌ ॥ ३१२५ 


“इस समय परस्पर मिलकर नल के और तुम्हारे दोनों के' मन श्रपती विलास-कलाग्रो 


को व्यक्त करते हुए सुशोभित हों । मानो कामदेव के शरीर का पुनः निर्माण करने के 
लिए दृचणुक बनाने में दो परमाण प्रवृत्त हुए है” । 


वैशेषिक दर्शन को उलूक-दर्शन कहते हैं । उलूक को अन्धकार--निरूपक मानकर 
नल' प्रिया दमयन्ती से कहते है-- 


१, नैेषष० २३२, ३'१७, ३'३९ । 
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ध्वान्तस्थ वामोरु विचारणायां 

वेशेषिक॑ चारुसतं सं में । 

ऑलूकमाहुः खलु दर्शन तत्‌ 

क्षमं॑ तमस्तत्त्व-निरूषणाय ॥ ने० २२.३५ 


५ 


“हे सुन्दरि ! इस तम' (अन्धकार) के विषय में मुझे वेशेषिको का सिद्धान्त अत्यन्त 
रुचिकर प्रतीत होता है, क्‍योंकि वे ही तम के निरूपण में समर्थ है और यही उचित भी है 
क्योकि वेशेषिक दर्शंत को उलूक-दर्शन कहते भी है । उलूक के बिना तम का उचित 
निरूपण कर ही कौन सकता है।” 


महाकाव्य में पूर्वं-मीमांसा' साख्ययोग', बेदान्त ' आदि दर्शनों के सम्बन्ध में विचार 
किया गया है । प्रो० हैन्दिक्वी के अनुसार--- 


“नैषध में प्रायः सभी दर्शनों के विभिन्न सिद्धान्तों का उल्लेख हुआ है, जिससे कभी- 
कभी ऐसा प्रतीत होता है, मानो श्रीहर्ष नैषध को विभिन्न दाशनिक सिद्धान्तों का एक 
परिचय-ग्रन्थ बनाना चाहते थे ।१” 


श्रीहष॑ अ्रद्दैत दर्शन को मानने वाले थे, जिसका प्रतिपादन उन्होंने इस प्रकार 
किया है--- 


साप्तूं प्रयच्छति न पक्षचतुष्टयें ता 

तल्लाभशंसिनि न पञ्चमकोटिमात्रे 
श्रद्धां दधे निषधराड बिसतो मताता- 

मदहंततत्व इंच सत्यतरेंषपि लोकः॥ १३-३६ 


काव्य-कला ॥॒ 

श्रीहर्ष के प्रशंसकों ने माध और भारवि की परस्पर तुलना से ऊबकर मानो उनके 
पक्षपातियों को शान्त करने के लिए ही कहा था--“उदिते नैषधे काव्ये कव माघ: क्‍व च 
भारवि: ।” श्रर्थात्‌ तुम लोग माघ और भारवि को छोड़ो और श्रीहर्ष की रचनाओं का 
पाठ करो । वास्तव में जिस काव्य-विधान को भारवि ने ओचित्यपूर्ण रूप दिया और 
माघ ने जिसे अतिशयता प्रदान की, उसको श्रीहर्ष ने चरमोत्कर्ष प्रदान किया है । 
कथावस्तु को गौणतम स्थान देना और कई सर्गो में आद्यन्त वर्णन देते हुए उनमें कथानक 





१. नैषध० १०' ८१, १७ १६, 
२, ३६४, ६४६ 

३, ३३०४, ५८, ९१२१, 
४, नैषध० प्र० ३६३. 
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की घटनाओं की चर्चा तक न करना--यह महाकाव्य का परम लक्षण ही मान लिया 
गया था। 


श्रीहृष॑ का काव्य-जगत असीम है। उनके शब्दों और भावों का भण्डार कल्पना 
श्रौर अनुमान की परिधि से भी परे हैं। कवि के अलंकार-विन्यासों से प्रतीत होता है 
कि उन्होंने वास्तविक और कल्पित जगत्‌ का पर्यवेक्षण दँवी नेत्रो से किया था । 


जगत्‌ में जो कुछ पेशल और मार्दव गुणों से सम्पन्न है, उसके श्रसाधारण और मनोरम 
पक्षों का प्रत्यक्ष निदर्शन करा देन के लिए कवि मानो दब्दों का इन्द्रजाल रचता है। 
यही उसकी विशिष्ट कला है। जिस प्रकार नदी की धारा में बहने वाला प्राणी अपनी 
गति खो देता है, उसी प्रकार श्रीहृष की काव्य-नि् रिणी के प्रखर प्रवाह में सहदय पाठक 
का अपना तत्त्वालोचन विलुप्त हो जाता है। उसे श्रीहर्ष की श्राँखों से ही देखना है । 

श्रीहृषं ने अपनी रचनाओं को ज्ञानलवदुविदग्ध लोगों के लिए नहीं लिखा है। 
उनका काव्यस्तर इतना ऊँचा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए पाठक को पहले से ही 
विशेष साधना कर लेनी चाहिए । 


नेषधीयचरित के कथानक को काव्यमय बनाने के लिए श्रीहर्ष ने महाभारत के नल- 
दमयन्ती के प्रकरण मे पर्याप्त परिवर्तन किया है। महाभारत के अ्रनसार देवता का 
सन्देश लेकर जब नल दमयन्ती के पास पहुँचे तो उन्होने आरम्भ में ही श्रपना परिच्रय 
दे दिया | नैषधीयचरित के अनुसार नल ने श्रपने को तब तक निगृढ़ रखा, जब तक 
उन्हें दौत्य करना था । कवि ने जिस सफलता से नल के द्वारा दौत्य कराया है, वह अन्यथा 
श्रसम्भव होता । 
शैली 

श्रीहरष की शैली का परिचय उन्हीं के दब्दों में इस प्रकार है--कविकुलादुष्टाध्वपान्थ' 
अर्थात्‌ प्राचीन कवियों के द्वारा न देखे गये हुए मार्ग का पथिक इससे भी बढ़कर 
अन्याक्षुण्णरसप्रमेयभणिति' अर्थात्‌ रसानुभूति की नई पद्धति का आविष्कार करने वाली 
वाणी । काव्य की रसात्मकता का परिचय श्रीहर्ष ने स्वयं कराते हुए लिखा है--- 


यत्काव्यं मधु्वाषि' अर्थात्‌ जो काव्य मधुरता की वर्षा कराने वाला है और '“शृद्धारा- 
मृतशीतगु:' भ्रर्थात्‌ जो काव्य शद्भार-रूपी अमृत की वर्षा करने के लिए चन्द्रमा है । 
प्राचीन आलोचकों के मत से नैषधं विद्वदौषधम्‌' है श्रर्थात्‌ विद्वातों को भी इसका 
काव्य-रहस्य ढूँढ़ना ही होगा। रा 
श्रीहर्ष की शैली की जितनी भी प्रशंसा, शास्त्रीय दृष्ठि से की जाय, कम है । 

कवि का अभ्रप्नतिम अ्रधिकार प्रत्येक शब्द के पूर्ण रूप के ही ऊपर नहीं था, श्रपितु उसके 
'अंग्र-प्रत्यज्भ पर भी था। किसी एक ही इलोक में शब्द-गुम्फून इस प्रकार कर देना कि 
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उसके पाँच अर्थ निकलें--मानवीय कला नही, अपितु श्रलौकिक विज्ञान है । इलेष और 
यमक तो पद-पद पर श्रीहर्ष के काव्य का चरण-चम्बन करते है । वास्तव में कविता 
हृदय के उद्गार-रूप में प्रकट होनी चाहिए । प्राचीन युग के कवियों ने कदाचित्‌ देखा 
कि सरस काव्य के द्वारा हृदयावर्जन करने वाले ऐसे अ्संख्य कवि है, जिनकी कोमलकान्त 
पदावली प्राचीन यूग में गली-गली में सुनी जा सकती थी । फिर तो ऐसी कविता की 
और महाकवियों की पूछ हुई, जिनमें हृदय के भावस्फुरण के भ्रतिरिक्ति सभी शास्त्रों 
के पाण्डित्य का निदर्शन हो । कालिदास की रचना में इस प्रवृत्ति का बीजारोपण हुआ, 
भारवि और माघ ने इसे सर्वाधित किया और श्रीहर्ष ने इसका चूडान्त परिपाक किया । 
सम्भव है, आज के पाठको को श्रीहर्ष की इस अद्वितीय सफलता के प्रति अपने ही ज्ञान 
और प्राचीन परिपाटी के प्रति प्रेम की उत्कृष्टता की कमी होने के कारण विराग हो जाय, 
पर अपने युग का तो श्रीहरष सभी पण्डितों के लिए मूर्तिमान्‌ हर्ष ही था । 

काव्य के शाइवत मानदण्डो की दृष्टि से देखा जाय तो यह निविवाद है कि श्रीहर्ष का 
काव्य विषय के प्रतिपादन और शैली की क्लिष्टता के कारण कभी भी सर्वोच्च समादर 
के लिए नहीं हो सकता । श्रीहर्ष की कविता-कामिनी अलंकारों से इतनी लदी और 
प्रच्छुन्ष है कि उसका वास्तविक स्वरूप अद्वितीय रस-तायक को ही आनन्द की परिधि 
में प्राप्तव्य है। पर काव्य तो गिने-चुने विद्वानों की वस्तु नही है । श्रीहर्ष ने अपने प्रगाढ़ 
पाण्डित्य के गये में इसी सत्य को कभी भी अपनी आडस्बरपूर्ण शैली की जन्मदात्री 
विद्वता के ऊपर अंकुश नही लगाने दिया । इस प्रकार श्रीहर्ष की दौली में प्रकृति के 
स्वरूप को स्थान नहीं मिला और न कवि को प्राकृत जन की श्रोर दृष्टिपात करने का 
ग्रवसर मिला । 


अलंकार 
श्रीहर्ष की कत्पनाओं से प्राय: सभी युगों के कवि बनने के इच्छुक युवक लाभ उठा 
सकते है । कल्पनाशक्ति का सर्वोच्च व्यायाम सस्क्ृत साहित्य में यदि कही है तो वह 
श्रीहर्ष की रचना में । इसी कल्पना से प्रायः सभी श्रर्थालंकारों का आविर्भाव होता है । 
उदाहरण के लिए चन्द्र के विषय में कवि की उक्ति देखिये--- 
निजांश निर्देग्धभदड्भभस्मभि:, 
मुधाविधुर्वाउछति लाडछनोन्‍्मुजाम्‌ । 
त्वदास्यतां यास्यति तावतापि कि 
बधूवधनंव पुनः कलडितः ॥ ६१४६ 


“चन्द्रमा अपनी किरणों से मेरे अंगों को जलाकर उसकी भस्म से अपने कलंक को 
मिठाना चाहता है। वह ऐसा करने पर भी क्या तुम्हारी समानता प्राप्त कर सकेगा 
हाँ, उसके ऊपर वध-वध का एक नया कलंक और लग जायेगा । 
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चन्द्र की दशा देखकर ही मानो सूर्य ने संन्यास ले लिया था । कवि की उक्ति है--- 


झादाय दण्ड सकलासुदिक्षु योड्य परिज्राम्यति भानुभिक्षुः। 
श्रब्धी, निमज्जन्निव तापसो$यं सन्ध्याश्रकाषायमधत्त सायम्‌ ॥। 


“यह सूर्य दण्डी स्वामी है । दण्ड लेकर सभी दिशाज्रों में घृमता रहता है। श्रब 


सनन्‍्ध्या के समय मानो समुद्र में स्नान करके सन्ध्याकालीन आकाश के काषाय को धारण 
कर रहा है।” 


श्रलद्धारों के प्रयोग में श्रीहर॑ ने सवंत्र श्रपती क्षमता दिखलाई है । उनकी 
झलंकार-सम्बन्धी कल्पनाये चामत्कारिक है। यथा उत्प्रेक्षा श्रलक्भार--- 


निलीयते ह्लीविधुरः स्वजेत्रं, 
अत्वा विधुस्तस्य मुख मुखान्नः। 
सुरे समुद्रस्य कदापि पूरे, 
कदाचिद्षभ्नसदतक्षगर्भ ।। ३-३३ 


हंस दमयन्ती से नल की प्रशंसा करता हुआ कहता है “मेरे मुख से अपने मुख 
को जीतने वाले उस नल के मुख का वर्णन सुनकर चन्द्रमा श्रत्यधिक लज्जित हुआा 
और इसी कारण कभी सूर्य-मण्डल में प्रवेश करता है और कभी समुद्र मे डूब जाता है 
और कभी भ्रमण करती हुईं मेघ-माला में छिप जाता है ।” 


इस इलोक में प्रतीयमान भ्रर्थ की अ्रभिव्यञ्जना हो रही है। नल का मुख चन्द्रमा 
से अधिक सुन्दर है। इसी कारण चन्द्रमा नल के सामने नहीं आना चाहता । 


इलेष का प्राधार लेकर कवि ने दमयन्ती के विरह की मार्भिक श्रभिव्यञ्जना की है। 


निविशते यदि शकशिखा पढे, 

सृजति सा कियतोमसिव न व्यथाम्‌ । 
मृवुतनोवितनोतु कर्थ न ताम, 

श्रवनिभूत्तु प्रविध्य हृदि स्थितः ॥॥ ४-११ 


“किसी के पैर में यदि टूंड॒ घूस जाता है तो, वह कितना दर्द करता? फिर 
' कोमल शरीर वाली दमयन्ती के हृदय में तो पुथ्वी' को धारण करने वाला राजा नल, 
प॒र्वेतत घुस गया तो उसे भला क्‍यों न व्यथा हो ?” 


इस इलोक में जो चमत्कार अ्भिव्यक्त है, वह अवनिभुत्‌' शब्द के कारण उत्पन्न 
हुआ है। अवनिभूत्‌ के परवेत और राजा दो भर्थ होते. है । . . 
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दृष्ठटास्त का उदहारण--- 
इष्ठेल पुर्तेत नलस्य वद्या- 
स्स्वर्भोगमत्रापि सूजन्त्यसर्त्याः । 
महीरुही दोहदसेकशक्ते- 
राकालिक॑ कोरकमुद्गिरन्तिं ॥।३-२ १ 
“देवगण ईष्ठापूर्त के पुण्य से वशीभूत होकर इस भूलोक में भी स्वर्गीय भोग की 


रचना करते हैं, क्योकि वृक्ष भी दोहद-सेक के प्रभाव से अ्रसमय में कलिका को 
उत्पन्न करते है । 


बेलातिगस्त्रेणगुणाब्धिवेणी, 
न योगयोग्याइईसि नलेतरेण । 
सन्दमभ्यंते दर्भगुणेन मल्‍्ली- 
माला न मुद्दी भृश़ककंशेन ॥| ३-४६ 
“परम रमणीय तुम नल के अतिरिक्त किसी के भी समागम के योग्य नही हो, क्योंकि 
श्रत्यन्त कड़ी कुश की रस्सी से कोमलमल्लिका की माला नही गृूथी जाती ।” 
रूपक अलक्ूार का उदाहरण-- 
संग्रामभसीषुभवत्यरीणाम्‌, 
अख्रेनेदीमात॒कतां गतासु । 
तद्वाणधारापवनाशनान', 
राजन्नजीये रसुभिस्सुभिक्षम्‌ । ३.३८ 
'शन्नुओं के रक्त से नदीमातृकत्व को प्राप्त युद्धभूमि मे राज-समूह के प्राणों से उस 
नल की बाणधारा रूपी सर्पो के लिए सुभिक्ष होता है ।” 


चतुर्थ सर्ग के अन्तिम इलोको में ग्राधा इलोक सखी कहती है और श्राधा दमयन्ती । 
बक्रोक्ति की अभ्रतिरञजना रमणीय है । यथा--- 


अमृतदीधितिरेष विदर्भजे ! 
भजसि तापसमुष्य किमंशुतिः ? 
यदि भवन्ति मृताः सखि चन्द्रिकाः ! 
दाशभूतः क्‍्व तदा परितप्यते ॥॥ ४.१०४ 
सखी---है विदर्भकुमारी दमयन्ती ! यह अमृतकिरण वाला है, इसकी किरणों 'से 
क्‍यों सन्‍्तप्त होती हो ? 
दमयन्ती--है सखि ! यदि चन्द्र की किरणें मृतः (नष्ट) हो जाती, तब कहाँ 
सन्‍्ताप होता ? श्रर्थात्‌ चद्धमा के ,अभाव में सन्‍्ताप भी न होता ।. 
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प्र्यान्‍्त रन्‍्यास, दीतक, उपभा, संकर, अपक्वति, निदर्शना, श्रतिगयोक्ति, भ्रनुमान, 
प्रतीयप श्रादि अलक्ूरों का समीचीन प्रयोग हुआ है । श्रीहर्ष ने जिस प्रकार अर्थालंकारों 
के प्रथोग में ग्रपती विशेषता दिखलाई है, उत्ती प्रकार शब्दालड्ूारों के प्रयोग में भी । 


अनुप्रास स्वाभाविक रूप में आ गभे है । कोमल पदावली भ्रनुप्रास से श्रवण-सुखद हो 
गई है। यथा यमक-- 


लोकेशकेशवशिवानपि_ यहचकार 
शुद्धभारसान्तरभुशान्तरशान्तभावान्‌ । 
पञ्चेन्द्रियणि जगतामिषपञ्चकेन 
संक्षोभयन्‌ बितनुतां वितनुमुदं वः ॥ ११.२५ 
जिस कामदेव ने अ्रपनी शज्भारिक लीलाओं से ब्रह्मा, विष्ण और शिव के भी शान्त 
भाव को जजंर कर दिया और श्रपने पाँचों बाणों से जिसने ससारी जीवों की पाँचों 
इन्द्रिपों को क्षुर्त्र किय। है, वे पचरतायकर कामदेव आपको प्रमुदित करें ” 
इलोकों की उत्कृष्टता उस समय विशेष रूप से अभिव्यक्त होती है, जब दमयन्ती 
को वरण करने की इच्छा से उपस्थित देवताशों श्रौर नल दोनों के लिए पाँच श्रर्थ 
प्रत्येक इलोक से निकलते हैं। इसे नैषध की पञचनली कहते है । नल के सामने 
दमयन्ती खड़ी है। सरस्वती परिचय करा रही है-- 
देवः पतिविदृषि नेषधराजगत्या 
निर्णायते न किसु न ब्रियते भवत्या। 
नायं॑ नलः खलू तबातिभहानलाभो 
यद्येनमुज्ससि वबरः कतरः पुनस्ते ॥ १३.३४ 
“हे विदुषि ! राजा नल के बेष में यह देवता है, पृथ्वीपति नहीं ! क्‍या तुझे 
विश्वास नही हो रहा है ? तू क्यों वरण नहीं करती ! यह नल नही है ! उसकी आभा 
मात्र है। यदि तू इसे छोड़ देगी तो फिर तेरा कौन पति होगा ?” नल के सम्बन्ध में 
इस प्रकार श्रथ होगा--- 


हे विदुषि ! नैबधराज के वेष में अपने पति इस राजा को तू क्यों नहीं पहचानती 


और क्या तेरा विचार इसे जयमाला पहनाने का नही है ? यदि तू इसे त्याग देगी, तो 
फिर तेरा कौन पति होगा ? 


रीति : क्‍ 
श्रीहृष वैदर्भी रीति की प्रह्मंसा करते है--- 
'धन्‍्याधसि वेद्भि ! गुणेरुवारे- 
यथा ,सम्राकृष्पत नेबधो5प्ि ॥ ३,११६ 
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इससे प्रतीत होता है कि श्रीहर्ष अपनी रीति वैदर्भी बतलाते है । नैषध महाकाव्य 
के' कतिपय सर्गो में वैदर्भी रीति प्रयुक्त हुई है तथापि इस काव्य में वेदर्भी की प्रधानता 
किसी प्रकार भी नहीं कही जा सकती हूं । वेदर्भी रीति अपनी सरस कोमलता के लिए 
प्रसिद्ध है। श्रीहर्ष्ं कलावादी कवि हे । कलात्मक स्थलो की प्रधानता है, जिसके 
फलघ्वहूप भाषा, भाव आदि में कोमलता या सुबोधता नहीं है। अतः: श्रीहर्ष की रीति 
प्रायशा. पाञचाली ही कही जा सकती है। 
रस 

रसो मे श्रृंगार के प्रति श्रीहष॑ की श्रत्यधिक रुचि थी । नैषध में कामशास्त्र सम्बन्धी 
ऐसे विषयो का भी वर्णन है, जिन्हे स्वय वात्स्यायन ने भी सुरुचि की परिधि से बहिर्गत 
होने के कारण छोड दिया था । सारे जगत का श्द्भारपरायणस्वरूप देखने में श्रीह्ष अनूठे 
ही है । अन्य रसों का तो स्पर्मात्र करना ही कंवि ने पर्याप्त समझा है। ऋज्ाररस 
के दोनों पक्ष--सभोग और विप्रलम्भ का सागोपांग वर्णन किया गया है। कही-कही 
अदलील वर्णनों की प्रचुरता है । 


तैषध के प्रथम सर्ग के अन्त मे कहा गया है कि यह रचना श्द्भार-रस की है--- 
श्ूद्धारभंग्या सहाकाव्ये ॥| १९१४५ 


आगे चलकर मध्य में भी फिर एक बार इस काव्य को श्ृद्धार-रस रूपी अमृत का 
सुधाकर कहा गथा है-- * 


५ श्यु द्भारामृतशीतगों ॥। १११३० 


भ्रत्त में भी कवि ने यथा यूनस्तद्वत्‌ परमरमणीयापि रमणी के द्वारा इस बात की 
स्पष्ट व्यञ्जना की है कि नैषध काव्य श्युद्भार प्रधान है । दमयन्ती-विवाह तक श्यृद्धार 
रस की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है । 


सप्तम सर्ग में दमयन्ती के नख-शिख का वर्णन किया गया है। एक-एक श्रद्ध के 
लिए भ्रनेक इलोक हैँ, जो अत्यधिक विलासपूर्ण हैं। नारी के स्वरूप-वर्णन में श्रीहर्ष 
दक्ष है । उसमे श्ृद्धार-रस की मधुर व्यञ्जना के साथ ही साथ एक विलक्षण सहृदयता 
है। यथा--- 

हृतसारमिवेन्दुमण्डल॑ दसयन्तीवदनाय._ बेधसा । 

कृतमध्यनिल विलोक्यते धृतगस्भीरखनीखनोलिस ॥॥ २२५ 


“प्रतीत होता है, दमयन्ती के मुख की रचना करने के लिए, ब्रह्मा ने चन्द्रमा को 
तिचोड़ कर उसका सार भाग खींच लिया है। इसी' कारण बीच में छिद्र हो जाने के 
क्रारण उसके उस पार आ्राकाश की नीलिमा दिखाई पड़ती है |” , 


३९६६ 


चतुर्देश सर्ग में श्युद्धारमयी लीलाग्नों का वर्णन विशेष रमणीय है--- 
रोमाणि सर्वाण्यपि बालभावाद्‌ 
वरश्रियं वीक्षितुमुत्युकानि । 
तस्यास्तदा कण्टकिताड्डयष्टे- 
रुदग्रीधिकादानभिवान्वभूवन्‌ ।। १४.४३ 


“उस समय दमयन्ती का सारा शरीर पुलकित हो रहा था, मानो उसके समस्त 
रोम शिश्‌ होने के कारण वर की शोभा देखने के लिए उत्सुक होकर अ्रपनी गर्दन 
उठाए हुए थे ।” 


बीसवें सर्ग में नल-दमयन्ती का सखियों के साथ हास-परिहास रोचक दौली में 
वर्णित है। जिस प्रकार संभोग श्वुद्भार का वर्णन अद्वितीय है, उसी प्रकार विप्रलम्भ 
श्वुगार का भी। विप्रलम्भ श्युगार में कवि श्रनूठी कल्पना द्वारा उसे चमत्कारपूर्ण 
बनाता है । चतुर्थ सर्ग विप्रलम्भ शज्भारमय है । इस सर्ग में कवि ने दमयन्ती की विरह- 
व्यथा का चित्रण किया है, जिसमें चन्द्रोपालम्भ-वर्णन भ्रनुत्तम है । कल्पना का प्रसार 
और वर्णन की निपुणता दर्शनीय है-- 


विनिहितं॑ परितापिनि चन्दन 

हृदि तया भृतबुद्ब॒दुमाबभौ । 

उपनणन्‌ सुहद हुदयेदयं 

विधुरिवाडूगतोडुपरिप्रहः ।। ४.२८ 
, “उस दमयन्ती के सन्‍्ताप युक्त हृदय पर रखा हुआ चन्दन का लेप, पानी का बुलबुला 
बनकर हृदय में रहने वाले मित्र कामदेव के पास तारारूप परिवार के सहित भ्राये हुए 
चन्द्रमा के समान प्रतीत होता है ।” 


अग्निजन्य दाहपीडा श्रधिक सन्‍्तापकारक नहीं होती, किन्तु विरहजन्य दाहपीडा 
ही अ्रधिक सल्तापकारक होती है। चन्द्रमा के सम्बन्ध में दमयन्ती का कथन है--- 
अयमयोगिवध्वधपातके- 
भ्रेसिमवाप्य दिवः खलु पाल्त्ययते । 
शितिनिद्ाद्षदि स्फुटदुत्पतत्‌ 
कणगणाधिहुृतारकितास्बरः ॥ ४"४६ 


इस' चन्द्रमा ने अनेक निरफराध वियोगिनी स्त्रियों को मारकर पाप कमाया है। 
इसी कारण यह रात्रि-हूपी चट्टान पर आकाश से घुमाकर पठका जाता है। पठकने के 
कारंण इसके खण्ड-खण्ड हो जाने से जो कण चारो ओर बिखर गये है, वे ही मानों 
आकाश में तारों के रूप में चमक रहे हैं।” 


298७8 


वद विधुन्तुदमालि ! मदीरिते- 
स्त्यजसि कि द्विजराजधिया रिपुम्‌ । 
किसु दिव॑ पुनरेति यदीदुशः 

पतित एवं निेव्य हि वारुणीम्‌ ॥॥ ४९७० 


“हे आलि ! तुम मेरे कहने से चन्द्रमा को पीड़ित करने वाले राहु से पूछो कि तुम 
ब्राह्मण मानकर कतंव्य-पथ से च्यूत शत्रुभूत इस चन्द्रमा को छोड़ते क्यो हो ? कही 
तुम न छोड़ते तो वारुणो (मदिरा-पदिचिम दिशा) का सेवन कर पतित हुआ 
स्वर्ग नहीं जाता ।” 

कही-कही इस प्रकार की उक्तियाँ हास्योत्पादक हो गई है--- 


कुरु करे गुरुभेकमयोघन 
बहिरितो मुकुरञ्च कुरुष्व से । 
विद्यति यत्र यदेव विधुस्तदा 
सखि ! सुखादहित जहि त॑ दुतम्‌ ॥ ४५६ 
“हे सखि अपने हाथ में लोह का भारी घन लो, मेरे दर्पण को इस घर के बाहर 


रखो । इस दर्पण में चन्द्रमा जब प्रवेश करता है, तब उस शत्रु को शीघ्र ही श्रनायास 
मार डालो” 


वीर, अद्भृत्‌, करुण, हास्थादि रसों का भी नैषध में चित्रण यथा स्थान हुआ है । 
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पदलालित्य' 


संस्कृत श्रालोचकों को नैषध का पद-लालित्य सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुआ । इसी कारण 
नैषध के पदलालित्य की मृकत कण्ठ से प्रशंसा की गई--- 


नेषध पदलालित्यम्‌ 


नैषध का पदलालित्य उसका एक प्रकार से प्रधान गुण है, जो समूचे काव्य में दर्शनीय 
है। एकादश सगे में पदलालित्य की भ्रनुपम छटा है-- 


तत्रावनीद्धचयचन्दनचन्द्र लेप- 
तेपथ्यगन्धवहगन्धवहुप्रवाहम्‌ । 
श्रालीभिरापतदनंगशरानुसारी, 
संसध्य सौरभसगाहुत भुज्भवग्गं: ॥११५ 
“उस स्वमंवर में झ्राए हुए राजाओं के चन्दन और कपूर के श्रद्भराग की सुगन्ध को 


लेकर बहने वाले वायु का मार्ग रोक कर, कामदेव के बाणों की भॉति अनेक पंक्तियों में 
गिरता हुआ भृज्भसमूह सुगन्ध का उपभोग कर रहा था। 


5 दैहद 


उत्तुद्न्‍भमड्भलमुदद्भनिनादभड़ी 
सर्वानुवादविधिबोधितसाधुमेधाः । 

सौधसत्नजः प्लुतपताकतयाभिनिन्‍्यु- 

सेन्ये जनेष निजताण्डवपण्डितत्वस ॥ ११.६ 


“क्रुण्डन पुरी की प्रासाद-पंक्तियाँ वायु के कारण हिलती हुई ध्वजाओं के द्वारा 
लोगों को अपनी नृत्यकुशलता का परिचय दे रही थी । ध्वजाएँ इस प्रकार हिल रही 
थी, जैसे सौधपक्तियाँ स्वववर के समय बजाए गए मगल मुदझ्भ की गम्भीर ध्वनि के 
अनेक भेदों के भ्रतूसार अज्भादि का सञ#चालन करने की चतुरता का प्रदर्शन कर रही 
हों ।' 

उपर्युक्त पद्मांशों में एक प्रकार की ध्वनि है। समान अ्रक्षरों की पुन"-पुनः श्रावृत्ति 
से अनुप्रासात्मक श्रवण-सुख है । लय है। नादात्मक अनुक्ृति है। समान शब्दों की 
पुनरावृत्ति से लालित्य श्रघधिक बढ़ जाता है। यथा-- 

चलब्नलडकृत्य. सहारय हय॑- 

स॒ वाहवाहोचितर्वेषपेशलः । 
प्रमोदनिष्पन्दतराक्षिपक्स भि-- 

व्यंलोकिक लोकेनंगरालयेनलः ॥। १.६६ 

“तीत्र वेग वाले घोड़े को श्र॒लंकृत कर चलते हुए तथा अ्रपने वाहन घोड़े के योग्य 
बेष से सुन्दर उस नल को अतिशय हे के कारण निरमेष-रहित होकर नगरवासियों ने 
, देखा ।” 

श्रीहर्ष के पदलालित्य के लिए निम्नलिखित श्लोक आदर्श है--- 

देवी पवित्रितचतुर्भुगवामभागा 

वागालपत्पुनरिसां गरिसोभिरासाम्‌ । 

एतस्प्र निष्कृपकृपाणसनाथपाणेः 

पाणिप्रहादनुग्‌ हाण गणं गुणानाम्‌ ॥ ११.६६ ः 

नैषध का पदलालित्य श्रृद्धारभूज्ार-सुधाकर' है। यह हर्ष की सबसे बडी विशेषता 

है। अनुप्रास के चमत्कार की अ्रदुभुत क्षमता श्रीहर्ष में है। पनुप्रास से पदलालित्य 
स्वभावत. झा ही जाता है । नैषध में सर्वत्र पदलालित्य की छठा दिखलाई पड़ती है । 
नूतन शब्दावली और शब्द और अर्थ का भावात्मक सामव्जस्य अनुपम हैं । 


्युत्पत्त 


श्रीहर्ष की प्रतिभा अनुत्तम थी । हष को सभी विषयों का ज्ञान था । कावब्य- 
प्रकाशकार मम्मट के अनुसार व्युत्पत्ति है-- ' 
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लोकस्य स्थावरजड्भरमात्मकलोकवृत्तस्य, शास्त्राणां छन्‍्दोव्याकरणाभिधानकोश- 
कलाचतुर्वंगंगजतुरगखड्गादिलक्षणग्रन्थानां, काव्यानां च महाकविसस्बन्धिनां, .. ««« 
इतिहासादीनां च विमर्शनात्‌ व्युत्पत्तिः ॥ 


उपर्थक्त दृष्टि से श्रीहर्ष वास्तव मे व्युत्पत्तिमान्‌ थे । 


श्रीहृर्ष ने वैषध की रचना पूर्ण-व्युर्पत्ति के साथ की है। अपने समस्त ज्ञान का 
उन्होंने इस ढग से परिचय दिया है कि नैषध काव्य' केवल काव्य न रहकर विभिन्न विषयो 
के ज्ञान का कोष भी है, इसी कारण इसे, विद्वदौषधम्‌” कहते है । डा० सुशीलकुमार डे 
का कथन है। 


इसे तो मानना ही पड़ेगा कि नैषध-चरित केवल एक बवैदुष्यपूर्ण काव्य ही नहीं है, 
अपितु अनेक प्रकार से परम्परागत ज्ञान का भण्डार है, भौर किसी पाठक को उस समस्त 
ज्ञान से पूर्णतः प्रपन्न होकर ही इसमें (नैषध में) प्रवेश करना चाहिए ।' 


दमयन्ती स्वयवर में राज-परिचय-प्रकरण में व्युत्पत्ति की चरम सीमा है। इससे 


अ्रगाध पाण्डित्य का ज्ञान होता है। वेद-बेदाद्भ, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष आदि से 
नैषध मण्डित है । 


नेषध व्याकरण शास्त्र के गूढ एवं सूक्ष्म रहस्यों से भरा है । हंस दमयन्ती के सम्मुख 
नल की प्रशसा करते हुए कहता है । 


क्रियेत चेत्साधुविभक्तिचिन्ता 

व्यक्तिस्तरा सा प्रथमाभिधेया । | 
या स्वोजसां सांधयितूं विलासे- ४८ 
स्तावत्क्षमा नामपर्द बहु स्यात्‌ ॥ ३*२३ 


“यदि महापुरुषों की श्रेणियों में विभक्त किया जाय, तो वह व्यक्ति (नल) प्रथम 
माना जायगा, जो अपने ओज से असख्य शत्रुओ के पदो को अपने अ्रधीन करने से पूर्ण 
समर्थ हुआ है” द 


पक्षान्तर मे यदि सम्यक्‌ रूप से विभक्तियों का विचार किया जाय, तो वह प्रथमा 
नाम की विभक्ित है, जो अपने सु-औ्र-जस रूप एक वचन, द्विवच्तन तथा बहुवचन प्रत्ययो 
के कार्य-बल से अनेक प्रातिपादिक शब्दों को सिद्ध करने में नितान्त समर्थ होती है ।' 


कही-कही पाणिनि के नियमों के द्वारा हास्य-सर्जन करने में वें नही चुकते । 
पाणिनि के सूत्र श्रपवर्ग तृतीया (२.३.६) के सम्बन्ध में नृतत उद्भावना देखिए-- 


फीड... िरमारअनमजरमावने. पुमिषक, कमेह१ कण०+नक 
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डहु७०० 


उभयी प्रकृति: कामे सज्जेदिति मुनेर्मतः। 
भ्रपवगें. तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥ 
“स्त्री प्रकृति और पुरुष प्रकृति दोनों काम में ही श्रासकत रहा करे । अ्पवर्ग 
(मोक्ष ) तो केवल तुतीया प्रकृति (नपुंसको) के लिए है।' 
अन्यत्र हुं का कथन है--- 
भडकवत्‌ं प्रभुव्यकरणस्थ दर्ष- 
पदप्रयोगाध्वनि लोक एष: । 
शकशो यदस्पथास्ति शशी ततोथ्य- 
सेवं मुगोउस्यास्ति मृगीति नोकतः ॥| २२८२ 


“ज़ब्दों के प्रयोग में लोक-व्यवहार व्याकरण के नियमों की कोई अपेक्षा नहीं करता 
अपितु उसका अपमान-सा करता है। शश (खरगोद) वाला होने से चन्द्रमा को शज्षी 
तो कहते है, पर मृग वाला होने पर भी उसे मृगो नही कहते । 
उक्ति-बेचित्य 

नैषध मे किसी बात को सीधे शब्दों मे कहना मात्र काव्योत्कर्म नही माना गया । 
हंस केवल यह कहना चाहता है कि नल के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, परन्तु 
वह नल का नाम न लेकर चमत्कारिक ढग से कहता है । 

एक विना सावुश्ि तन्नरस्थ स्वर्भोगभाग्यं विरलोदयस्य 

इसमें 'विरलोदयस्प' पर उक्ति वेचित्य स्पष्ट है अर्थात्‌ जिस तर' दब्द में र' नही 
है और वहाँ ल” का उदय है. श्रर्यात्‌ नल + परभाणुभ्रध्या: (३.४१) परमाणु 
के बराबर श्रर्थात्‌ अतिशय कृश कटिवाली, वेलातिगस्श्रेणगुणाव्धिवेणी (३.४६) परम- 
रमणीय-पआ्रादि उक्ति वैचित्य के उदाहरण है । 

, प्रतीयमान अर्थ का चमत्कार भी उक्ति वचिध्य के माध्यम से ज्ञात होता है। 
वक्रोक्ति की भ्रतिरऋजना नैषध में दर्शनीय है-- 

चेतो नल कासयते मदीय॑ 

तान्यत्र कुत्रापि च साभिलाषम्‌ ॥॥३.६७ 
चेतो नल॑ कामयतेज-मेरा मन नल को चाहता-है। 
चेतो इनल॑ कामयतेज"-मेरा मन अरिन को चाहता है । 

चेतो न लंकामयते>--मेरा मन लझ्कापुरी को नहीं चाहता । 


वक्रोक्ति की अतिरञ्जना चतुर्थ सर्गे में विशेष है। दमय्ती भौर उसकी सखी 
एक ही पद के दो अर्थ लेकर भिन्न-भिन्न अ्भिप्राय' का बोध कराती है । यथा, "' 


४७७१ 
स्फुटति हारमणों मदनोष्मणा श 
हृदयमप्यनलंकृतमणय ते । 


सखि ! हतास्मि तदा थदि हृद्यपि 
प्रियतसः से भम व्यवधापितः ॥॥४९१०६ 


यहाँ दमयन्ती अनलक्षतम्‌' का श्र्थ नलशून्य करती है और सखी मण्डनरहित॑' 

डा० सुशील कुमार डे के अनुसार श्री हष शुष्कशास्त्रीय ज्ञान के साथ श्वुद्भारू 
विलासो के सूक्ष्म विवेचन में किसी प्रकार असमर्थ नहीं है। उदाहरणार्थ, सौ से 
भ्रधिक श्लोकों का सप्तम सर्ग है, जो दमयन्ती के नख-शिख-सौन्दर्य का सूर्क्म एवं 
वासना*जन्य विवरण मात्र है। यह वर्णन कथानक की गति को एकदम अवरुद्ध कर 
देता है, साथ ही इसमे शिष्टाचार की अवहेलना है । यह समग्र वर्णन स्वय नल द्वारा 
किया जाता है । कवि शुद्भार (विलास) वर्णन के अवसर को कभी नहीं छोड़ता है। 
कुछ इलोकों की शंगारिक गभीरता श्रीहृर्ष के काम-शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान का उदाहरण 


हो सकती है, किन्तु भाषा के अनेकार्थात्मक वैशिष्ट्य के होते हुए भी अनेक इलोक 
ग्रवांछनीय हैं ।* 


हर्ष की शैली कठिन है। इसमे इलेष की प्रधानता है । वाकपटुता के नाम पर अदलील 
वचन-भज्ियों को भी रखने में श्रीहर्ष ने कोई हिचकिचाहठ नहीं दिखाई । भ्रतः यदि 
कोई पाइचात्य समालोचक प्रर्वाचीन मानदण्ड से नैषथ की आलोचना करते हुए उसे 
भद्दी रुचि तथा भद्दी शैली की सब प्रकार से पूर्ण रचना कहे तो इसमे कोई झ्राइचर्य नही ।' 
कल्पनाओरों में पाण्डित्य अ्रधिक है । इससे कही-कहीं चीरसता झा गई है। 


झ्रात्मसालोचन क्‍ 
श्रीहर्ष ने स्वयं अनेक स्थलों पर अपने काव्य की प्रशंसा की है । यथा-+« 
१. श्युद्धारसडण्या महाकाव्ये १,१४४. 
९, सर्गों निसर्गोज्ज्वलः २,११० 
है. कविकुलादृष्टाध्वपान्थ. 5.१०६ 
४. परौरम्भक्रीडाचरणशरणा 
५. अुंद्भारभूद्भारसुधाकर २२-५७ 

.._;, संस्कृतसाहित्य का इतिहास, प्रथम भाग पृ० रे२८ 

२. वही पृ० १२८ 

२६ " 


४०२ 


६. प्रन्याक्षुण्ण-रस-प्रमेय-भणितो, २०.१९८, १८२ 
७. एकामत्यजतो नवार्थ-घटनस्‌ १६.६७ 
८. यत्काव्यं सधुवर्षि २२.१५४५ 
इस प्रकार श्रीहर्ष ने श्रपती कविता के लिए महाकाव्य', “निसर्गोज्ज्वल', चार, 
अतिनव्य' आ्रादि विशेषों के प्रयोग के साथ ही साथ अतिस्वादिष्ठ अ्र्थों को उत्पन्न 
करने वाली” 'शरत्कालीन चन्द्र की चनर्द्रिका के समान उज्ज्वल उक्तियों से निर्भर' सरस 
और स्वादिष्ट एक भी नवीन अर्थ या घटना को न छोड़ने वाली, अभूतपूर्व रसमयी 
उक्तियो से पूर्ण श्रौर मधु का वर्षण करने वाली” कहा है। 
साम्प्रदायिक आलोचना 
नैषध के पद-लालित्य की अत्यधिक प्रशंसा की गई है--- 
नेष पदलालित्यम्‌ 
कुछ समालोचक हर्ष की कवित' को भारतवि और माघ के काव्य से बढ़कर मानते 
हुए कहते हैं-- 
तावजड्भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः, 
उदिते नेषधे काव्ये कव साधः क्व व भारतिः । 
नेषध में भाव, भाषा, अर्थ, शब्द सभी कुछ चमत्कार पूर्ण हैं--- 
नेषध॑ विद्वदौषधस्‌ 
क्यों क नैषध से विद्वानीं का श्रभिमान रूपी रोग मिटता है । 
श्रीहर्ष खलों को प्रधरषित करने के' लिए भी प्रसिद्ध हैं-- 
कविष दधतमुत्कर्ष विस्फूरदनवद्यहद्यवाग्वपेस । 
इह खल खलप्रधर्ष श्रीहर्ष नोमि हर्षसहूघर्षम्‌ ।। 
श्रीहृर्ष ने चिन्तामणि-मन्त्र को सिद्ध कर लिया था--- 
ग्रमोघचिन्तामणिमन्त्रसिद्धिप्राप्तप्रभाव॑ प्रथितप्रतापम्‌ । 
समस्तशास्त्रप्रतिबुद्धनिदं श्रीहरषमेक॑ विवुर्ध प्रतीमः ।। 
सृक्तियाँ 
९. त्यजन्त्यसुझ्दाम च मानिनों वरं, 
व्यजन्ति न त्वेकसयाचितत्रतम्‌ । 
मानी लोग प्राण और सुख भले ही छोड़ दे, किन्तु वे याचना न करने का ब्रत नहीं 


छोड़ते । * 
२. ब्रुवते हि फलिन साधवों न तु कण्ठेन निज़ोपयोगिताम्‌ । 
सज्जन अपुनी उपयोगिता फल से प्रकट करते है, वाणी से नहीं । 


कैफ 


४०३२ 


३. प्रतीक्षते जातु न कालसारतिः । 
पीड़ा समय की प्रतीक्षा नही करती । 
४. कार्य निदानाद्धि गुणानधीते । 
कार्य अपने कारण से गण ग्रहण करता है । 
५. झटिति पराशयवेदिनो हि विज्ञा:। 
विज्ञ शीघ्र ही दूसरे का आशय समझ लेते है । 
६. उत्तरोत्तरशुभोहि. विभूनां को$पि मंजुलतसः ऋमवादः । 
महापुरुषों की मनोरम बातचीत उत्तरोत्तर अच्छी होती जाती है। 
७. श्आाजंवं हि कुटिलेष न नीतिः । 
कुटिल पुरुषो के साथ सीधा व्यवहार नीति नही है । 
८. स्वतः सतां छीः परतोष्तिगर्वी । 
सज्जनों को दूसरे की अपेक्ष अपने से अधिक लज्जा होती है । 
£. चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः । 
योग्यव्यक्ति के साथ ही योग्य का साथ होना शोभा पाता है । 
१०. जनानने कः करमर्पय्रिष्यति । 
लोगों का मुंह कौन बन्द करेगा ? 
११. सतां हि चेकः शुचितात्मसाक्षिका । 
सज्जनों का चित्त ही पवित्रता के सम्बन्ध में अश्रपना साक्षी है । 
१२. सुज्ञ प्रतीड्धितविभावनसंब वाचः । 
समझनेवाले लोगों के लिए सकेत करना ही कहना है । 
१३, सिते हि जायेत शितेः सुलक्ष्यता । 
इवेत वस्तुओं के बीच कालिमा सरलता से परिलक्षित होती है । 
१४. नार्कातपर्जलजसेति हिमेस्तु दाहस्‌। 
कमल सूर्य के आतप से नही, हिम से दाह प्राप्त करता है । 
१५. सान्येत सनन्‍्ये विधिना वितीर्ण: 
. स्‌ प्रीतिदायों बहुमन्तुमहेंः । 
मान्य व्यक्ति द्वारा सत्कारपूर्वक दिया हुआ प्रेम का दान सर्वोच्च प्रतिष्ठित है । 


'खदारपढा एक्‍ाम्रउ१२७2हर९ पर/ डर +परमाछती पनाए८ूमी 


अध्याय १७ 
कवि-कोम॒दी 


ग्रप्पाशास्त्री 


अ्रप्पाशास्त्री का जन्म कोल्हापुर में सन्‌ १८५७३ ई० से हुआ । इनकी प्रारम्भिक 
रचनाएँ संस्कृत चन्द्रिका” में मिलती है, जिसके सम्पादक वे कालान्तर में हो गए । 
श्रप्पाशास्त्री के पास दिग्विजयी का हृदय था । उनके ऊपर संस्कृत चन्द्रिका के प्रकाशन 


का पूर्ण भार था । उन्होंने स्वयं लिखा है--- 


ने चाप्येतन्नविदितं प्रियमहाशयातां यत्सवंथा संस्कृतचस्द्रिकाया: प्रकाहनभारः 
सहकारिसम्पादकस्थेत्॒ शिरस्यास्तें । विनाह्मेनं _शोध्यपत्र॑ शोधनसपि सम्यझ् से 
भवतोति । 


ये उच्चकोटि के कहानी लेखक थे । प्राय इनकी कहानियों में समाज की कुरीतियों 

की ओर ध्याव झाकषित किया गया है। ये बडे ही प्रेमी थे । जहाँ भी गये, वहाँ 

इन्होंने पंडितों को मोह लिया। मथुरा में श्री माधघवलाल नामक ज्योतिषी पंडित ने 

- इनका परम अभिननन्‍्दन किया । इनकी रचनाओं में चिंदानन्द-सरस्वती-शतक का नाम 
है । इन्होंने एक भारती-भवन की स्थापना की थी । 


इन्होंने सूनुतवादिनी' नामक संस्कृत साप्ताहिक पत्र में लोकोपयोगी विषयों पर सरल 
रचनाओं का प्रकाशन करके सस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाने की 'धुन में भ्रथक 
प्रयास किया । इन्होंने बंकिमचन्द्र के लावण्यमयी” नामक बंगाली उपन्यास का सस्कृत 
रूपान्तर किया। श्रप्पाशास्त्री का स्थान उन्नीसवी और बीसवी शब्ती के संस्कृत के 
उन्नायकों में सर्वोप्रि हैं । वे संस्कृत विद्या के प्रायः सभी अंगो और उपाजुरों में निष्णात 
थे। इनकी अनुसन्धान शैली उदात्त थी । 


अ्रप्पाशास्त्री सम्पादक के अतिरिक्त उच्चकोटि के समाजोन्नायक थे। वे भारत 
की स्वतन्त्रता के परम आराधक थे । यद्यपि वे हरिजनों की अन्य वर्णों के साथ समगति 
के विरोधी थ, फिर भी देश को भ्ाथिक और सास्क्ृतिक दृष्टि से गिराने वाली परिस्थि- 
(तियों का उन्होंते अपतती रचताओं में विश्लेषण करके समाज को सर्वोदयीन अभ्युदय के 
लिए त्याग की श्रावश्यकता बतलाई। 
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संस्कृत के अ्रभ्युदय के लिए आर्थिक दृष्टि से साधारण पर मनरची अ्रकेला वौर क्‍या 
कर सकता है--पयह यदि जानना चाहें तो अप्पाशास्त्री की चरितगाथा का मनन करें । 
श्री अ्रपष्पाशास्त्री के नित्य कमण्य जीवन का अन्त लगभग ४२ वर्ष की अव्रस्था में हो 
गया । इनके कृतित्व से संस्कृत साहित्य का कोई क्षेत्र अनछूंकृत न रहा । 


अमर (श्रमरुक) 


अमरु-शतक के प्रणेता श्रमरू अथवा अमरुक थे। ये कब और कहाँ हुए, इस 
सम्बन्ध में निश्चित मत नहीं है । किवदन्ती है कि स्वतः शंकराचाये . ने ही अमरु- 
शतक की रचना की थी । किन्तु यह कल्पना निराधार है। ८५०“ई० के लगभग 
आानन्दवर्धत ने अमरू की प्रशस्ति में लिखा है--रस की मात्रा के विचार से अ्मरू 
का एक-एक इलोक एक काव्य ही है। अमरू के इस श्युगार-शतक में मानो जीवन की 
श्ुगार की प्रवृत्तियो का आकलन सूक्ष्म दृष्टि से अ्रनुपमः सफलतापूर्वक किया गया है । 
श्ुगार की नई निराली, रग-विरगी जगती में अ्मरू के साथ कामशास्त्री कुछ नई बातें 
सीखने के लिए भ्रमण कर सकते हैं । नायक-नायिकाओं की रागात्मिका वृत्ति का अनूठा 
परिचय जैसा अमरू ने दिया है, वैसा सस्क्ृत साहित्य मे अ्रन्यत्र दुर्लभ ही है । मानिनी के 
अनुराग का एक चित्र इस प्रकार है “-- 


बा 


तुम्हारे प्राणदयिता बाहर झुके हुए भूमि को ही रेखाचित्रों से भर डालेगे ।. निरा- 
हार सखियों की आँखे लगातार रोने से फूल गई है । पंजरशुक ने भी हँसना-पढ़ना छोड़ 
दिया है । फिर भी तुम्हारी यह अवस्था ! कठोर मानित्ि, अब. सो मान छोड़ो । 


अमरु-शतक' सहृदयों का हृदय हार है, सुभाषितों का सुन्दर श्रागार है तथा भुक्‍्तक- 
पद्य-रस से परिप्लावित है। इनकी रचना में भावानुरूप ललित वाक्यावली और पदा- 
वली का मनोरम विन्यास हुआ है । भावी का निरूपण प्र्रावोत्पादक विधि से 'किया 
गया है। अमरू के शार्दूलविक्रीडित छनन्‍्दों की चारुता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
भाषा प्रासादिक, प्रवाहपूर्ण एव प्राआजल है । इनकी शैली शुद्ध वैदर्भी रीति का उत्कृष्ट 
उदाहरण है । वस्तुतः अमरु शब्द कवि नही अ्रपितु रसकवि है । उनके काव्य ध्वनिकाव्य 
के अनुपम उदाहरण हैं। पद्माकर, भ्रर्जुन, वर्मदेव, बिहारी आदि ने इनके काव्य-भाषों 
का अनुकरण किया है। इनकी प्रतिभा के समक्ष श्वगारिक उक्तियाँ दब जाती हैं" 
कीथ के शब्दों में---776 [076 शर्त पक्नाप व(68 48 88५ 6 पिशी- 
8760, ठ&ाशाएएएश ॥ धाए हर्डि ज्ञात 007९०४ तदृषशााहां 0पा शाताएड ॥॥ 


प्र रा 


87708 60०0, 
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ग्रस्बिकादत्त व्यास 


उन्नीसवी शी के उत्तराधे में पंडित अ्रम्बिकादत्त व्यास (१८४५८-१६०० ई०) 
का प्रादुर्भाव उत्तर प्रदेश के काशीखण्ड में हुआ । व्यास ने संस्कृत में परम पाडित्य 
प्राप्त करके बिहार के राजकीय- संस्कृत महाविद्यालय में अ्रध्यापन-कार्य किया । उनकी 
७४ क्रृतियों में से सर्वश्रेष्ठ 'शिवराजविजय" है, जो शिवाजी के ऐतिहासिक कथानक 
से सम्बद्ध है। यह ऐतिहासिक उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता सग्राम के अरुणोदय में 
लिखा गया । भारत के जागरण के लिए इस प्रकार के ग्रन्थों की अन्यतम उपयोगिता 
स्वेमान्य है। 

'द्िवराजविजय' की संस्कृत भाषा टकसाली है। व्यास की नाटकोचित भाषा का 
विलास इसमे पदे-पदे परिलक्षित होता है। व्यास ने इन उपन्यासों में संवादों का 
विन्यास कुशलतापूर्वकः गद्यशैली में किया है । ध्वन्यात्मक और आधुनिक छाब्दों के 
प्रयोग से भाषा सजीव हो उठी है। यद्यपि व्यास की भाषा सरल नहीं कही जा सकती*« 
भर उसमें श्रसाधारण लकारों की क्रियाओं से भी मुठभेड होती है, फिर भी भाषा का 
प्रभाव इतना प्राञ[्जल है कि उसमे अ्रवगाहन करने में साधारण संस्कृतज्ञों को भी सरलता 
का बोध होगा । वर्ण्य विषय की उदात्तता के साथ भाषा में गौरव की श्रभिवद्धि प्रत्यक्ष 
ही है। उदाहरण के लिए भूषण का आत्म परिचय लीजिए--- 


परं वयं कवयः कस्यापि राजत्वं वा प्रतापत्वं वा श्राइयत्वं वा नापेक्षामहें ।न वा 
कस्यापि साभिमानः ध्रूभद्भूम्‌. .. .  « स दीनारसस्भारेणापि न तथा परान्‌ तोषयितुस- 
लम्‌, यथा व्य केवल वचनभड्भजीभिरेव पारयासः। 


व्यास' जी ने बहुविध विषयों पर हिन्दी, बंगला और संस्कृत में अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थों 
का प्रणयत किया, जिनमें से शिवराजविजय के अतिरिक्त साहित्य-नवनीत, अ्रवतार- 
मीमांसा, मूर्तिपूजा, लक़्सि-नाटिका, पण्डित-पछाड़ (गुप्ताशुद्धि-अदर्दोन), 'पृष्प-वर्षा, 
सामवत नाटक, सुकवि सतसई, बिहारी-विहार, गद्यकाव्य-मीमांसा, कथा-कुसुम, दुःख- 
द्रम-कुठार, पावस-पचासा, समस्या-पूर्ति-प्रकाश तथा क्षेत्रकौदल श्रादि प्रमुख 
प्रकाशित पुस्तके है। व्यास जी की अभिरुचि ताश, शतरंज आदि खेलो के प्रति भी 
थी और इनके सम्बन्ध में उन्होंने ताश-कौतुक-पचासा तथा शतरंज-चातुरी की रचना 
की । 


अवदान-शतक 


अ्रवदान का अर्थ है--(07688 ३०४ ० '०७॥ै४५---्र्थात्‌ उदात्त कर्म । 
बौद्ध मतीषियों भौर बोधिसत्त्वों के पराक्रमों की चर्चा अवदान में होती है । इस 
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कोटि का अवदान-शतक सर्वप्रथम प्राप्य ग्रन्थ है । इसका अनुवाद तृतीय झताब्दी के पूर्वार्ध 
में चीनी भाषा में हुआ था । इसमें दीनार' शब्द का प्रयोग किया गया है । श्रतएव यह 
१०० ई० से पहले का नही हो सकता । इसके दस भागो में से प्रत्येक में दस कथाएँ है । 
इसमें मनुष्य के पापात्मक और पुण्यात्मक आचरणो का क्रमश. परिणाम नाटकीय दुःख 
और अभ्युदय के रूप में दिखलाया गया है। एक कथा के अनुसार बिम्बिसार की पत्नी 
श्रीमती, बुद्ध के स्तूप की पूजा करती थी । अजातशत्रु ने उसे निषेध किया और न 
मानने पर उसे मार डाला। वह देवलोक में उत्पन्न हुई। भगवान्‌ बुद्ध के नीति 
विबयक उपदेशों का अपूर्व सकलन इसमें किया गया है। इस संदर्भ में कीथ ने 


लिखा है--- 

“ुफ् (865 09०7 शाप 5७ ठपरपॉवढ, ठ60ाशा। इछ 0ञर्पा86 ० 
98680779007, 35 07 (6 [॥पश00४'" ० 7706 8प0998, &॥74 ०07 शागव्वां >रा0-« 
78007, ०5४१8226०780॥ 070 072-ए7080॥888 77477 (6 ७/06, 870 0687५ 
० 6077 48 8807700 ॥0 ॥॥6 66४6 [0 96 6ताज72. 7 


आतनन्दराय 


सत्रहवी शती में आनन्दराय ने विद्यापरिणय” श्र 'जीवानन्द” नामक दो 
लाक्षणिक नाठक प्रबोध चन्द्रोदय के अनुरूप शैली में लिखा । विद्यापरिणय में जीवात्मा 
और विद्या (अ्रध्यात्म) के विवाह का वर्णन है । इसमें विद्या, श्रविद्या, निवृत्ति, प्रवृत्ति, 
विषय-वासना आदि लाक्षणिक रूप से पात्र है। नाटक का उद्देश्य है मानवता को 
श्रध्यात्म की श्रोर प्रवृुत्त करता । इस नाटक पर बौद्ध दशन का प्रभाव जीवन की क्षण- 
भंगुरता के स्पष्टीकरण में दृष्टिगोचर होता है। इनकी शैली उद्बोधक है । इनकी 
उपाधि मखिन्‌ थी । 


आ्रायंशर 


आयंशर की जातकसाला” की कथाएँ जातकों एवं चरियापिटक से ली गई है। 
सम्भव है, इसकी रचना तीसरी या चौथी गती में हुई हो । आ्रायशूर की कथात्रों की 
रूपात्मक चारता और वर्णनदैली उच्च कोटि की है। अपने मन्तव्य को हृदयज्जूम 
कराने के लिए कवि ने उनको पूर्णत. भावादे करने मे सफलता पाई है । 

आर्यश्र प्रणीत 'जातक-माला” की कथाएँ पालि में लिखी गई है । इनकी शैली 


के सन्दर्भ में कीथ महोदय ने लिखा है--6988 “$प्रा४/४ ४96 48 ०७४४ं०७|, 
80078 0०णाधादातं ० थार ॥7050प्राए०8 ० [पं 7 0प्ना 76809॥06०0 &00 
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278 0४7४! ७060 90॥9॥60, महाभारत, एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में वणित कथाओ्रों की 
भाँति ही' जातकमाला में अनेक कथाएँ लिखों गई हैं । पंथ्चतन्त्र में इसी प्रकार की 
कथाओं का संग्रह मिलता है। 


कुमारदास 


कुमारदास प्रणीत जानकीहरण  संस्कृतसाहित्य का एक उल्लेखनीय महाकाव्य है । 
सिंहंल की जनश्रुति के अनुसार कुमारदास ५१७-५३६ ई० तक लंका के राजा थे | 
इनके ग्रन्थ कालिदास से पूर्णतः प्रभावित हैं। एक ओर कुमारदास काशिकावत्ति' 
(६५० ई० ) से परिचित प्रतीत होते हैं और दूसरी ओर वामन (८०० ई० )ने जानकी 
'हरण में वाक्‍्याम्भ में प्रयुक्त खलु' पद को चिन्त्य प्रयोग माना है। इस प्रकार इनका 
समय छठी शताब्दी का उत्तरार्ध और सातवी शताब्दी का भ्रारम्भ सिद्ध होता है । 


'जानकीहरण' की रचना २५ सर्गों में की गई थी । इस समय केवल १५ सर्ग 
उपलब्ध है । इस महाकाव्य का कथानक सक्षिप्त रूप से रामायण के अनुरूप ही राम 
का चरित है। कथानक में जानकीहरण को केन्द्रबिन्दु मानकर उसके पहले और 
पंदचात्‌ की कथा वर्णित है। महाकाव्य में केवल नाममात्र की ही तवीनता है, पर काव्य- 
गैली के माध्यम से रामचरित में मनोरम वर्णनों का गुम्फन कुमारदास की विशेषता है । 
राजशेखर ने कुमारदास की प्रद्मास्ति में यहाँ तक कह दिया है-- 


. जानकीहरणं करत रघुवंदों स्थितें सति । 
कवि; कुमारदासदच 'रावणहच' यदि क्षमः ।॥। 


कुमारदास की रचना में कालिदासीय' शैली की सरलता और प्राञज्जलता के साथ 
भारवि और माघ का वर्णन“कौशल भी समच्वित है। पझनुप्रास अलकार की छठा इनके 
काव्य में सवेत्र उपलब्ध होती है । राजशेखर के अनुसार कवि जन्मान्ध थे। कवि ने 
वंनहास्थ की मनोरम कल्पना की है-- 


वासन्तिकस्यांशुचयेन भानोहँसनतमालोक्य हतप्रभावस्‌ । 
सरोरुह्ममुद्धेतकण्ठकेन प्रीत्येवः रस्यं जहसे वनेन ॥। 


भर्थात्‌ सूमे की वासन्तिक किरणों की राशि के द्वारा हेमन्त के प्रभाव को क्षीण 
हुआ देखकर वन ' प्रसन्न होकर रम्यभाव से हँसने लगा कि कमलों का शत्रु अब विनष्द 
हुआ । ह 
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कृष्ण सिश्र 


अश्वघोष के लाक्षणिक नाटक के पदचात्‌ इस कोटि के नाटकों की परम्परा में 
अ्रभी. तक सर्वप्रथम क्ृष्णमिश्र का 'प्रबोधचन्द्रोदय” ही उपलब्ध हुआ है। ये जेजाक- 
भुक्ति के राजा की्तिवर्मा के शासन काल में हुए थे। इस राजा का १०९८ ई० का 
एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। अत: क्ृष्णमिश्र का समय ११०० ई० के लगभग है। 
संस्कृत नाठकों में 'प्रबोधचन्द्रोदय” शान्तरसब्प्रधान नाठक है। यह एक रूपकात्मक 
(2०20704) नाटक है, जिसमे वेदान्त के अद्वैतवाद का रोचक ढंग से प्रतिपादन 
किया गया है। इसमें कवि ने विवेक, मोह, ज्ञान, विद्या, बृद्धि, दम्भ, श्रद्धा, भक्ति 
आदि अमूर्त भावों को पुरुष और स्त्री पात्रो -के रूप में कल्पित कर अध्यात्मविद्या 
का सुन्दर उपदेश दिया है। दाशंनिक दृष्टि से यह नाठक अत्यन्त महत्त्पूर्ण है। 
भक्ति एवं. ज्ञान का पूर्ण समन्वय इसमें मिलता है । 


यह नाटक विशेषत. मनोवैज्ञानिक है तथा उस युग की प्रवृत्तियो को लेकर विकसित 
किया गया है । ऐसे नाटक परवर्ती युग मे बहुत से लिखे गये । तेरहवी शती में यशपाल 
“ने मोहराजपराजय”, चौदह॒वी शताब्दी में वेड्रूटनाथ ने “सकल्पसूर्योदय” तथा 
परमानन्ददास सेन ने १५७२ ई० में “चैतन्यचन्द्रोदय” की रचना की । इसमें लाक्षणिक 
पात्र मेत्री, भक्ति, श्रधर्म श्रादि के साथ नारद, राधा, कृष्ण आदि भी रखे गए है। 
सोलहवी शती में भूदेव ने धर्मविजय”, सत्रहवी छाती में गोकुलनाथ ने “अमृतोदय” नाटक 
तथा अठारहवीं शती' में वेदकवि न 'विद्यापरिणय” और “जीवानन्द' की रचना की । 
इन सभी नाटकों का प्रथम उद्देश्य जनता के बीच सच्चरित्रता और उदात्त भावनाओं 
की प्रतिष्ठा करना रहा है । भले ही श्वृंगारादि की नायक-नायिका की कथाओं के सामने 
इनकी उपयोगिता कम ही रही हो, पर भारत की धा्िक प्रजा में पुराणों की प्रतिष्ठा 
के साथ ही इनकी प्रतिष्ठा निस्सन्दिग्ध रही है । 


क्षमादेवी राव 


बीसवी दाताब्दी में क्षमादेवी राव महाराष्ट्र की सर्वोत्तम काव्यप्रतिभा लेकर 
श्रवतरित हुई । उन्होने अतिशय उत्साहपूर्वक संस्क्ृत साहित्य के विकास में योगदान 
दिया है । इनका पद्मात्मक ग्रन्थ सर्वप्रथम कथापञूचक' है । इसमें पाँच कथाएँ लगभग 
१५० से २०० इलोकीं में निबद्ध है । कथाएँ अंग्रेजी से संस्कृत मे अ्रनुदित है । अनुवाद 
करने मे क्षमाराव के दो उद्देश्य थे--पहला सस्क्ृत भाषा का प्रचार करता और दूसरा 
संस्कृत भाषा मे आधुनिक कहानी-कला के अनुरूप कथाएँ लिखना । आधुनिक कहानी 
के अंग है---एक प्रधान वृत्त, एक या दो प्रधान पात्र, पराकोटि, संशय और निर्बहण। 


४१०७० 


संस्कृत की प्राचीन कहानियों में उपर्युक्त तत्त्वों का श्रभाव सर्वथा दृष्टि गोचर 
होता है । 


'कथापञ्चक' की रचना अनुष्टुप्‌ छन्दों में हुई है । इसका प्रथम प्रकाशन १६३३ 
ई० में हुआ। 


क्षमादेवी राव ने कथापंचक की रचना में सरल संस्कृत का झादन्त प्रयोग किया है । 
लघू कहानी-कला के विकास की दृष्टि से उनकी रचनाओं का विशेष महत्त्व है। प्रत्येक 
कहानी में एक उज्ज्वल आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है, जिसका स्थान कहानी के अन्त में 
“पुष्पिका” नाम से मिलता है। ऐसी पुष्पिकाएँ है--- 


( १) हेबेषपि अ्राजते प्रेसा, ( २ ) क्लिष्टस्थापि सुजातस्य सौजन्यं नापयास्यति, 
(३ ) लोकसेवा प्रसकक्‍तानां जगदेव कुट्म्बकम, (४ ) मद्यपस्थ करे रत्नं न चिराय 
झ्वतिष्दते ( ५ ) कुलीनापि करोत्येब साहस पर्राहुसिता । 


क्षमाराव के इलोको से स्पष्ट' प्रतीत होता है कि इनकी दृष्ठि समयानुकूल है । 
सामाजिक परिस्थितियों पर पाठकों की सहानुभूतिमयी प्रवृत्ति बना देने की कला मे वे 
निष्णात है। इनके इलोकों की छंटा देखिए--- 


एकदा शेशिरे काले बभूव किल संकुलः । 
ग्रामस्थास्थ सहावीथिनेरनारी-जनार्भकः ।॥॥६॥। 
उत्सवार्थ' गमिष्थन्तं द्रष्टुकामेनराधिपम्‌ । 
इतरै: चात्मदुःखानि निवेदयितुमुत्सुकेः ॥॥१०॥॥ 


क्षमाराव का दूसरा पद्मात्मक कथासंग्रह ग्रामज्योति/” १६५४ ई० में प्रकाशित 
हुआ । इसमे रेवा, विपाक श्रादि की सत्यकथाएँ है । इनका तीसरा कथासंग्रह 
“कथा मुक्तावली” है। क्षमादेवी राव ने सत्याग्रहगीता. और उत्तर-सत्याग्रह-गीता में 
प्रसादपूर्ण महाकाव्य शैली में गाँधी जी के गौरवपूर्ण भ्राख्यानों को उपनिबद्ध 
किया है । इन सभी कथाओं में क्षमाराव का वस्तु-विन्यास आधुनिक कहानी कला को 
दृष्टि से सफल एवं उच्चकोटि का है । 


क्षमाराव की काव्य-प्रतिभा की कल्पना उनके कृतित्व से हो सकती है । इनकी 
अ्रन्य रचनाएँ मीरा-लहरी, विचित्र-परिषद्‌-यात्रा, शंकरजीवनाख्यान, तुकारामचरित, 
रासदासचरित, और श्रीज्ञानदेवचरित है । संस्क्रत काव्य के विविध रूपों को अभिनय 
कृतियों से समलक्ृत करने में क्षमाराव का योगदान विशेष है । 


४११ 
क्षेमेन्द्र 


ग्यारहवी शताब्दी में काइमीर में महाकवि क्षेमेन्द्र का प्रादुर्भाव हुआ । क्षेमेन्द्र 
को 'व्यासदास” की उपाधि दी गई थी। यथार्थतः क्षेमेन्न ने व्यास के आदर्श पर 
भ्रधिकाधिक लोकसग्रह करने के लिए बहुविध ग्रन्थावली का प्रणयन किया है । क्षेमेन्द्र 
का जन्म अ्रभिजात और धनाढ्य ब्राह्मणकुल में हुआ था । उनके पिता प्रकाशेन्द्र मेर के 
समान उदार, कल्याणपूर्ण सम्पत्ति वाले थे, जिनके घर मे अ्रगण्य ब्राह्मणों का भोजन हुआ 
करता था । एम० कृष्णमाचाये ने लिखा है--म्लींड शशि० ज़8 8 डा60्यां शिकवए०7 
णी छाधाायए३ 6 व5छ०११०१ पाल लठग68 व7 प्रद्माएप5 ऐथार्रीएा०णा५ 


क्षेमेन्द्र ने काव्यशास्त्र का अध्ययन प्रख्यात आचाये श्रभिनवगुप्त के पादप में 
बैठकर किया था। इन्होने दशावतारचरित, रामायणमजरी, पद्यकादम्बरी और 
भारतमंजरी लिखा है । दशावतारचरित' में भगवान्‌ विष्णु के दश अ्रवतारो की पराक्रम- 
परम्परा का रोचक वर्णन है। इनके अतिरिक्त इन्होने भ्रवदानकल्पना, नीतिकल्पतरु, 
लोकप्रकाश-कोश, सेव्य-सेवकोपदेश, नीतिलता, विनयवल्ली, दर्पदलन, मुनिमत-मीमांसा, 


कविकण्ठाभरण, कलाविलास, चारुचर्या, चतुर्व्॑ग सग्रह, सुवृत्ततिलक देशोपदेश, नर्मेमाला, 
लिखा है। 


क्षेमेन्द्र की बृहतू कथा मंजरी गुणाद्य के बड़्कहाओ का संक्षिप्त संस्कृत 
संस्करण है । कही-कही इसमे उन्होंने श्रपनी ओर से मनोरम वर्णनों का संयोजन कर 
दिया है । भागे चलकर सोमदेव ने कथासरित्सागर में इस कथा का सुविस्तृत रूप 
प्रस्तुत किया है। 


क्षेमेन्द्र ने समय-मात॒का में वीराज़ुनाओं के लिए नीति-विषयक उपकदेंश दिये है 
जो काम शास्त्र से सम्बद्ध हैं । इसकी कथा के अ्रनुसार कलावबती तामक अभिनय 
बेश्या ने किसी सुकुमार-पति के युवक का सर्वेस्व अपहरण कर लिया। तत्कालीन 
समाज की दुृष्प्रवत्तियों का इसमें प्रत्यक्ष सा निदशेन किया गया है । इसमें पूरे कश्मीर 
का वर्णन है। दर्षपदलन मे क्षेमेन्द्र ते कुल, धव, विद्या, सौन्दय्यं, शौयें, औदायें और 
तपस्या अ्रदि के कारण अ्रभिमान की तुच्छुता बतलाई है । ह 


क्षेमेनद्र की रचनाओं से प्रतीत होता है कि उनमें कल्पना और रचना-कौशल 
की मौलिक प्रतिभा थी । समाज के जागरण का उत्तरदाग्रित्व उन्होंने कवि के 
कन्धों पर मानते हुए विलासिता और वाह्माडम्बर को हेय बताया । उनकी वाणी में 
प्रभावशीलता और सत्य-सन्देश है । 


४१२ 
गुणादूय 


.तीसरी-चौयी शती में पद्मात्मक कथाश्रों का प्रथम विशाल संग्रह बृहत्कथा ( प्राकृत 
में बड़ढकहाश्रो ) के नाम से मिलता है। इसकी रचना गुणाढ्य ने पैशञाची भाषा में की थी 
बड़ढकहाओो के कलात्मक विन्यास की भूरि-भूरि प्रशंसा सुबन्धु, बाण और दण्डी ने की 
है । इसमें उदयन के पुत्र नरवाहनदत्त से सम्बद्ध कथाचक्र का विस्तृत विवरण है । 
नरवाहनदत्त इसकी कथा का नायक है। उसकी नववध्‌ मदनमड्जुका को मानसवेग 
नामक विद्याधर हर ले जाता है। अपने मन्त्री गोमुख की सहायता से नायक अपनी 
पत्नी की पुन प्राप्ति करता है और साथ ही विद्याधरों के साम्राज्य का अधिपति बन 
जाता है । इसी कथापजर मे गृणाढ्य ने लौकिक और अलौकिक पराक्रमों का, आइचये- 
जनक व॒त्तों तथा परिहासपूर्ण घटनाओं का मनोहारी वर्णन किया है । 

गुणाढठ्य' का मूलग्रन्थ बड़ढह़कहाओे इस समय उपलब्ध नहीं है*, किन्तु गुणाढ्य 
' की इस कृति को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए या संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए 
कुछ सफल प्रयत्न हुए है । इनमें से झाठवी शती' के बृधस्वामी का बुहत्कथाश्लोकसंग्रह, 
क्षेमेंद्र की बृहत्कथामंजरी तथा सोमदेव का कथासरित्सागर प्रमुख हैं। अंतिम दो 
* रचनाएँ ग्यारहवी शती की है । ये तीनों रचनाएँ सस्कृत मे है। इन सभी कथाश्रों में 
साधारण जनता के जीवन की झाँकी प्रस्तुत की गई है । ' 


घनश्याम 


अठारहवीं शती के पूर्वार्ष में तंजौर के राजा तुकूकोजी के मंत्री घनश्याम उच्चकोटि 
के कवि हो चुके हैं। इन्होंने २६ वर्ष की अवस्था में मदन-संजीवन” नामक भाण की 
रचना की । प्राकृत भाषा में घनश्याम ने नवग्रहचरित नामक सट्टक की रचना की। 
इनके भ्रतिरिक्त इन्होने प्रवोधचन्द्रोदय की दौली पर ्रचण्डराहुदय” का प्रणयन 
किया । इनके अन्य नाटक गणेशचरित, कुमारविजय, अनुभवचिन्तामणि तथा आनन्‍्द- 
सुन्दरी' है । इनके कथानक यथानाम अनुमेय है। घनश्याम ने 'डमरूक” में नाटक की 
अभिनव-पद्धति का आविर्भाव किया है। इसमें अंक के स्थान पर अलंकार और सूत्रधार 


के स्थान पर निर्वाहक शब्द का प्रयोग हुआ है । डमरूक में १० श्रलंकार हैं, प्रत्येक 


१. कीथ ने कहा है--|७06३४ ॥70 60प0 ऐप 076 णी ०ए पथ 8७० 
क्‍008 083868 ॥7 वावाक्षा हक्षक्रापा6 78 ॥6 0839962787॥06 ० ॥6 फ्राक्ा॥ 
809 एाी 090800998, 8 9077 जरांदा गरध7०१ 06४96 06 (०७॥००7479(8 
ह 870 (॥6 २,४7879709 88 076 0 (॥6 2680 8072॥0736 एस था (8५ 
4, सींशणाए ए ककाओंए गक्ष३प्रा8 9 266 
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अलंकार में एक नया विषय है। इस प्रकार दस अ्र॒लकारों मे दस दृश्य रखे गए है । 
घनवयाम के पुत्र चन्द्रशेखर ने डमरूक एवं प्रचण्ड राहुदय की टीकाएँ लिखी है । 


घनव्याम ने संस्क्रत में ६४, प्राकृत में २० और अन्य भाषांश्रों मे २४ ग्रन्थों की रचनाएँ 
की थीं । घनव्याम के काव्य-पग्रन्थ भगवत्पादचरित, वेद्धूटेशचरित, प्रसद्भलीलाणिव, 
सन्‍्मणिमण्डन, अन्याप्रदेशशातक तथा पॉच स्थलमाहात्म्य है । आबोधाकर में कवि ने नल, 
कृष्ण और हरिश्च॒न्द्र की व्यथेंक रचना की है | कलिदृषण संस्कृत में श्रौर साथ ही प्राकृत 
में द्विभाषात्मक रचना है और इससे घनद्याम का प्राकृत पर विशेष अधिकार, प्रतीत 
होता है । घनव्याम ने संस्कृत के प्राय. सभी सुप्रसिद्ध नाटकों, कथाओ और चम्पुआों 
की संस्क्ृत टीका लिखी है । उनका रसाणंव काव्यशास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ है। 


घनश्याम का कृतित्व आधुनिक युग में संस्कृत-साहित्य-सर्जन की विश्वात्मक 
प्रवृत्ति का परिचायक है। वास्तव में घनश्याम श्राधुनिक संस्कृतज्ञो के शिरोमणि हे । 


चक्रवर्तों राजगोपाल 


चक्रवर्ती राजगोपाल का जन्म मैसूर में सन्‌ १८८२ ई० में हुआ था वहाँ इनके 
पिता गीताचार्य चक्रवर्ती संस्कृत कालेज में मीमांसा के प्राध्यापक थे । इनके प्रकाण्ड 
पाण्डित्य एवं प्रतिभा का प्राय' यौवन में ही प्रस्फुरण हुआ । तत्कालीन राजाओं 
से सरल-कवि-सूरि, काव्यविशारद, विद्याभूषण, विद्यावाचस्पति, महाविद्वान्‌, ज्ञानमुणा- 
कार आदि उपाधियाँ इनको प्राप्त हुई । सन्‌ १६९२२ में ये बंगलौर के सेन्ट्रल कालेज 
में ससकृत विभाग के भअ्रध्यक्ष नियुक्त हुए । इनके उपन्यास दौवलिनी” और कुमुदिनी -में 
ग्राम्य कथाओं के साथ काल्पनिक इतिवृत्तों का विलास मिलता है । इनकी अन्य गद्यात्मक 
रचनाएँ विलासकुमारी” तथा सगर' है । इन्होंने कंवि-काव्य-विचार में साहित्य का 
अनुसन्धन[त्सक श्रौर आलोचनात्मक इतिहास संस्कृत में लिखा है। राजगोपाल का 
त्रिपातू पद्मयात्मक काव्य है, जिसमें डेल्फी के देववाणी-कर्ता का आख्यान है। 
पद्महर्षं चरित गंगातरज्भ, मधुकरदूत और वियोगिविलाप श्रादि पद्यात्मक काव्यों में 
यथानाम विषयों का वर्णन है । तीर्थाटन नामक काव्य में कवि ने अपनी भारत॑.यांत्रा 
का वर्णन प्रस्तुत किया है । 


चक्रवर्ती राजगोपाल की मृत्यु १६३४ ई० में हुई । 


चतुर्भाणी' 


चतुर्भाणी में गुप्त-यूग में रचे हुए चार भाणों का संकलन है। भाण एक प्रकार का 
रूपक होता है, जिसमें चोर, जुझारी श्रादि धूर्तों के चरित का निदर्शन होता है। इस 
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चरित का वर्णन कोई कुशल विद श्रकेले ही करता है ।' भाण में वही एक पात्र होता है 
भौर वह झआाकाश-भाषित (किसी कल्पित व्यक्ति का कुछ कहा हुआ मानो) सुनकर 


उत्तर देता चलता है। इसमें वीर और #ंगार की निष्पत्ति के लिए शौर्य और सौभाग्य 
का आकलन होता है। 


उपर्युक्त चारों भाणों में समरसता है । वे शख्ूंगार-प्रधान हैं और इनके भ्रधिकांश 
भाग में वेश्यायें और उनके चक्कर में फेसे हुए विलासियों की भ्रच्छी-बुरी वार्तायें भरी 
पड़ी है । चार भाण है (१) उभयाभिसारिका, (२) पद्मप्राभृतक, (३) पादताडितक 
तथा (४) घूर्त-विठ-सवाद । इनके रचयिता क्रमश. वररूचि, शूद्रक, श्यामिलक तथा 
ईदवर्‌दत्त माने गये हैं । डा० एस० के० डे ने इनकी प्राचीनता प्रमाणित करते हुए 
कहा है--“(00%थ०१ जाए 8०7 9]898 0० ६0॥6 8६॥6 (५००, (6 एथप्रणक्यां 
[7886705 77076 एद्चा/5ए४ छ6का९7 अ#ंप्रफाएाए, 3 8/80 शा0प्रा। एस 86एंच 
847॥8 70 ००7४० (शी, 8 ॥08 00ंगशजा३ई 90099 ०ए 0१729 एश॥१९ 
ए्रवाजव्राबओड 7000 एड 8057807078, ९8807 300 ॥7078 00॥00 प्रां॥ ४५१6, 
870 80॥76 ए76दव876 07 768 ए007५ ॥॥ 87006 07 ०७8॥॥ 70प९॥ ०09/867855, 


उपर्युक्त चार भाणो मे से पद्मप्राभूतक भर पाद ताडितक'में उज्जयिनी और धू्त॑- 
विट्संवाद और उभयाभिसारिका में पाटलिपुत्र कार्यस्थल है । डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल के अनुसार, इनके वर्णनों में वस्त्र, वेष, शिल्प, स्थापत्य, चित्र, खान-पान, नृत्य, 
संगीत, कला, शिष्टाचार झ्ादि के सम्बन्ध की बहुमूल्य रोचक सामग्री पाई जाती है । 
छेढ गृप्त-युग की सांसक्ृतिक पृष्ठभूमि इन भाणों मे है । 


डा० मोतीचन्द्र श्रप्रवाल ने चतुर्भाणी की भूमिका प्रस्तुत करते हुए बताया है-- 


लेकिन चतुर्भाणी के पढ़ते ही यह बात साफ हो जाती है कि उनका उद्देश्य तत्कालीन 
समाज और उसके बड़े कहे जाने वालों की कामुकता का प्रदर्शन करते हुए उन पर 
फबतियाँ कसना और उनका मजाक उड़ाना था। चतुर्भाणी के बिट जीते-जागते समाज 
के एक अंग हैं, जिनका ध्येय हँसना-हँसाना ही है । इन भाणों में कहीं-कहीं श्ररलीलंता 
झवश्य झा गई है लेकिन विटों और आकाश भाषित-पात्रों के संवाद की शैली इतनी 
मनोहर. और चुटीली है कि जिसकी बराबरी संस्कृत साहित्य में नही हो सकती है । 


इन भाणों की रचता कब हुई---इस सम्बन्ध में डा० मोतीचन्द्र का मत उल्लेखनीय 
है--चतुर्भाणी का समय चौथी शताब्दी का श्रत्त और पाँचवी का आरम्भ माना जा 
सकता है। 
$ै सलनननलनननाननीकनन- मन नन_न न नमन लग नि न न सनम +93++++>०>+ 
१, उदंचितकच: किचिच्चिबुकइ्मश्रवेष्टने । 
दिने देवगृहाधीशवदनं बीक्षते विठः॥ 
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चंतुर्भाणी को पढ़ते समय डा० मोतीचन्द्र को आधुनिक बनारस के दलालों, गुण्डों 
श्रौर मनचलों की जीवित भाषा सुनने की अनुभूति होती है । इसमे कामुक तथा 
वेश्याओं को क्रमशः तपस्वी' और तपस्विनी कहा गया है । 


जय देव 


गीतगोविंद के रचयिता जयदेव बज्भाल के राजा लक्ष्मणसेन के शासनकाल (१२वीं 
दती के उत्तराद्ध ) मे संस्कृत-कविमण्डल के एक गण्यमान महाकबि है । जयदेव की 
सुरभारती का एक ही आदर्श मिला है और वह है गीतगोविन्द । यह अपनी कोटि का 
अनठा ग्रन्थ है, जिसके रूप और रस का साम्य भारतीय साहित्य में अन्यत्र अ्रप्राप्य 
है। जयदेव ने स्वय ही कविराज की उपाधि अजित की थी और प्रादेशिक समाज 
ने उनकी इस उपाधि को सम्मानित किया था । जयदेव की जन्मभूमि पर उनके स्मारक- 
स्वरूप प्रतिवर्ष महोत्सव सम्पन्न किया जाता था।” 


यह कार्यक्रम कई शतियों तक चलता रहा । उत्सव में रात्रि के समय जयदेव-रचित 
गीतों का अभिनय के माध्यम से रसास्वादन कराया जाता था । उनके गीतों से प्रभावित 
होकर १४६९६ ई० में प्रतापरुद्रदेव ने आदेश दिया कि नतेंक और वेष्णव गायक जयदेव 
के ही गीतों को अपनायें । इस प्रकार इस महाकवि का राष्ट्र की प्रवृत्तियों पर अनुपम 
प्रभाव पड़ा । के 


काव्य के बहुविध प्रकारों का एक अपूर्व मिश्रण गीतगोविद में मिलता है। यही 
कारण है कि इसे विद्वानों ने गोप-नादय (९8000 07077 ), गीति-नाठब 
([.॥70 097 ), यात्रा झावि लक्षणों से समन्वित किया है। पिशेल और 
लेबी ने इसका रूप गीत और नादय के मध्य में निश्चित किया है। गीतगोविद के 
प्रत्येक पद्म पर राग और ताल का निर्देश है और साथ ही संगीत के' लिए समीचीन 
नृत्य का निर्देश भी किया गया है । इससे प्रतीत होता हैं कि गीतगोविद के द्वारा साधारणत 
. भले ही' साक्षात्‌ रंगमंच पर नाटथाभिनय का पूर्ण स्वरूप विकसित न हुआ हो, किन्तु 
रसिकों के मानस-पटल पर गीतगोविद का अभिनय नित्य नूतन रस का संचार करत! 
आ रहा है| 


कृष्ण और राधा की प्रणयलीला की बहुविध झाँकियों का क्रमदाः चिंत्रण करने के 
लिए जयदेव ने तदनुरूप रस-भाव-रागादि के श्रतिरिक्‍त श्राख्यान, वर्णन, संवाद, स्तोत्र 
और गीतों का भ्रवसर के अनुकूल भ्राश्रय लिया है । गीतगोविद में जयदेव के लिए कृष्ण 
सर्वोच्च आाराध्य होते हुए भी शूज्भार की परिधि में निबद्ध हैं। यही महाकवि की काव्य- 
कला की सफलता है । 
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गीतगोबिंद के प्रत्येक अक्षर में संगीत है और वह शक्ति है, जो अपने शिव और 

सुन्दर की प्रेरणा से हृत्तत्त्री को निनादित करने में समर्थ है । जिन छंदों के द्वारा इन 
ग्रक्षरों का सपोजन किया गया है, उनकी भावप्रवणता कम' से कम संस्क्रेत साहित्य में 
अप्रतिम ही है। इसी गुण के लिए गीतगोविंद को संस्कृत के न जानने वाले भी मूल भाषा 
में पढ़कर झ्रानंद विभोर हो उठते हैं। झागे का इलोक इसका उदाहरण है-- 

हरिरभिसरति वहूति मधुपवने 

किमपरमधिकसु्खल सखिभवतने । 

साधने सा कुरु सानिनि सानमये ।। 

तालफलादपि गुरुमतिसरसम्‌ 

कि विफलीकुरुषे कुचकलदाम्‌ ॥। साधवे...... 


कही-कही पर दीर्ध समासो की बहुलता होने पर भी उनकी कोमलकान्त पदावली 
रसिकों को आकर्षित करती है-- 


चन्दनर्वचाचतनीलकलेवरपीतवसनवतमाली । 
केलिचलनसणिकुण्डलमण्डितगण्डयुगस्मितशाली । 
हरिरिह मुग्धवधूनिकरे घिलसिनि विलसति केलिपरे ।। 
गीतगोविद के छन्द भ्रपश्रंश साहित्य के छुंदो के समान हैं । ये छंद , साधारण 
सामाजिको के लिए सदैव सुपरिचित रहे हैं। इन छन्दो में लघु भात्राभों की प्रचुरता 
और श्रनुप्रासात्मक ध्वनियों की बहुशः भ्रावृति स्पष्ट विशेषताएँ हैं । 


त्रिविक्रभदट | . 
नलचम्पू के रचयिता त्रिविक्रमभट्ट का समय दसवीं शताब्दी का प्रारम्भ माना गया 
है। राष्ट्रकूट के राजा इन्द्र तृतीय के नवसारी शिलालेख के लेखक स्वयं त्रिविक्रमभट्ट 
है। इस शिलालेख का समय दाक्‌ संवत्‌ ८३६ श्रर्थात्‌ ९१५ ई० है । इस शिलालेख -के 
' अध्ययन से ज्ञात होता है कि त्रिविक्रम राष्ट्रकूट वंशी क्ृष्ण द्वितीय के पौत्र तथा जगत्तुंग 
' के पुत्र इन्द्रराज तृतीय के सभापण्डित थे। इनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था । 
इनके पितामह का नाम श्रीधर तथा पिता का नाम नेमादित्य था। 
... त्रिविक्रम भट्ट अपनी काव्यगत-इलेषप्रधान-शली के लिए संस्कृत साहित्य में भ्रश्नतिम 
है । इलेष का प्रयोग हम सुब्रन्धु की रचना में भी पाते है किन्तु अभज्भ श्लेष होने के कारण 
वह विद्वानों के लिए भी दूरारूढ़ हो गया है। त्रिविक्रम की इलेष-योजना सभज्ञ है । 
भज़ूदलेषकथाबन्धे॑ दुष्करं कुर्वेता मया 


अतएव वह अधिक सरस, प्रसन्न, रमणीय तथा चमत्कार पूर्ण हो गई है। संस्कृत 
साहित्य में श्रभिरुचि रखने वाले साधारण पाठक को भी काव्यगत अर्थ की अ्रतीति 
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में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता । देखिये, नगरी और गौरी दोनो पक्ष की प्रतीर्ति 
कराने वाली उनकी सरल सभद्भ-इलेष-योजना--- 


जननीति मृदितमनसा सतत सुस्वाभसिना क्ृतानन्दा । 
सा नगरी नगतनया गौरीव मनोहरा भाति॥। 


इस प्रकार का इलेष-प्रधान सरस रचना में उनकी इतनी अभिरुचि थी कि उन्होने 
पुण्यात्मक प्रभावों के द्वारा ही ऐसी इलेषमयी रमणीय रचना करने की योग्यता मानी 
है। त्रिविक्रम के अनुसार, उसकी उपमा किसी रमणीया से दीं जा सकती है--- 


प्रसन्चा कान्तिहारिण्यों नानाइलेषविचक्षणाः । 
भवन्ति कस्यचित्पुण्येर्मुस वाचो गहे स्त्रियः ।॥ 
सभवतः नलचस्पू” की इसी काव्यगत रमणीयता को देखकर हरिदास भदट्ठाचार्य ने 
चम्पू शब्द को निष्पत्ति इस प्रकार की है--चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान्‌ विस्सयीकृत्य 
प्रसादयति इति चम्पु:। 


नलचम्पू का जितना सम्बन्ध शैली से है, उतना विषय से नही । शाब््दी तथा आर्थी- 
क्रीडा दोनों पर उनका पर्याप्त श्रधिकार है। श्रभी तक के कवियों ने आकाश में केवल 
गज्जा की स्थिति मान्री थी किन्तु ज्रिविक्रम ने अपनी प्रतिभा के चमत्कार से वहाँ गंगा 
के साथ यमुना को भी बहा दिया है--- | 


|| 


उदयगिरिगतायां प्राक्‌ प्रभापाण्ड ताया- 
भमनुसरति निशीर्थ श्युद्भमस्ताचलस्थ । 
जयति किमपि तेजः सास्श्रतं व्योममध्ये 
सलिलमिन विभिन्न जाह्नव॑ यामुनं च॥ 


कवि की इस अनूठी कल्पना से प्रसन्न होकर किसी प्राचीन भ्रालोचक नें उन्हें 
माघ को घण्टामाघ की भाँति यमुना-त्रिविक्रम' की उपाधि से अलंकृत किया था । क्‍ 


.. त्रिविक्रम भट्ट की दूसरी रचना मदालसाचस्पू” भी है, जिसमें महाराज कुंवल्याइव 
और उनकी प्रियतमा मदालसा की प्रणय-गाथा है। मंदालसा गन्धवेराज विश्वाक्सु 
घी कन्या थी। उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात्‌ कुवलयाइव ने किसी को पत्नी न 
बनाने का दृढ़ निश्चय किया ।कुबलयाधव की कथा प्रधान होने से इसका ना 
कुंबलयाइव-विकास भी है । इस चम्पू में छः उत्लास है । इसकी शैली सापेक्ष दृष्टि 
से सरल है । 


डे ९ ८ 
दण्डी 


दण्डी का प्रादुर्भाव कब हुआ, यह अ्रभी तक सुनिश्चित नहीं। रचना-शैली और 
दरशकुमारचरित के राज्य सम्बन्धी भौगोलिक उल्लेखों के श्राधार पर दण्डी को बाण 
के पहले माना जा सकता है । ऐसी स्थिति में उनका समय ६०० ई० के लगभग होगा । 


काव्यादर्श और 'दशकुमारचरित' दण्डी की रचनाएँ है, यह निविवाद है। इन 
दोनों रचनाओं के ग्राधार पर ज्ञात होता है कि दण्डी दाक्षिणात्य थे और विदर्भ देश के 
निवासी थे । काव्यादर्श में उन्होंने महाराष्ट्री प्राकृत तथा वेदर्भी शैली की प्रदशसा की 
है। दरशकुमारचरित' में कलिंग और आन्भ्र देशों के उल्लेखों से, कावेरीतीरपत्तन' जैसे 
शब्दों के प्रयोग से तथा दक्षिण में प्रचलित सामाजिक एवं पारिवारिक प्रथाओं के वर्णन 
से भी उनका दाक्षिणात्य होना प्रमाणित होता है। 


दशकुमारचरित में दश राजकुमारों के एक-दूसरे से वियुक्त होकर पुनः मिलने पर 
अपने म्थुंगार रसपूर्ण पराक्रमों की साक़ोपाज् गाथा सुनाने का वर्णन है। इनके माध्यम' 
से दण्डी ने तत्कालीन भारतीय समाज के विलासी लोगो के कुचक्रपृर्ण जीवन की झाँकी 
प्रस्तुत की है। ऐसी रचनाओं में स्वभावत: विविध वर्गों और व्यवसायों की मनो- 
वृत्तियों श्नौर व्यावहारिक प्रवृत्तियों का वर्णन रहता ही है। सभी कार्य-कलापों में 
अलोकिक कुशलता और कही-कहीं धूतंता का प्रयोग प्रदर्शित किया गया है । वास्तव 
में यदि समाज की वैसी गति थी, जैसी दण्डी ने चित्रित की है, तो यही कहना पड़ेगा कि 


वबह' समाज डूबने के योग्य था । किन्तु सम्भवतः नागरिकों की कार्य-विधि' की परिधि 
नगरों तक ही सीमित थी । 


दण्डी की इस रचना का एकमात्र यही उद्देश्य हो सकता है कि वह समाज को रहस्य- 
मयी एवं धततापूण॑ प्रवृत्तियों के जाल की पहचान पाठक को करा दे भर साथ ही 
,उसका,मनो रंजन भी प्रस्तुत करे । सारे विधान अद्भुत हैं, किन्तु उनकी संघटना इस 


कुशलता से की गई हैं कि सब' कुछ वब्रिश्वसनीय प्रतीत होता है। यही दण्डी की 
कला है। 


काव्यादशें की अनेक टीकाओ्नों से उसकी विशेष लोकप्रियता प्रमाणित होती है । 
क्राव्यादर्श तीन' परिच्छेदों में विभाजित है । इसके प्रथम परिच्छेद में काव्य के भेदोप- 
'भद का निदर्शन है। इनमें काव्य के अवान्तर भेद, भाषा-रूप और शब्द-विन्यास की 
'दृष्टि से किये गये हैं । संस्कृत के काव्यशास्त्र, में संस्कृत के अतिरिक्त प्राइृत, अपश्रंश 
4५ बा आआआा॥ए्एए॑ानानाणएएआ जा 
7 १२. शारे४,४१,४२। 





॥ 
। 
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गौर मिश्र कोटि की भाषाओं के साहित्य के अवान्तर भेद बनाकर इन भाषाओं की 
प्रतिष्ठा प्रमाणित की गईं है और साथ ही विद्वानों की उदारता भी इससे व्यक्त होती है । 


दण्डी ने इस परिच्छेद में आगे चलकर वैदर्भी और गौडी रीतियों भौर दश गुणों का 
परिचय प्रथम परिच्छेद मे दिया है और अनुप्रास के भेदों का वर्णन किया है ।«दण्डी 
के अनुसार प्रतिभा, श्रुत (अध्ययन) तथा अभियोग ( अ्रभ्यास ) के द्वारा कविता करने 
की शक्ति होती है । दूसरे परिच्छेद में ३५ अलक्कारों का वर्णन है। तीसरे पस्च्ल्लेद 
में यमक और गोमूत्रिका, सर्वेत्ोभद्र, स्वरस्थान-वर्ण-नियम झ्ादि चित्रबन्धो का 
वर्णन करके १६ प्रकार की प्रहेलिका दी गई है और अन्त में १२ प्रकार के दोषों का 
निदर्शन किया गया है । 


* काव्यादर्श मे रीति और झलकार को काव्य-तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया 
गया है । 


दण्डी ने सम्भवत, कला-परिच्छेद” नामक एक और ग्रन्थ लिखा था, जिसमे ६४ 
कलाओं का वर्णन किया गया था। यह ग्रन्थ अभी मिला नहीं है । 


दण्डी सुगम एवं मनोरम वैदर्भी गद्य-दैली के आ्राचार्य कहे जाते हैं । उनकी वर्णन 
प्रणाली सरल और प्रासादिक है। शब्द और अर्थ पर उनका पूर्ण अधिकार है । अपने 
शब्दो के द्वारा वर्ण्य विषय का मूर्ते रूप प्रस्तुत कर देना अ्रथवा भावों को पाठको के लिए 
हृदयज्भूम करा देना दड़ी की विशेष कला है। दण्डी के गद्य की अ्रपनी विशेषता है । 
सुबन्धु के गद्य के समान न तो वह प्रत्यक्षरन्‍लेषम्य है और न बाण के गद्य की भाँति 
'सरसस्वरवर्णपद' से सुशोभित है । वे व्यावहारिक गद्य का ही प्रयोग करते है । वाक्य 
प्रायः छोटे-छोटे हैं । वाक्यविन्यास आयासजनक नही किन्तु रस की अभिव्यक्ति शब्द- 
विन्यास की चारुता तथा कल्पना की उवेरता दण्डी की विशेषताएँ है । शब्दों की ध्वनि 
भावों के अनुरूप प्रायः मधुरिस है । कहीं-कही कठोर भाषा का प्रयोग भी दहकुमार- 
चरित मे मिलता है। कवि की विशेषता ही कही जा सकती है कि दशकुमारचरित के 
सातवें उच्छुवास में ओष्ठय वर्णो का श्रभाव है क्योंकि वक्‍ता ओठ के कट जाने से उसका 
उपयोग करने में असमर्थ था । इससे स्पष्ट है कि भाषा को वक्‍ता के व्यक्तित्व के 
अनुरूप रखा गया है। ु 
“ सुन्दर, सुभग एवं सुबोध संस्कृत गद्य-लेखक की दृष्टि से दण्डी का अपना आदर 
है। इसीलिए आलोचक दण्डी को एकमात्र कवि घोषित, करते हैं । कविदंण्डी 


कविदेण्डी कविदंण्डी न संदायः। भारतीय आलोचकों की अन्य विद्येषोक्तियों , क्री 
भाँति इस. प्रशंसा में भी अत्यक्ति का अ्रभाव नहीं है । हु 


ं २० 
दिव्यावदान 


दिव्यावदान में विनयपिटक की शिक्षाओं को कथाओ्रों के माध्यम से लिखा गया 
है । कीथ के शब्दों में--.. 807 77076 ॥7(068778 88 [(078प/९ (5 476 07५३ ५७- 
63098, 8 (0॥0000 ०0]62867038 जशञांरंणा 6789७, ॥78 ४6 &५०४१७॥88॥9/9:8, 
&ाए2फ ०7 ॥79 पराावज्00379 ० 76 59४8४79790॥0 80700 0" 87007ा50. 
दिव्यावदान की रचना के समय का निश्चित निर्धारण नहीं हो पाया है किन्तु 
सम्भवत' इसकी रचना दूसरी शती में हुई । इसमें एक कथा प्रकृति नामक सुन्दरी 
को है, जो भिक्ष आनन्द को अपने वश में कर लेना चाहती थी। भिक्षु आनन्द 
ने बुद्ध की सहायता से छुंठकारा पाया। दूसरी कथा कुणाल के अन्धे बनाये 
जाते की है। उसकी विमाता ने अ्रशोक के द्वारा कुणाल को अन्धा बनवा दिया। 
तीसरी कथा रूपवती की है। उसने अपने स्तन काटकर उस माता को भोजन दिया, 
जी स्वयं झ्पने शिशु को भूख मिटाने के लिए खा जाना चाहती थी। इसकी कुछ 
थाओं पर शिशुपालवध और बुद्धचरित का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें गौतम बुद्ध और 
बोधिसत्वो के सदाचार और मानवता के प्रति सहानुभूति एवं सहृदयता की कथाएँ 
मिलती हैं। इस ग्रन्थ की संस्कृत भाषा पर पालि और प्राकृत का प्रभाव यत्र-तत्र 
प्रचुर मात्रा में दीख पड़ता है । 


इस भ्रन्थ में स्वाभाविक पदवित्यास के साथ भाव-सौष्ठव और प्रवाह, ओज, प्रसाद 
एवं माधुयय स्पष्टत, परिलक्षित होता है। समास की प्रचुरता के साथ अलंकारों का भी 
भ्रधिकतर प्रयोग दिव्यावदान में किया गया है । कथाओं के माध्यम से यह ग्रन्थ भगवात््‌ 
बुद्ध के उपदेशों को जनसमूह के कल्याणार्थ प्रस्तुत करता है । 


तीर्पाजे भीमभद॒ट 


तीर्पाजे भीमभट्ठ का जन्म १६०३ ई० में हुआ । ये दक्षिण कर्नाटक में कल्याण में 
संस्कृत पाठशाला के ग्रध्यापक थे । इन्होंने सन्‌ १४५४ ई० में कश्मीर-सन्धान-समुचद्यम 
नामक एकाकी का प्रणयल किया | इस नाटक का वर्ण्य-विषय है--कद्मीर के विगत 
दस वर्षों की राजनीतिक समस्या । इसमें राजगोपालाचार्य, प० जवाहरलाल मेहरू, 
डा० द्यामाभ्रसाद मूखर्जी, शेख अब्दुला, नवाबजादा लियाकतञली खाँ, संयुक्तराष्द्र 
के प्रतिनिधि ग्रांहम आदि पात्र है । भारतीय नाटयशास्त्र में समसामयिकता की दृष्टि 
' से यह एकांकी अपूर्वे ही है। पाठक के समक्ष इस प्रकार देश की समस्याश्रों को यदि 
'अस्कृत के कवि अपनी सांस्कृतिक सूझ-बुझ के साथ उपस्थित करें तो देववाणी की 
संमयिक उपयोगिता सुप्रतिष्ठित्‌ होकर रहेगी । नाटक भाषा एवं भाव की दृष्टि से 
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झ्ोजपूर्ण है। सन्‌ १६६३ ई० में प्रफुल्ल रामचन्द्रुडु ने सुसंहत-भारतम्‌”र नामक नाटक 
की रचना की, जिसमें भारत के एकीकरण की समस्या क्रा समाप्रात समसाम्ंथिक 
नेताओं को पात्र बना कर बतलाया गया है।* 


नीलकण्ठ दीक्षित' 


तज्जौर के सर्वश्रेष्ठ कवि नीलकण्ठ दीक्षित का समय सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वा्द्ध 
है। ये मदुरा के शासक तिरुमल नायक के आश्रय में रहते थे। इन्होंने श्रपनी शिक्षा 
वेद्धुटेशवर मखी से प्राप्त की थी । नीलकण्ठ के पिता नारायण दीक्षित थे, जो स्वयं 
साहित्य शास्त्र के महान्‌ पडित थे । 


नीलकण्ठ ने अपने जीवन काल में अनेक काव्य-ग्रन्थों की रचना की है। इनका 
'शिवलीलाणंव' महाकाव्य २२ सर्गों में सम्पन्न हुआ । इसमें मद्गरा में पृूजित शिव की 
६४ लीलाझ्रों का साज्भोपाजु वर्णन है । अपने भक्तों की रक्षा के लिए शिव अनेक रूपों 
को धारण करते हैं । जहॉ-कही भी असत्य या अधर्म की वृद्धि दिखाई देती अथवा 
अपने भक्त पर पड़ता हुआ कष्ट दिखाई देता वहाँ शिव प्रासज्भिक रूप धारण कर उनकी 
सहायता करने आ पहुँचते हैं । इस प्रसंग मे पशु-पक्षियों के भी शिवभकत होने का विवरण 
है। महाकाव्य में स्वेत्र अ्रद्भुत-रस की सृष्टि की गई है । 

नीलकण्ठ का दूसरा महाकाव्य गज्भावतरण' आराठ सर्गों में प्रणीत हुआ है । इसमें 
कवि ने गड्भा की भव्यता की प्रतिष्ठा की है--हिमालय की एक कन्या थी । बह कुटिला 
थी । देवता शिव को प्रदान करने के लिए उसे स्वर्ग में ले गये । ब्रह्मा ने जब उसे आठ 
आँखों से देखा तो कहा कि यह शिव के योग्य नहीं है । गविता कन्या कुछ कहना ही चाहती 
थी कि ब्रह्मा ने शाप दे डाला कि तू पानी हो जा । जल होक र अपनी महातरज्ों से ब्रह्मा 
को ही बविलीन करते वह चली | ब्रह्मा के भी होश ठिकाने भरा गये । वेदपाठ भूल गये । 
उन्होंने चारों बेदों का सेतु बनाकर गज्ढा के रवच्छुन्द प्रवाह को रोका | उसी को 
भगी रथ अपने पूव॑जों के उद्धार के लिए लाये । इस प्रयास में उन्हे ब्रह्मा, शिव आदि को 
प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी पडी ।' 


'गड्भावतरण' की शैली अतिशय प्रशस्त है। इसकी अलंकारमयी सरल भाषा में 
रसोदबोध की झ्सीम क्षमता है तथा कल्पनाएँ विशद और लोकप्रिय है । गद्भावतरण 
का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है-- 

श्रा विरडिचगृहमा हिसाचलं निर्मला रुरुचिरे तदूमेंयः। 
स्वर्वेध्भिरभितो विदुक्षया पातिता इव कटाक्षरेखिकाः ।॥। 
१. प्राप्ति स्थान---संस्कृतपरिषद्‌ विश्वविद्यालय, सागर . (म० प्र०) 
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(ब्रह्मा के लोक से हिमालय तक गज की निर्मल धारा इस' प्रकार मुशोभित हुई 
मांतों स्वेवधुओं ने चारों श्रोर देखने के लिए कटाक्ष की रेखाएँ फैलाई हों ।) 


काव्य के नायक भगीरथ के विषय में कवि का उद्गार देखिये-- 


दातुं प्रवुद्धश्चसद्रोषपि पक्षे पक्षेडपच्नीयते। 
सतु भूषोष्प्यवर्धिष्ट संत्त बितरन नृपः।॥। 


महाकाव्य में यत्र-तत्र मनोरम सूक्तियाँ भी मिलती हैं; यथा--- 


क्व. कपसण्डूकनिभा सतिन्‌ णाम्‌ 
कक्‍्त. वेबतातत्त्वविचारचातुरी ॥॥ 


'गज्भावतरण' मे पूर्व परम्परा के अनुसार वर्णनों का संयोजन तो है- किन्तु वे वर्णन 
प्रधिक से श्रधिक २५ इलोकों तक सीमित है । इसमें उल्लेखनीय वर्णन राजा भगीरथ, 
उनका तप, ग्रीष्म ऋतु, कामिदशा, हेमत्त, शिवपावती, प्रयाण, गज्भा का स्वर्ग से उतरना, 
गऊ़ू।! के साथ भगीरथ की यात्रा, नारी-सं भ्रम भ्रादि विषयों से सम्बद्ध है । यह महाकाव्य 
कला की' दृष्टि से सफल कहा जा सकता है । 

कवि की श्रन्य रचताओं में कलिविडम्बन' व्यंग्य शैली में लिखा गया प्रन्थ 
है । इसमें मानववादी एवं सुधारवादी दृष्टिकोण को उपस्थित किया गया है। यह 
ग्रन्थ प्रधान रूप से उपदेशात्मक है । इनका एक और भ्रन्य ग्रन्थ सभारञ्जन' है, जिसका 
प्रमुख उद्देश्य पाण्डित्य-पूर्ण बातों को कहकर चमत्कार विधि से विद्वानों की बुद्धि को 
विशद करते हुए उनका मनोर|0्जन करना है । 


इसके अतिरिक्त कवि ने शास्तिविलासम्‌' 'भ्रन्यापदेशशतकम्‌' “वैराग्यशतकम्‌, 
आनंदसागरस्तवम्‌', 'शिवोत्कर्षमओूजरी”, “चण्डीरहस्थ', “रघुवीरस्तव--ताटक तथा 
नलचरित-चम्पू आदि अनेक काव्यग्रन्थों की रचना की है । 


पन्चतन्‍्त्र 


कथाओं का प्रथम सुविख्यात कलापूर्ण संग्रह पञचतन्त्र है, जिसका विश्व साहित्य 

में अपना स्थान है । पञ्चतन्त्र के तन्‍्त्रात्मक रूप की रचना ३०० ई० के लगभग हुई । 

इसके रचयिता विष्णुशर्मा कहे जाते है । पदञ्चतन्त्र की यदि कोई विशेषता है तो वह 

है उसकी कहानियों के कलात्मक विन्यास में, जिसके द्वारा कहानियों के माध्यम से पाँच 

तन्त्रों--मित्रभेद, मित्रसम्प्राप्ति, काकोलूकीय, लब्धप्रणाश और भ्रपरीक्षितकारक पर 
प्रकाश डाला गया है । | 


पत्चतन्त्र की कथाओं के पात्र साधारणतः पशु-पक्षी आदि हैं। पशु-पक्षियों ने 
आनवोचित वाणी के साथ स्वार्थ, परार्थ, दूरदृष्टि, उत्साह, कर्तेव्यपरायणता श्रादि गृणों 
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को अपना लिया है। इस प्रकार कहानियों के सविधान की परिधि द्विगुणित हो गई है 
और साथ ही अदभुत होने के कारण कथानक में रोचकता झा गई है । इसे नीतिशास्त्र 
का परिचय कराने वाला ग्रन्थ माना गया है । पचतन्‍त्र के अ्रध्ययन कर लेने पर उस प्राचीन 
यूग का कोई भी व्यक्ति लोक-व्यवहार में कुशलता के साथ ही शालीनता और शिष्टाचार 
की शिक्षा भी प्राप्त कर सकता था । 


पतञ्न्चतंत्र की शैली' कथात्मक, बालोचित और प्रभावशालिनी है। गद्य के बीच 
दुष्टान्त भरे सरल पद्यों का मनोरम विन्यास है। कहानियों में भरपूर आस्वाद है । 


गुणाढूय की बृहत्कथा की तरह पड्म्वतन्त्र के नये-नये रूप कलाकारों के हाथों से 
बनते रहे । तन्‍त्राख्यायिका, पूर्णभद्र द्वारा रचित पत्न्चाख्यानक तथा हितीपदेश इसी 
के बहुत कुछ नये रूप है । 


पञ्चतत्र का विदेशों में श्रतिशय सम्मान हुआ । छठी शती में इसका फारसी में, 
५७० ई० में सीरियाई मे श्लौर ७५० ई० मे अरबी में अनुवाद हुआ्ला। पहचात्‌ ग्रीक, 
इटली, लैटिन, जमेन आदि भाषाओं में इसके अनुवाद हुए है । 


का 


। पण्डितराज जगन्नाथ 


पण्डितराज जगन्नाथ का प्रादुर्भाव सत्रहवी शताब्दी में तैलग प्रदेश में हुआ । इनका 
रुचनाकाल १८वीं शती के आरम्भिक युग तक माना जा सकता है। इनके पिता का नाम 
पेरूमट्ट और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। इनकी विद्या का समादर शाहजहाँ ने 
किया और इन्हे पंडितराज की श्रेप्ठतम्‌ उपाधि से विभूषित किया । पडितराज नें 
“पीयूषलहरी” में गंगा की, अमृतलहरी” में यमुना की, सुधालहरी” में सूर्य की तथा 
“करुणालहरी” एवं “लक्ष्मीलहरी” में क्रमशः विष्णु और लक्ष्मी की स्तुति की है । 
इसके अतिरिक्त इन्होंने आसफविलास, यमुनावर्णन, प्राणाभरण, जगदाभरण, 
भामिनीविलासचित्रमी मांसाखण्डन, मनोरमाकुचमर्दन आदि ग्रन्थ लिखे हैं ।* 


पण्डितराज कोरे कवि ही नही थे भ्रपितु उनका व्याकरण एवं काव्यशास्त्र पर भ्रप्र- 
तिम अधिकार था । उनका रचा हुआ ग्रन्थ “रसगद्भाधर” काव्य शास्त्र का अनूठा 
रत्न है। इसी संदर्भ में कृष्णमाचार्य ने लिखा है--“२०४४8884व0078 ०४785 
00 #8 शांशा ०0पए78 ॥7 [86 3०77९०ंथ्रांणा ० 90० 

१. जगन्नाथ की उपर्युक्त कृतियों में से गद्यकाव्य यमुनावर्णन, नवाब आसफ खाँ 


की प्रशस्ति आसफविकलास आदि श्रभी तक अश्राप्य है। शेष ग्रन्थ प्रायः काव्यमाला 
सीरीज में प्रकाशित है । 
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“भामिती' विलास” पंडितराज के मुक्तक-गीतात्मक पद्मों का सुन्दर संग्रह है। 
इनके पद्च' अ्रत्यन्त सरस, सुन्दर भावपूर्ण एवं चित्त पर सद्य: प्रभाव डालने वाले है। 


पण्डितराज जगन्नाथ की शैली श्रत्यन्त उदार, मधुर एवं लालित्य पूर्ण है। भरत 
हरि के सदृश इनका भी शब्द शोधन अ्रतवद्य और प्रत्यन्त रुचिर होता है । प्रांजल पद- 
बय्या, भ्रभिनय-विचारधारा तथा सुललित छुन्दों का माधुये--यें गुण पंडितराज के 
पद्मों में सर्वत्र दृष्टिगत होते हैं । यथा-- 


तीरे तरुण्या बदन सहासं नीरे सरोज च मिलिदिकासम्‌ । 
आलोक्य धावत्युभयत्र सुग्धा मरन्दलुब्धात्निकिशोरसाला ॥ 


परवर्ती-युगीन' महाकवियों में पण्डितराज की काव्य-प्रतिभा अह्ठितीय प्रभा से 
समन्वित प्रतीत होती है। पण्डितराज संस्कृत वाणी के अझ्नन्‍्यतम उद्नायकों में से हैं । 
झकेले पंडितराज की अनूठी काव्य-रचना और हास्त्रानुसन्धान आधुनिक संस्कृतरचना को 
' सर्वोच्च गौरव प्रदान करने में पूर्णतः समर्थ है । 


पद्मगुप्त 


पद्मगुप्त ने नवसाहसाकचरित” की रचुना लगंभग १००५ ई० में की। ये 
परिमल के नाम से भी विख्यात हैं । पद्मगुप्त नवसाहसाक (सिन्धुराज ) के राजकवि थे । 
सिन्धुराज वर्जांकुश को पराजित करके नागराज शंखपाल की राजकुमारी शशिप्रभा 
से विवाह करते हैं । इसी घटता को लेकर कवि ने नानाविध वर्णनों से महाराज नवसाह- 
'सांक के चरित्र पर प्रकाश डाला है । वैसे तो यह महाकाव्य केवल प्रशस्ति-मात्र है, किन्तु 
यदि उसकी पौराणिक वर्णन-प्रणाली और झलंकृत काव्य-शैली के बीच ऐतिहासिक तथ्यों 
, की खोज की जाय तो तत्कालीन इतिहास की अनेक विश्वसनीय घटनाओं पर प्रकाश 
, पड़ता है । इसकी पुष्टि भ्रत्यान्य शिलालेखों एवं अन्य बहिरंग प्रमाणों से भी होती है । 
_ चालुक्यवंशी राजकुमारी कर्ण॑सुन्दरी' आदि के विवाह का भी इसमें उल्लेख मिलता है । 


'नवसाहसांकचरित' में सिन्धुराज द्वारा विजित जिन राजाओं एवं देशों का वर्णन 
'हैं, उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है। नवसाहसांक-चरित' के बारहवे सर्ग में 
' प्रमाखशीय राजाओं का उल्लेख मिलता है तथा इसकी सिद्धि शिलालेखों आदि से भी 
“हो जाती है। इस प्रकार यह काव्य परमारवश का परित्रय कराने में पूर्णत' सहायक 
सिद्ध हुआ है। 


पद्मग॒प्त ने वैदभी रीति से अपने काव्य का प्रणयन किया है। 'नवसाहसांकचरित' में 
' १८ सगे है और प्रत्येक सर्ग॑ में भिन्न-भिन्न छन्दों का निर्वाह किया गया है । ऐतिहासिकता 
की पुट पदे-पदे दुष्टिगत होती है । इतना ही नहीं, इनकी भाषा एवं शैली पर कालिदास 
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भ्रादि की शैली का प्रभाव दीख पड़ता है । छोटे-छोटे शब्दों एवं वाक्यों में इनकी वर्णन 
कुशलता एवं स्वरमाधुयं का परिचय मिलता है। 


हि क्षेमेन्द्र 


वर्धभान ने अपने गणरत्नमहोदद्नि' में, क्षेमेन्र ने औचित्य विचार चर्चा में तथा 
भोज ने 'सुरस्वती-कण्ठाभरण' में पद्मगुप्त का उल्लेख किया है। कीथ महोदय के 
घब्दों मे---ल्ल6 7789 एशु2768७०7६ 6 (80007 ० 0706 00 0797 ० ॥7656 
90638; ॥ 7748०60 (6ए 8 (0 96 द्णाह64.7 


परवर्तीयुगीव उत्तम काव्यों मे नवसाहसाकचरित' को प्रतिष्ठा मिली है । 
बिल्हण 


बिल्हण का जन्म करसीर में प्रवरपुर के समीप कोनभूख में हुआ था । इनके पिता 
ज्येष्ठकलश एवं माता नागदेवी थी | कृष्णमाचार्य ने इनके परिवार के सबंध मे 
लिखा है--इनके पिता ने महाभाष्य की टीका लिखी और इनके दो भाई कवि थे । 
बिल्हण का प्रादुर्भाव तो कश्मीर में हुआ किन्तु ये सुयोग्य झ्राश्नयदाता की खोज मे 
प्राय. समग्र भारत में भ्रमण करते हुए दक्षिण में कल्याण के चालुक्यवशी राजा 
विक्रमादित्य पष्ठ की सभा मे प्रतिष्ठित हुए । पहले इन्होने मभुरा में आकर वृन्दावन 
के पडितो से शास्त्रार्थ किया । फिर कन्नौज, प्रयाग और बनारस में आए । पदचात्‌ 
बुन्देलखण्ड, गुजरात आदि का भ्रमण करते हुए अन्त में ये कल्याण पहुँचे मैं। 
विक्रमादित्य षष्ठ (१०७०-११२७ ई०) ने इन्हें विद्यापति बनाया था। 

१०५० ई० के लगभग इन्होंने विक्रमादडूदेवचरित” नामक ऐतिहासिक महाकाव्य 
लिखा । बिल्हण ने १८ सर्गों में आश्रयदाता विक्रमादित्य के पू्वेज राजाओं के पराक्रम 
का वर्णन किया है। इसमे उनके पिता श्राहवमल्ल की मृत्यु, राजकुमारी चन्द्रलेखा से 
विवाह, उनके दो भाहयों तथा चोलों की पराजय झ्रादि घटनाओ का सरस वर्णन 
किया गया है। श्रठारहवें सर्ग में बिल्हण ने अपने कुटुम्ब के वर्णन के साथ अपनी 
भारत-यात्रा का वृत्तान्त लिखा है। 


बिल्हण को कवि-कर्म के गौरव का अभिमान था । तभी तो उन्होने कहा है :-- 


लड्जभगपतेः सद्भूचित॑ यज्ञों यत्‌ यत्कीतिपात्र रघुराजपुत्रः । 
स सर्वे एवादिकवेः प्रभावों न कोपनीया कवयः क्षितीन्द ॥। 
बिल्हण की सफलता ऐतिहासिक दृष्टि से आशिक ही मानी जा सकती है। ऐति- 


हासिक तथ्यों से सामंजस्य स्थापित करने मे बिल्हण को अ्रत्यधिक सफलता मिली है । 
बस्तुत: ये उच्च कोदि के कवि थे । बिल्हण ने सरल एवं प्रसादपूर्ण वैदर्भी शैली को 
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अपनाया है। इतकी कृति रमणीय है । काव्य-सौष्ठव का रसास्वादन कराते हुए 
बिल्हण अपनी जन्मभूमि का वर्णन करते हैं :--- 

बूमस्तस्थ प्रथमवसतेरद्भुतानां कथानाम्‌ 

कि श्रीकण्ठश्वशु रक्षिखरिक्रोडंकीलाललास्न: । 

एको भागः प्रकृंतिसुभग कुूंकुम॑ यसस्‍्य सुते 

व्राक्षामन्य: सरससरयू-पुण्डकच्छेदपाण्डम्‌ ।। 


इस इलोक के द्वारा बिल्हण ने श्रंपनी जन्मभूमि को बृहत्कथा” का स्रोत बतलाने 
की चेष्ठा की है । 


बिल्हण ने ग्यारहवी शती के उत्तरार्ध मे 'चौरपञचाशिका' (चौरी-सुरत-पञ्चा- 
शिका ) नामक ५० पद्यों का एक लघुकाव्य लिखा । शतकों के साथ बिल्हण की चौर- 
पञ्चाशिका श्रृंगार रस का निर्भरानन्द सर्जन करने के लिए गृढ़ प्रणय का श्ाश्चय 
लेकर एक अभिनय अ्रध्याय ही प्रस्तुत करती है। इसमें कवि की अपनी निजी गाथा 
है। वह राजकुमारी के प्रणयपाश मे. झाबद्ध होकर चोरी-चोरी उससे मिलता है । 
राजा उसे प्राणदण्ड देता है । इसी अवसर पर चोर कवि अ्रपनी प्रणयात्मक रसानुभूतियों 
का मामिक वर्णन इस प्रभावपूर्ण विधि से करता है कि राजा तत्सम्बन्धी इलोकों को सुनकर 
उसे क्षमा ही कर देता है । राजकन्या का विवाह कवि के साथ राजानुमति से हो जाता 
है । कवि की भावुकता की गम्भीरता की कल्पना नीचे लिखे इलोक से हो सकती है--- 

प्रशापि तामविगणय्य. कृतापराद्ठम। 

मां पादुमूलपतित सहसा गलन्तीम ।॥ 

वस्त्राऊवल सम करान्निजमाक्षिपन्तीम । 

सा सेति रोषपरुषं ब्रुवतीं स्मरासि ॥ 


(श्र्थात्‌ आज भी मुझे स्मरण झा रहा है कि सापराध होने पर जब में उसके पाद- 
मूल पर जा गिरा तो उससे सेरे इस अनुनय का कुछ भी विचार न करके सहसा भागती 
हुई मेरे हाथो से अपने वस्त्राआचल को खींचती हुई क्रोधपूर्वक डाँटती गई--नहीं तही । | 

'विक्रमांकदेव-चरित' में बिल्हण ने जो अपना जीवन-बृत्त दिया है, उसमे उक्त 
घटना का कोई उल्लेख नहीं है। 'चौरपञचाशिका' की भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण है । 


दैली सरस एवं मधुर है। वसन्ततिलका का वासन्तिक सौरभ यत्र-तत्र परिलक्षित 
होता है। कीथ ने कहा है--- 


#पुष० १३5भाबाग478 गक्राय88 त6एॉ0 जाति परययांह दातव॑ णींशआा 
जब 0०9! ॥6 08४: 500088 ० ॥90/79 0५8, ॥76 [7088288 का) ९॥६४७708 
जरगांण) $8 7०.०0॥०॥७१ | ॥6 भराक्षाअ87780878-ए0॥8798:, 
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भगवदाचायें 


जज 


“आरत-पारिजात” में स्वामी श्री भगवदाचायें ने महात्मागाँधी के चरित को प्रथम 
२५ सर्गों मे लिखा है। गॉधी जी के पूरे चरित को भगवदाचार्य ने तीन भागों में सम्पन्न 
किया है। भारत-पारिजात' में दण्डी-प्रयाण तक चरित है। दूसरे भाग पारिजाता- 
पहार' के उनतीस सर्गो मे १९४२ ई० के भारत-छोड़ो तक की घटनाञ्रो का सकलन है । 
तीसरे भाग पारिजात-सौरभ के २१ सर्गो मे नोवाखाली-यात्रा का विशेष वर्णन है । 


भारत-पारिजात' के रचयिता भगवदाचार्य प्राचीन एवं नवीन भारतीय संस्कृति 
के सामजस्य के परमोपासक हैँ । उनके व्यक्तित्व में कमंयोग का सच्चा परिपाक हुआा 
है। सन्‍यासी का जीवन बिताते हुए भी वे जिज्ञासा की परितृप्ति के लिए और भारतीय 
सस्क्ृति के प्रचार के लिए देश-विदेश में परिभ्रमण कर चुके है । 


ऐतिहासिक तथ्यो को काव्य के साँचे में ढालने में कवि को अपूर्व सफलता मिली है । 
भारत-पारिजात के कुछ इलोको के पर्यालोचन से इसके स्वरूप का परिचय मिलेगा । 


नानापराधं॑ हरिभसन्दिरेषु येबां प्रवेश: प्रतिषिद्ध आसीत । 
तेषां मभो ह॒भरों न चित्ते संचिन्त्य सर्वोद्धुतिकृत्म्सृतिम्‌ ।। 


(अर्थात्‌ बिना अपराध के ही जिन लोगों का भगवान्‌ के मदिर में जाना निषिद्ध था, 
उन्होंने जब सोचा कि सबके उद्धार करने वाले महापुरुष (गाँधी) का जन्म हो रहा है, 
तब उनका आनन्द उनके मन में नहीं समाया) 


भारत-पारिजात' की शैली गत्यन्त मनोरम एवं विशद है । उपदेशात्मक होते हुए 
भी उसमें काव्यतत्त्व का परिपाक हुआ है । कवि का मुख्य उद्देश्य है--समाज को गाँधी 
तत्व के' आदेशों के प्रति भावक बनाना । इसमें कोई सन्देह नही है कि भारत-पारिजात 
के 'रसोद्रेक मे जन-मन प्रकाम प्रवाहित होता है । 


भारत-पारिजात' में २६ प्रकार के वातिक छुन्दों का उपयोग हुआ है। कवि के 
विशेष प्रिय छन्द वसनन्‍्ततिलका एवं अनुष्ट्प है। कुसुमविचित्रा, मेघ-विस्फर्जित, जलोः 
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द्धतगति, मत्तमथूर आदि छन्दों के क्वचित्‌ प्रशोग से काव्य की रुचिरता बढ़ गई है । 
भटिद 
“रावणवध्” या “भट्टिकाव्य के रचयिता भट्टि का आविर्भाव श्रीधरसेन के राज्य- 


काल में सौराष्ट्र की वलभी नगरी में हुआ । किन्तु पुरातन शिलालेखों में श्रीधरसेन 
नामक चार राजाशों का उल्लेख मिलता है। श्रीधरसेत प्रथम का समय ५०२ ई० है 


। है] 


और श्रतिम राजा का समय ६४१ ई० है। शिलालेख से यह भी स्पष्टत: पता चलता है 
कि ६१० ई० में श्रीधर सेन द्वितीय ने किसी भट्ठि नामक विद्वान्‌ को भूमिदान दिया था । 
इस प्रकार भटष्टि का समय सातवीं शती का पूर्वाद्ध माना जा सकता है । भष्टि महाकवि 
के साथ'ही उच्च कोटि के वैयाकरण और काव्यशास्त्र के मर्मेज्ञ थे । इन्होंने इस काव्य 
में व्याकरण भ्रौर भ्रलंकार शास्त्र के नियमों की व्याख्या रामकथा के साथ ही प्रस्तुत 
'की है । 


' भरट्टिकाव्य में २२ सर्ग और १६२४ इलोक है । भट्टिकाव्य सर्वसाधारण के लिए 
नहीं लिखा गया । कीथ के शब्दों में--8॥9/0,8 90०7 5 8 |0879 |॥ (76 405 
णी 0586 जरा0086 ०ए९ 8 शाब्ाशाक्षा, 7प| 8 ग्रां।707 ॥0 8 8708 ०0 ॥06 
570.” अर्थात्‌ व्याकरण के पारंगत लोगों के लिए यह ग्रन्थ दीपतुल्य है किन्तु व्याकरण 
न जानने वालों के लिए यह वैसा ही है, जैसे श्रन्धे के हाथ में दर्पण । 


“अ्र्विकाव्य” की कथावस्तु वाल्मीकि रामायण के अनुरूप विकसित की गई है। 
इसमें रामचरित की घटनाओं का मनोरम एवं सरल संयोजन है । भट्टि की वर्णनाशक्ति 
उच्च कोटि की थी । इन्होंने अपने काव्य में शब्दालंकार और ब्र्थालंकार का अत्यधिक 
प्रयोग किया है। अ्र्थ-गौरव की सिद्धि इन्होंने छोटे-छोटे वाक्‍यों में भावगास्भीर्य 
भरकर सफलतापूर्वक की है। यही कारण है कि परवर्ती युग में भ्रनेक कवियों ने 
व्याकरण आदि विषयों को मनोरम विधि से भट्टि के आदर्श पर स्पष्ट करते के लिए 
अ्रपती रचनाओं का माध्यम बनाया । 


भत हरि 


भर्तु हरि के पिता चन्द्रगुप्त एवं माता सिन्धुमती थीं। विक्रमार्क एवं भट्ठि इनके 
सौतेले भाई थे । भत्‌ हरि के तीन शतक-श्वृंगार, वैराग्य एवं नीति-गीतिकाव्य के गुणों 
से परिपूर्ण है । कीथ के मतानुसार प्रसिद्ध व्याकरण-प्रन्थ 'वाक्यप्रदीप” के रचयिता वही 
भुत्‌ हरि थे, जिनकी मृत्यु इत्सिग के अनुसार ६५० ई० में हुई थी । भतृ हरि शैववेदान्ती 
प्राचार्य सातवीं शती में हुए । इनके वर्णनों से परिलक्षित होता है कि राजकीय जीवन 
से इनका प्रगाढ़ सम्बन्ध रहा होगा । उनकी दृष्टि बहुत कुछ राजधानी के वैभव और 
विलास की उंपादेयता एवं हेयता का विवेचन करती है। इन्हीं शतकों के श्राधार पर 
भत्‌ हरि के जीवन-विन्यास की कल्पना की गई है कि वे प्रधान रूप से भोगासक्त थे, पर 
उससे ऊबकर कभी-कभी संन्यास ले लेते थे । ञ 


भर्तु हरि उच्चकोटि के प्रतिभाशाली सुविचारक थे। इनको अ्रपनी इन्द्रियों पर 
पूर्ण, संयम भले ही न रहा हो, किन्तु संस्कृत भाषा पर उनका पूर्ण भ्रधिकार परिलक्षित 
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होता है । भाषा कौशल के माध्यम से वे क्षण भर में ही पाठक के मन पर क्रमश: भाव- 
लहरियों का शअ्रद्धून अतिशय प्रभावोत्पादक शैली में करने मे सिद्ध हस्त थे। इन 
शतको में शार्दूल 'विक्रीडित, शिखरिणी, इलोक, वसनन्‍्ततिलका, ख्नग्धरा, श्रार्या आदि 


विविध मनोरम छुन्दों का विन्यास सुललित विधि से भावानुकूल वातावरण में किया 
गया है । 


भरत हरि के नीतिशतक' में मनुस्मृति एवं महाभारत की गम्भीर नेतिकता प्रस्फु- 
दित हुई है । श्वुगारशतक' में इन्होने जीवन की श्युगारमयी प्रवृत्तियो का विवेचन सफल 
एवं शालीन विधि से किया है। श्गार का वर्णन करते समय भी भत्‌ हरि को रमणियों 
के अतिरिक्त पर्वत-गृहाओ की, यूवावस्था' के श्रतिरिक्त तपोभूमि की और झालिगन के 
अतिरिक्त गगा के किनारे पर्णकुटी की स्मृति रही है । भतत्‌ हरि का अन्तिम निवेदन है-- 


मातमंदिनी तात सारुत सखे ज्योतिः सुबन्धोजल । 
अआतव्योम निबद्ध एप. भवतामन्त्य: प्रणामाञजलिः । 
युष्मत्संगवशोपजातसुकृतोद्रेकस्फुर झ्विमेल- 
ज्ञानापास्तसमस्तमोहसमहिसा लौये परे ब्रह्मणि ।। 


भतृ हरि की शैली प्रासादिक, सदुक्तिमयी, परिष्कृत और मेजी हुई है। भाषा 
इतनी सरल, सरस, स्वाभाविक एवं सुबोध है कि कवि का तात्पये पद्मों को एक बार 
पढ़ने से ही मली भाँति ज्ञात हो जाता है। दैनिक जीवन के गूढ़ एवं प्रत्यक्ष सत्यों को 
भरतृ हरि ने बड़े हृदयग्राही ढग से प्रस्तुत किया है । विषय की रोचकता, सूक्तियों की 
सुन्दरता तथा उदाहरणों की अनुरूपता भत्‌ हरि के काव्य को चारुता प्रदान करती हूँ । 


संख्र॒ (संखक) 


भारत की. एकता प्रसाधित करने वाले कवियों मे कर्मीर के मंख का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। उसका भाई, भ्रलकार कवि एवं वृहत्तन्त्राधिपति था। रुय्यक उसका 
गुरु था । कश्मीर में बारहवी शती में मंख ने २५ सर्यों मे “श्रीकण्ठचरित” की रचना 
की । इन्हें राजाश्नय प्राप्त था । श्रीकण्ठचरित “ में शिव के द्वारा त्रिपुरारि-वध का 
सुप्रसिद्ध कथानक है । इसके अन्तिम सर्ग में कुछ समकालीन और पूर्ववर्ती कवियों का 
वर्णन है । रुग्यक ने इस काव्य की अतिशय प्रशंसा की है। ११२८ से ११४० ई० तक 
जयसिह ने उसे युद्ध-मन्त्री बनाया | मंख का व्यक्तित्व भ्रतिशय उदात्त था। उसकी 
प्रतिभा अ्ल्लौकिक थी। 


मंख ने अपने काव्य के परीक्षण के लिए जिस विद्वत्परिषद्‌ का वर्णन किया है, वह 


इस प्रकार है---सर्वोच्च विद्वान्‌ चक्राकार में बैठे है । ३० सदस्य हैं । जिनमें तन्दन वेदों 
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का श्रेष्ठ व्याख्याता है | तेजकण्ठ ने मंख की कविता शक्ति और विद्वता की प्रशंसा कौ 


है। श्रीकष्ठचरित” में यद्यपि श्वृंगार का बाहुलय है, फिर भी २२वें और २३वें सर्ग 
में वीर॒रस की तथा चौथे एवं पाँचवे सर्ग में शान्तरस की प्रचुरता है । 

मंख रसवादी थे, यद्यपि वे वक्रोक्ति, अलंकार, रीति, गुण आदि को काव्य का महत्व- 
पूर्ण उपादान मानते थे । बह युग काव्यात्मक गहनता का था । मंखक पर इसका विशेष 
प्रभाव पड़ा है। लम्बे-लम्बे समास उनकी रचनाओं मे मिलते हैं । वैदर्भी रीति के साथ 
ही इन्होंने यत्र-तत्र गौड़ी रीति का भी प्रयोग किया है। इन्होंने वशस्थ, वसनन्‍्ततिलका, 
पुष्पिताग्रा, मन्दाकान्ता, अनुष्टुप्‌, इच्द्रवज्ञादि वृत्तों का उपयोग किया है । 


0 आओ 


मथुराप्रसाद दीक्षित 


महामहीपाध्याय प० मथुराधप्रसाद दीक्षित का जन्म १८७८ ई० में हरदोई जिले 
के भगवन्त नगर में हुआ था । दीक्षित जी ने हिन्दी एवं संस्कृत के ग्रत्थों की रचना में ही 
ग्रपना सारा जीवन लगा दिया। संस्कृत में ही “उत्तकी २४ रचनाएँ है जिनमें से छः 
नाठक है । इनके कृतित्व को सर्वोच्च मानकर १६३६ ई० में केन्द्रीय शासन ने इन्हें 
“महामहोपाध्याय” की उपाधि से अलंकृत किया । 
इनके नाटकों का विशेष' महत्त्व सामयिकता की दृष्टि से है.। पराधीनता को 
सांस्कृतिक पतन का प्रमुख कारण मानकर इन्होंने समाज को उद्बोधित करने का संकल्प 
नाटकों के द्वारा कार्यकूप में परिणत किया । इनके प्रथम नाटक “वीरप्रताप” में महा- 
राणा प्रताप का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक जीवन-चरित है । दीक्षित जी का दूसरा नाटक 
“शंकर-विजय” है। इसमें महान्‌ दार्शनिक शंकर के अद्वेत-दर्शत प्रचार की कथा के 
माध्यम से दाशनिक तत्त्वों का परिवेश मिलता है । “पृथ्वीराज-विजय नाटक में दीक्षित 
जी ने इतिहास-प्रसिद्ध पृथ्वीराज और मुहम्मद गोरी के संघर्ष का कथानक भभिनय बनाया 
' है। दीक्षित जी का चौथा नाटक “भक्तसुदर्शन” है । इस नाटक भें दुंगा के उपासक 
' सुदर्शन की कथा वर्णित है। इनका , गाँधी-विजय” नाटक कई दृष्टियों से एक नई 
परम्परा का प्रवर्तक कहा जा सकता है। यह केवल दो अंकों में सम्पन्न हुआ है । इसमें 
गाँधी जी के अ्फ्रीका-देशीय चरित और भारतीय स्वतंत्रता श्रान्दोलन का मनोग्राही 
' चित्रण किया गया है। भारत की दुर्देशा का चित्रण भावुकतापूर्ण है । भारत-विजय' 
इनके अच्तिम ताटक है । इस नाटक की रचना १६३७ ई० में हुई, जब भारत परतन्त्रता 
'की श्यृंखला से निगड़ित होकर परिपीड़ित था। इस नाठक में उन्होंने स्वाधीन भारत की 
कल्पना प्रस्तुत कर दी है । 
भारत-विजय की पाण्डुलिपि १४४६ ई० तक शासकों ने जप्त रखी । १६४७ ई० में 
' इस पुस्तक का प्रकाशन भारतीय स्वतंत्रता के अरुणोदय में हुआ । भारत विजय नाटक 
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भारत की परतन्त्रता की कहानी से आरम्भ होता है। इस नाटक मे १८५७ ई० की 


भारतीय क्रान्ति का दिग्दर्गन कराते हुए दीक्षित जी ने स्वतन्त्रता के महोत्सव का 
हृदथग्राही चित्रण किया है। 


दीक्षित जी की नाठक की शैली सरस एवं भावपूर्ण है । इनकी रीति ग्रहणीय है ॥ 
वास्तव में इन्होंने एक नई परम्परा स्थापित की है । 


महालिंग शास्त्री 


महालिग शास्त्री का जन्म १८९६७ ई० में हुआ । ये अपने यूग के सफल वकील रहे 
है । इस व्यवसाय को अपने लिए परिसमाप्त करके' इन्होने साहित्य-साधना के द्वारा 
लोकरुचि को परिशोधित करने का ब्रत लिया है । इस दिशा मे इनका नाटक “कलि- 
प्रादुर्भाव” विशेष महत्त्वपूर्ण कृति है। हमारी प्रवृत्तियो पर कलियुग का विषम प्रभाव 
किस सीमा तक पड़ा है--यह बता देना इस नाटक का विशेष उद्देश्य है। सम्पूर्ण नाटक 
में मानव को पदे-पदे सन्देश मिलता है कि साधारणत वह भ्रयोग्य मार्ग पर जा रहा है । 
'कलि-परादुर्भाव” अपनी नई प्रवृत्ति के लिए प्रशसनीय कृति माना गया है । इसकी भाप्ा 
में युगोचित सरलता है और विषय का निर्वाह क्रमपूर्ण होने से सुबोध है । . 

इनका दूसरा नाटक राजसूयम्‌' मद्रास की संस्कृत-एकेडेमी द्वारा आयोजित प्रति- 
योगिता में सर्वप्रथम निर्णीत हुआ था । इसमे दुर्योधन के राजसूय यज्ञ का कथानक है, 
जिसको उसने पाण्डवों को वन में भेजकर सपादित किया था। इनका अन्य नाटक 
“उद्गातृदशानन” है। 'उभयरूपक महालिग का सामाजिक सुखान्त नाटक है। 
महालिग शास्त्री आधुनिक संस्क्ृत साहित्य में गीतिकाव्य के* सर्वोच्च प्रतिष्ठापकों 
में से है । 

रतताकर 


संस्कृत महाकाव्यों में सबसे श्रधिक वृहत्काय रत्नाकर विरचितं हरविंजय' हैं । 
रत्नाकर काइमीरी कवि थे। इनके पिता का नाम अमृतभानु था । रत्नाकर ने राजा 
श्रवन्तिवर्मा के शासनकाल (८५४५ से ८८४) में प्रसिद्धि पाई थी। रत्नाकर को 
“विद्यापति वागीश्वर” की पदवी से विभूषित किया गया था । राजशेखर ने उनके विषय 
में कहा है--- 


सास्स सन्‍्तु हि चत्वारः प्रायो रत्नाकरा इसे । 
इंतीव स कृती धात्रा कविरत्नाकरो5परः ॥। 


नीचे लिखे इलोक के कारण रत्नाकर को 'ताल-रत्नाकर' भी कहते हैं । 


४३२ 
सन्ध्याप्रवृत्तदरवाह्मगुहीतकांस्य- 
* तालद्॒येन समलक्ष्यत नाकलक्ष्मी:॥॥ हरविजय १६५ 


इस महाकाव्य मे हर (शिव) के द्वारा अन्धकासुर की विंजय के साज्ीपाजु 
कथानक के माध्यम से शिव की राजधानी, उनके ताण्डव, ऋतु, मन्दर-पर्वत, राजनीति, 
सेना की काम-कीड़ा, सूर्योदय, सूर्यास्त, स्वर्ग, संवाद, चण्डीस्तोत्र श्रादि से सम्बद्ध वर्णनों 
की प्रतिष्ठा की गई है । महाकाव्य मे ५० सर्ग और ४३२१ इलोक है । यह महाकाव्य 
रुद्र की महाकाव्य की परिभाषा के अनुरूप बना है। रत्नाकर की भ्रन्य कृतियाँ-- 
“बक्रोक्ति-पंचाशिका” में शिवपार्वती-सवाद है तथा ध्वनिगाथापंचाशिका” है। इस 
महाकाव्य में सगीत, अलंकार और चित्रकला जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टि से 
प्रकाश डाला गया है। 


राजशेंखर 


राजशेखर महाराष्ट्र देश के यायावर-वंशी उपाध्याय थे। कीथ ने उन्हें भ्रम से 
क्षत्रिय माना है किन्तु वास्तव में वे ब्राह्मण थे। काव्यमीमांसा में उन्हींने कवि के व्यक्तित्व 
का जो वर्णन दिया है, उससे उनका ब्राह्मण होना ही सिद्ध होता है। उनकी पत्नी 
झवश्य चौहानवंशीया क्षेत्राणी थी, जो अपने समय की उच्चकोटि की कृवयित्री 
भी थी। 


राजशेखर महाराष्ट्र से कान्यकुब्ज देश में आकर कन्नौज के प्रतिहारबंशी राजा 
महेन्द्रपाल तथा महीपाल की राजसभा को अलंकृत करते थे । प्रतिहारवंशी शिलालेखों 
के आधार पर महेन्द्रपाल का समय दसवीं शताब्दी का भ्रारम्भ माना गया है । राजदीखर 
का रचना-काल भी यही है । 


कवि राजशेखर द्वारा' प्रणीतः चार रूपक-प्रन्थ उपलब्ध होते हैं। उनमें बाल- 
रामायण, बालभारत तथा विद्धशालभडिजका संस्कृत में हैं तथा ज्ञौथी रचना कर्पूर- 
मञजरी प्राकृत में है, जो अपनी कोटि की गिनी-चुती कृतियों में से है। बालरामायण 
राजशेखर की रचनाश्रों में सबसे श्रेष्ठ है। यह महानाठक है । इसका प्रत्येक अंक एक 
'नाटिका के बराबर है और प्रस्तावना भी एक अंक के ही बराबर है। आरम्भ में रावण 
सीता से विवाह करने के लिए इच्छुक होकर भी धनुष चढ़ाने के लिए प्रस्तुत नही हो पाता । 
वहीं प्रतिज्ञा ऋरता है कि जो सीता का पति हो, वही हमारा शत्रु है। फिर रावण 
का सेवक रावण के आदेशानूसार परशुराम का परशु मॉगता है। रावण को खोटी- 
खरी सुननी पड़ती है। रावण सीता के वियोग में मनोविनोद के' लिए सीता-स्वयंवर 
नाटक देखता है। उसमें रामविवाह से उसे जलन होती है। भागे राम-परद्ुराम-युद्ध 
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को दृश्य है, जिसे देखने के लिए दशरथ इन्द्र के विमान पर जाते है । सीता के वियोग में 
रावण सत्॒प्त है और प्राकृतिक सौदये से भी उसे तृप्ति नही होती । रावण राम का 
वनवास आयोजित कराता है । वह शूर्पणखा और अपने सेवक मायामय को क्रमशः 
कैकेयी श्र दशरथ के' कपटी रूप में अयोध्या भेजकर उनसे राम के वतवास की योजना 
पूरी कराता है। फिर तो इस वनवास से दुःखी होकर दशरथ मर ही जाते हैं । राम 
सीताहरण के पश्चात्‌ समुद्रतट पर जाते हैं। वहीं सीता का कृत्रिम कटा हुआ सिर 
समुद्र-तट पर गिरा मिलता है । पश्चात्‌ युद्ध में रावण सेनापतियों सहित मारा जाता है । 
सीता की अग्नि-परीक्षा होती है। वहाँ से पुष्फक विमान पर भारत-भ्रमण करते हुए 
राम अयोध्या लौट गाते है । 


बालभारत राजशेखर का अपूर्ण नाटक है । इसमें द्रौपदी के विवाह भौर दूत-दुर्दशा 
तक की कथा है। विद्धशालभडिजका राजशेखर की नाटिका है । इसमें लाट के सामन्‍्त 
राजचन्द्र वर्मा की कन्या मृगाद्दावली का सम्राद्‌ विद्याधरमल्ल के साथ अचानक विवाह 
हो जाने की परिहासपूर्ण कथा निबद्ध है। 


राजशेखर की नाट्यकला यद्यपि हीनकोदि की है, फिर भी उनकी काव्यकला इतनी 
ऊँची है कि किसी रसिक को भी उनके नाटको को पढ़ने से पर्याप्त आनन्द मिल सकता 
है। राजशेखर में शब्दों के सुविन्यास से चमत्कार उत्पन्न करने की श्रप्रतिम योग्यता 
थी । क्षेमेन्द्र वे राजशेखर की प्रशसा करते हुए लिखा है--शार्दूलक्रीडितैरेव प्रख्यातो 
राजशेखरः । इसके श्रतिरिक्त ये संस्कृत काव्य और कवियो के मर्मज् आलोचक थे। 
काव्यमीमासा इनकी आलोचना-शक्ति का परिचायक ग्रन्थ है । 


रामावतार शर्मा 


पंडित रामावतार शर्मा का जन्म १८७८ ई० में छपरा ( बिहार ) भें हुआ । इनके 
पिता का नाम देवनारायण एवं माता का गोविन्दा देवी था । एम० ए० और शआचाये 
तक अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात्‌ ये बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय में प्रोफेसर हो गए । 
पाइचात्‌ ये पटना कालेज में नियुक्त हुए । 
सॉरि 


इन्होंने नाटकों के साथ ही अनेक खण्डकाव्यों का प्रणयन किया है । इनके खण्डकाष्य 
विविध प्रकार के है । प्रथम 'भारतगीतिका” है, जिसकी रचना शर्मा जी ने १६०४ ई० 
में की थी। इस ग्रन्थ में दार्मा जी का वह उपदेशामृत भरा है जो झ्राज भी भारतीय 
समाज को विशेषतः: संस्कृत समाज को अभ्युदय की दिखा में प्रत्यावतंन कराने में समर्थ 
है। यथा--- 


चक, 3 
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भले भारतीया मतानां विभेवेरल देशभेवेन बेरेण चालस्‌। 

भ्रय॑ शाइवती धर्म एको धरायाम्‌ न संभाव्यते धर्मतत्त्वेषु भेद : ॥॥१॥ 
यत्पुरवेज: विपिनवासपरे: तृणाय सत्वा धर्न भगवदेकसहायसुस्थे: । 
ग्रन्था व्यधायिषत हन्‍त परः सहस््रना; सीदन्ति ते कथमिवान्यजनाशथाड ॥।१६ 


शर्मा जी का मनोविनोदी स्वभाव उनके “मृद्गरदृत” में १६१४ ई० में प्रस्फुटित 

! हुआ है । इस गीतकाव्य में मेघदूत के आदशे पर उन्होंने किसी व्यभिचारी मूर्खदेव 

का जीवन विन्यास प्रस्तुत किया है। इसमे कुल मिलाकर १४८ इलोक है। आदि 

मुद्गर में ६४, मध्यमुद्गर मे ३३ तथा उत्तर मुद्गर में ५१ इलोक हैँ । मुद्गरदूत” 
का आरम्भ इस प्रकार होता है :--- 


कि मे पुत्रेगु णानिधिरयं तात एवंष पुनः शुन्यध्यानेस्तदहमधुनावतंते ब्रह्मचर्यम्‌ । 
कह्चिन्मूसंइचपलविधवास्नानपृतोदकेषु स्वान्ते कुर्वश्निति समवसत्कामगिर्याअमेषु ॥ 


दर्मा जी मित्रगोष्ठी नामक संस्क्ृत-पत्रिका के आद्य सम्पादकों में से थे। इस 
पत्रिका में शर्मा जी के भ्रनेक लेख विविध ज्ञान-विज्ञनादि विषयों पर प्रकाशित हुए । 
दर्मा जी का ज्ञान विश्वात्मक था । इसका स्पष्ट परिचय उनके विश्वकोश से मिलता है । 


शर्माजी अ्रतिशय उदार और सीमातिग व्यक्तित्व के महामानव थे । इन्ही गुणों 
के कारण वे अपने समय में सर्वोच्च प्रतिष्ठित हुए । किसी भी प्रकार की संकीर्णता 
उनमें छू कर भी नहीं थी । समाज की सुह्टिलप्टता सम्पन्न करने के लिए वे अ्रदछुूतों को 
अपनाने का केवल शाब्दिक ही नही. व्यावहारिक समर्थन करते रहे । 


विजयराघवाचाय (वीरवल्ली) 


विजयराधवाचार्य कौण्डिन्यगोत्रीय वरदाय॑ के पुत्र थे। इनकी शिक्षा काँची में 
' हुई और इन्होने काव्यशास्त्र में विद्येष योग्यता प्राप्त की । 


विजयराघवाचार्य का जन्म १८८४ ई० में काँची के निकट मैय्यूर में हुआ था ।' 
इनके पिता का नाम वरदार्य था। बीसवी झती में इन्होंने गाँधी-माहात्म्य, तिलक- 
वदरध्य तथा ने हरू-विजय नामक ग्रन्थों मे क्र महात्मा गाँधी, लोकैमान्य बाल गंगाधर 
तिलक और मोतीलाल नेहरू की राष्ट्र सेवाझ्रों का वर्णन किया है। इनके द्वारा प्रणीत 
ग्रन्थों की शली ओजपूर्ण, भावगम्य एवं हृदयग्राही है । 


'.. विजयराधवाचार्य की अ्रन्य कृतियाँ--चित्रकूट (रूपक), वैभवविलास, घण्टावतार, 
'मुसुप्रम्पराप्भाव, नीतिनवरत्नमाला, भ्रभिनवहितोपदेश, कवनेन्दुमण्डली, वासन्तवासर, 
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दानप्रशंसा, दिव्यक्षेत्र-यात्रा-माहात्म्य, आत्मसमर्पण, नवग्रहस्तोत्र, दशावतारस्तव, 
लक्ष्मीस्तुति और सुरभिसन्देश है। सुरभि सन्देश में अनेक आधुनिक नगरो का 
काव्यात्मक वर्णन है । पचलक्ष्मी विलास के १००० इलोकों में कवि ने धन लक्ष्मी, 
धान्य लक्ष्मी, जयलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, और आरोग्यलक्ष्मी की स्तुति की है । 


इनके रामराज्याभिषेक नाटक में सात अंक और बल्‍ली परिणय में पाँच अंक है । 
इनको तंजौर के राजा शिवेन्द्र का आश्रय प्राप्त था । ये तिरुपति में एपिग्राफिस्ट 
पद पर नियुक्त थे । विजयराघवाचाये का कृतित्व अ्रतिशय समादरणीय और अनु 
करणीय है । 


विश्वेश्वर पाण्डेय 


ग्रठारहवी शती के पूर्व भाग में अलमोड़े के पटिया ग्राम में इनका जन्म हुआ । 
महाकवि विश्वेश्वर पाडेय ने 'मन्दारमज्जरी” का प्रणयन किया, । इस ग्रन्थ का केवल 
पूर्व भाग ही अभी तक प्राप्त है । विश्वेश्वर ने १५ वर्ष की अ्रवस्था से ही काव्यरचना में 
विशेष अभिरुचि का प्रदर्शन किया । इन्होने बीस प्रन्थों की रचना की, जिनमे से 
नीचे लिखे ग्रन्थ प्राप्य है.-- 


(१ ) भ्रलंकार-मुक्तावली (२) अलंकार-कौस्तुभ (३ ) शार्यासप्तद्यती 
(४ ) कवीन्द्र-कर्णाभरण (५) काव्यतिलक (६) काव्यरत्वन (७) तक" 
कुतृहल ( ८५ ) दीघधिति-प्रवेश ( £ ) नवमालिका-नताटिका (१०) नैषधीय-काव्यदीका': 
(११) रस-चन्द्रिका (१२) रसमंजरी-टीका (१३) रोमावली-शतक (१४) षड़यस्त्र- 
वर्णन (१५) वक्षोज-शतक (१६) झांगारमजरी-सट्टक (१७) लक्ष्मीशतक (१८) 
सिद्धान्त-सुधा-निधि (१६) होलिका-शतक (२०) अन्य तान्त्रिक ग्रन्थ । 

'मंदारमंजरी' में काव्यमय वर्णनों का बाहुलय है । वर्णन के प्रधान विषय है दिद्याएँ, 
नगर, नोयक, नूप, शासन, सौभाग्य-देवी, मंत्री, कीति, सभा-भवन, मन्‍्त्रणा, पारितोषिक«, 
वितरण, स्वप्न, पुत्र-जन्म, बालप्रताप, कुमार-शिक्षण, रथ, भूगोल, तपोवन, कुशल* 
प्रहन, बिन्दुसार, पुष्पावचय, यमुना, सप्तगोदावर, काम-दशा, बिकल्प, सख्री*भांषण, 
झभिसरण-विकल्प, विजयध्वजाख्यान, परस्परान्राग झआरादि । 


.. भाषा एवं भाव की दृष्टि से विश्वेश्वर ने सनातन पद्धति को सफलता से अपनाया 
है'। बाण के समान ही इनकी वर्णन शैली में दृश्य तो कम है, कोरा वाग्जाल का चम्रत्कार:' 
है। इनके ग्रन्थों में हलेष, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक आदि श्रलंकारों के बाहुलय के साथ 
दीघ समास एवं दीघंतर वाक्य-योजना के बीच कथासूत्र 'का दुबंल तन्‍्तुं लुप्त-सा' हो 
गया है । 
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बुन्देलखण्ड में अ्रठारहवीं शी के प्रारम्भिक भाग में शंकर दीक्षित ने प्रद्युस्त-विजय 
नामक नाटक का प्रणयन किया । इसका प्रथम अभिनय पन्ना के राज़ा छत्रसाल के 
नाती राजकुमार सभासूंदर के राज्याभिषेक के अवसर पर हुआ था । 


शद्फूर के पिता बालकृष्ण और पितामह दुष्डिराज थे। वे बुन्देलखण्ड के राजा 
सभासिह की राज-सभा को अलंकृत करते थे । शकर की मृत्यु १७८० ई० में हुई । 
शद्भूर की अन्य कृतियाँ है--गंगावतारचम्पू तथा शाद्घूर्वेतोविलास । शादड्भूर- 
चेतोविलास नामक चम्पू में बनारस के राजा चेतसिंह ( १७७०--१७८१ ई० ) 
का वर्णन है । 


शस्भूर का कुल परम्परया उच्चकोटि के विद्वानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इनके 
पितामह दुण्डिराज के दिष्य विश्वनाथ ने श्रुगारवाटिका नामक नाटिका लिखी । 


शिवद्विज 


महाकवि परमेश्वर शिवद्विज का प्रादुर्भाव केरल प्रदेश के वैक्‍्क॑ जनपद में व्याप्राल- 
येश क्षत्र के निकट उन्नीसवी शती के मध्यभाग में हुआ था । बचपन से ही उनकी संस्कृत 
साहित्य, ज्योतिष, श्रौर आयुवेद शास्त्रों में विशेष रुचि होने के कारण इन विषयो में वे 
प्रकाण्ड पण्डित हुए । उनके विशेष क्ृतित्व में से नीचे लिखे उलेखनीय है--- 


( १ )१०६६ ई० में उन्होंने अ्रपने कुलदेव व्याप्रालयेश के परितोष के लिए सहश्न- 
कलश नामक वैदिक यज्ञ का सम्पादन किया । 


( २ ) १५६७ ई० में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की पद्धति से एक भूगोल की रचना 
करके महाराज को समर्थित किया । 


( ३ ) इतकों १८८० ई० में राजकुमार विशाखभूप ने शास्त्र-सम्बन्धी बाद का 
निर्णय करने के लिए नियुक्त किया। 


( ४ ) उन्होंने १८७४ ई० में शुचित्धस्थाणु-क्षेत्र के गोपुर-प्रासाद का नवीकरण 
का आयोजन राजा एवं प्रजा की सहायता से किया । 


, शिब॒द्विज ने भारत का पर्याप्त पर्यटन किया था। वें साहित्य, व्याकरण, संगीत 
एंएं चित्रकला के प्राचार्य थे तथा इनकी शिष्यमण्डली बहुत बड़ी थी । उन्होंने केवल 
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संस्कृत एव केरल भाषा में तेरह ग्रन्थों का प्रणणन किया। उनमे से “श्रीरामव्म-महाराज- 
चरित्र” महाकाव्य सुप्रसिद्ध है। काशी-यात्रा-प्रवन्ध' मे इनकी काशी यात्रा का वर्णन 
है। इनका हृदय-प्रिया” नामक ६० श्रध्यायों का बैद्यक ग्रन्थ सुप्रसिद्ध है । 


श्रीरामवर्म-महाराज-चरित्र' नामक महाकाव्य के नायक वल्चिराज के राणा 
रामवर्म वडिच है। इनका शासन' काल १८६० ई० से १८८० ई० तक था। चरित- 
नायक उच्चंकोटि के सगीत-साहित्य के विज्ञाता एवं पडित-पक्षपाती थे । इस महाकाव्य 
में ८ सर्ग है । इसके सर्गो मे पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी के सूत्रों का यथाक्रम उल्लेख मिलता 
है । यथा--तदनु सुदवे नाकं. , . . .तामनन्‍्य सभाश्रयास्‌ ॥ ५-६५, 


इस इलोक में सुप्रातसुब्बदिवसारिकुक्षचतुरश्रेणीपदाजपदपोष्ठपदः ।। 


सूत्र की सिद्धि निर्दिष्ट की गई है । नि 
व्याकरण का बन्धन होने पर भी काव्य की भाषा प्रायः सरल एवं सुबोध है । 


शिवस्वामी 


शिवस्वामी के आश्रयदाता महाराज अवन्तिवर्मा कश्मीर के शासक थे । श्रवन्ति- 
वर्मा का राज्यन्काल ८५५ ई० से ८८४ ई० बताया गया है। राजतरंगिणी में कहा 
गया है-- 
समुक्ताकणः शिवस्वासी कविरानन्दवर्धनः । 
प्रथां रत्ताकरदचागात्‌ साम्राज्येड्वन्तिवर्मेणः ३५.३४ 
परिणामतः सिद्ध होता है कि शिवस्वामी नवी शती में हुए । 
शिवस्वामी ने कप्फिणाम्युदय” नामक महाकाव्य लिखा | ग्रह काव्य बौद्ध संस्कृति 
से सम्बद्ध है, फिर भी इसमें वर्णनों की श्वखला प्राय' शिशुपाल बध के समान ही है । 
'कप्फिणाम्युदय” महाकाव्य के कथानक में चरितनायक कफ्फण का भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा 
प्रकट होकर पराजित होने की चर्चा है । श्रन्त मे कफ्फण बुद्ध की शरण में जाता है तथा 
परिणामतः उसका अभ्युदय होता है । प्रयाण-पथ में मलयगिरि पर ऋतुओं के वर्णन 
के साथ श्यृंगारमयी वर्णन-परम्परा रबतक पर क्षृप्ण का स्मरण कराती है। शिवस्वामी 
ने अनेक ग्रन्थ लिखे किन्तु उनमे से अ्रधिकाश उपलब्ध नही हैं--- 


वाक्य च॒ द्विपदीशतान्यथ महाकाव्यानि सप्तक्रमात 
व्यक्षप्रत्यहुनिमित स्तुति कथा लक्षाणि चेकादश । 
कृत्वा नाठक नाठिका प्रकरण प्रायान्‌प्रबन्धानबहुन्‌ 
विश्राम्यत्यधुनापि नातिशयिता वाणी शिवस्वासिनः ॥। 


है. है: 2-7 


शिवस्वामी अपने युग के मानदण्ड के झनुसार सफल कवि माने जा सकते है । उनकी 
दैली में अलंकार, अनुप्रासात्मक शब्द गुम्फन और भाषों के सरस निदर्शन भ्रादि के कारण 
विशेष चमत्कार परिलक्षित होता है। सस्क्ृत के साथ-साथ प्राकृत की भी इन्होने यथो- 
चित स्थान अपने ग्रन्थ मे दिया है। उन्नीसवे सर्ग में तो संस्कृत एवं प्राकृत की मिश्रित 
दौली में बुद्ध की स्तुति की गई है । 


सठकोप 


सठ्कोप सचहवी शताब्दी में अहोबिल में मठाधीश थे । इनकी काव्य-प्रतिभा की 
प्रतिष्ठा करने के लिए उनको कविताकिक-कण्ठीरव' की उपाधि दी गई थी । इन्होने 
“बासन्तिका परिणय” नामक नाटक के पाँच अंकों में अ्रहोबिल नरसिह की वनप्रियता 
का परिचय देने के, लिए वासन्तिका नामक वनदेवी से उसके विवाह का काल्पनिक निर्देश 
किया है। कहते हैं कि सठकोप एक साथ ही सौ लेखकों को कविता लिखा सकते थे । 
इससे उनका श्राशुकवि होना सिद्ध होता है। इस नाटक की शैली प्रवाह, प्रासादिकता 
और भोज लिए हुए है । दीर्घ-समास-बहुला पदावली का भी पुट यदा-कदा मिलता है । 


सामराज दीक्षित 


सामराज दीक्षित का प्रादुर्भाव सत्रहवी शती के उत्तरार्ध में मथुरा में हुआ । इनके 
पिता श्रो नरहरि बिन्दु थे । सामराज दीक्षित का प्रकाण्ड पाण्डित्य उनके पृत्र काम'शज- 
दीक्षित के श्रीमुख्त से' ही परिचेय हैं--- 


हृदि भावयासि सतत तातश्रीसामराजमहस । 
यत्कृतमक्ष रगुम्फं कव॒यः कण्ठेषब्‌ हारसिव दधते ॥। 


|| 


सामराज दीक्षित ने धूत॑ततेक' प्रहसन एवं श्रीदामचरित' नामक नोटक' लिखा । 
श्रीदाम चरित का पाँच अंकों में १६८१ ई० में प्रणयन हुआ था। श्रीदामा कृष्ण के 
विख्यात मित्र सुदामा हैं और नाटक में प्रायः उन्ही का चरित वण्यं विषय है । इसमें 
दरिद्वता, कुबृद्धि, लक्ष्मी, सरस्वती आ्रादि पात्र के रूप में आते हैं। नाठक का लक्ष्य 
भागवत के उस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, जिसके अनुसार भगवान्‌ तक पहुँचने 
के लिए समृद्धिशाली व्यक्ति को समृद्धिहीन होना श्रावश्यक है। आरम्भ में दरिद्वता 
एवं कुब॒द्धि सुदामा को घेरते है । सुदामा लक्ष्मी की उपेक्षा करके सरस्वती की उपासना 
में संलग्न है । ये पात्र सुदामा के अतिथि बनकर आते है और भ्रधिकारवशात्‌ उनके घर 
में स्थान पा लेते है । अन्त में कृष्ण के घर जाते पर सुदामा समृद्धिशाली बनते हैं । 
ही संदर्भ में कष्णमाचारयें कहते हू 778 ०09०778 ० 06 77608 8 ॥ (॥6 
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श्रीदामचरित उच्चकोटि का लाक्षणिक झूपक है। 


इसके अतिरिक्त सामशाज ने श्वूगारलहरी, त्रिपुरसूंदरी-स्तोत्र, काव्यन्दु-प्रकाश 
आदि ग्रन्थ भी लिखे हैं । बन्देलखण्ड के राजा आनन्दराय के आश्चय में, इनकी काव्य- 


प्रतिभा का विकास हुआ । ह 


सामराज की वश-परम्परा संस्कृत-लेखन में दक्ष थी । उनके पुत्र कामराज ने 
श्रुगारकलिका की रचना की और उनके पौत्र ब्रजराज और प्रपौत्र जीवराज ने क्रमश: 
रसमजरी और रसतरगिणी की रचना की । । 


सुबन्धु 


वासवदत्ता के प्रणयनकर्ता सुबन्धु के स्थिति-काल के विषय में विद्वानों में एकमत 
नही है । एम० क्ृष्णैमराचारी की धारणा है कि सुबन्धु बाण के परवर्ती थे, किन्तु म० म० 
काणे महोदय ने सप्रमाण निर्दिष्ट किया है कि बाण सुबन्धु के परवर्ती थे। इस आधार 
पर इनका समय ७५० ई० पूर्व माना गया है। वाक्पतिराज के प्राकृतिक काव्य 
गौडवही' (७३६ ई०) में सुबन्धु की रचना का उल्लेख है पर बाण का नहीं । इससे भी 
यही निष्कर्ष निकलता है कि वाक्पतिराज के समय में सुबन्धू की पर्थाप्त प्रसिद्धि हो 
चुकी थी । मख के श्रीकण्ठचरित" में सुबन्धु और बाण की एक साथ प्रशसा की गई है । 
११६८ ई० के एक कन्नड़ी शिलालेख में सुबन्धु के काव्य-कला-कौहल की प्रशंसा है। 
इस तरह यह श्रनुमानत' सिद्ध होता है कि सुबन्धु का प्रादुर्भाव ७वीं शती के पूर्वाद्ध में 
हुआ था । 


वासवदत्ता ही सुबन्धु की एकमात्र उपलब्ध रचना है। सुबन्धु केवल अ्रपनी इसी 
एक कृति से श्रमर हैं। वासवदत्ता की प्रशंसा परवर्ती युग में अ्रसंख्य आलोचकों ने की 


है, जिनमें बाण की प्रशस्ति प्रसिद्ध है--- 
कंबीनासगलदुदर्पो नृत॑ वासवदत्तया । 


वासवदत्ता की कथावस्तु छोटी है किन्तु विषय के संयोजन से विस्तृत कर दी गई है" 
राजकुमार कन्दर्षकेतु स्वप्त में अपनी भावी प्रियतमा का दर्शन करता है और स्मर- 
पीड़ित होकर उसकी खोज में निकल पडता है। संक्षेप में यही वासवदत्ता का कथानक 
है । इस कथा की विशेषता एवं नवीनता कथानक में नहीं अभ्रपितु नायक-नायिका 


'दद॑9 


के कृप में सौन्दर्य के सृक्ष्मवर्णण में उनकी गृुणावली के गान में, उनकी तीब़ विरहातुरता, 
मिलनाकांक्षा, सयोग-दशा के चित्रण तथा इलेषमय भाषा में प्राकृतिक दृश्यों और मानव 
पौन्दर्यों के काव्यात्मक वर्णनों में निहित है। वासवदत्ता के सौन्दर्य चित्रण में कवि ने' 
यदि एक सौ पच्चीस पंक्तियों का एक वाक्य लिख डाला तो कौन सी बड़ी बात है ? 


सुबन्धु की गद्यगौली अ्तिशयोक्ति अ्रतुप्रास तथा समास प्रधान गौड़ी है। उनकी 
यह गर्वोक्ति है कि मेने एक ऐसे विलक्षण काव्य की रचना की है, जिसके प्रत्येक अ्रक्षर 
में इलेष है--प्रत्यक्षरदलेषसयप्रपण्चविन्यासवेदस्ध्यनिधिप्रबन्धन्‌ । उनकी समास-बहुला 
भाषा में प्रसाद, माधुर्य और सौष्ठव तो कम है किन्तु असद्भति, कृत्रिमता और आडम्बर 
भ्रधिक है। एक ही क्रिया पर श्राश्चित विपुलकाय काव्य की रचना करने में सुबन्धु 
अद्वितीय है । 

वासवदत्ता में वर्णित प्रकृति-चित्रण, सजीव-अलंकृति और काव्यात्मक सूक्ष्म 
निरीक्षण-शक्ति का परिचायक है । समासों एवं विशेषण पदों का आराधिक्य होते हुए भी 
ते विशद और परिष्कृत है । उनके पौराणिक सकेत क्लिप्ट न होकर भावव्यजक हैं । 


सुबन्धु प्रणीत वासवदत्ता' में भावी कवियों के लिए अ्रभिनव कह्पनाओं और 
उपमाओं का महाद्वार मिलता है । सुबन्धु तो मधुधारा का उपासक है श्रौर उसका सरस 
प्रवाह उनकी वासवदत्ता में सफलतापूर्वक प्रवरतित किया गया है। सुबन्धु ने स्वयं 
लिखा है 
श्रविवितगुणापि सत्कविभणितिः कर्णणु वसति भधुधाराम्‌ । 
इस प्रकार यह प्रन्थ अपनी दब्द विलक्षणता एवं काव्य नैपुण्य की दृष्टि से 
अनुपम है । 


सोड्ढल 


गुजरात के वालभ कायस्थ सोड्ढल का रचना-काल ग्यारहवीं शताब्दी का 
मध्यभाग है । य कोंकण के राजा चित्तराज, नागार्जुन तथा मुम्मुणिराज के श्राश्रित 


कवि थे । उन्होंने महाकवि बाण के हर्षचरित के आदर्श पर उदयसुन्दरीकथा का प्रणयन 
किया है । 


बाण की भाँति सोड़ढल ने भी इस कथा में अपनी वंशावली का विवरण 
दिद्वा है और साथ ही २५ इलोकों में पूर्व॑वर्ती कवियों का परिचय दिया है। बाण के 
सम्बन्ध में कही गई सोड्ढल की यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है-- 
बाणस्थ हर्षचरिते. निशितामुदीक्ष्य । 
शर्क्ति न केछत्र कवितास्त्रमदं त्यजन्ति ।। 


४४१ 


उदयसुन्दरी कथा में आठ उच्छ वासों में नागकन्या उदयसुन्दरी और प्रतिष्ठान 
के' राजा मलयवाहन की प्रणयकथा है । कलि की शैली में लम्बे-लम्बे वर्णनों से 
आ्राख्यात का क्रम टूटता सा प्रतीत होता है । श्रलद्भधारात्मक और दीघं-सम|सात्मक 
शैली कथाओ्रो के लिए रुचिकर नहीं है। कवि में बाण जैसी उस उच्च कला का 
भ्रभाव है जिसके बलपर बाण को सर्वोच्च लोकप्रियता प्राप्त हो सकी है । 


उदयसुन्दरी कथा में गद्य के साथ पद्मों की बहुलता तो है पर इनकी संख्या 
इतनी- अधिक नही है कि इसे चम्पू कोटि मे रखा जाय । जैसा इसके नाम से व्यक्त 
होता है, यह काव्य परिभाषा के भ्रनुसार कथाकोटि में आता है । 


सोमदेव 


कथासरित्सागर' के रचयिता सोमदेव कह्मीर के महाकवि है । इनके पिता का 
नाम राम था। थे क्षेमेन्द्र के प्रायः समकालीन ही थे । सोमदेव ने इस ग्रन्थ की भूमिका 
में स्पष्ट लिखा है--- 


यथामूल॑ तयेबेतन्न सनागप्यतिक्रमः । 
ग्रन्थविस्तरसंकषेपसात्र भाषा श्॒भिश्ते ।। 


गुणाढ्य की बड़्ढहाश्रों का जो प्रामाणिक श्रादर्श रूप सोमदेव के समक्ष था, उसकी 
बहुत कुछ कल्पना कथासरित्सागर से हो सकती है । इस ग्रन्थ की रचना १०६३-१०८३ 
ई० के भ्रासपास हुई थी । 


कथासरित्सागर' की रचना रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए हुईं । यथार्थ 
दृष्टि से देखा जाय तो कवि को इस भप्रन्थ के लिखने में पर्याप्त सफलता मिली है । सरल 
भाषा सें अ्रसंख्य मनोरम कथाओं को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजो देता और इनके माध्यम से 
विविध रसों एवं भावों की निप्पत्ति कराना सोमदेव के ही वद्य की बात है। कथायें 
छोटी-छोटी श्रपने-आप में पूर्ण हैं। सोमदेव की कविता में मानवता को उच्च संदेश 
पदे-पदे मिलता है। कथासरित्सागर में काव्य का स्तर पर्याप्त रूप से ऊँचा है। 
एम० कृष्णमाचार्य ने लिखा है--78 48 [06 008७॥ ० ४079; ॥ए5 48 ॥6 
परा0". ० वाताद्ा गरशब्चड्ठा]वा0॥ ॥/ 980780099 89$ 6 88 & 78290ए 
(0 9०४67५, 8077806ए9 [पर 96३३ शां। ॥॥6 ०ांशं॥0व] 87॥48778॥9. 


कथारसाबविघातेन काव्यांशस्य व योजना । 
वे दरध्या इ्यातिलोभाग सम नेवाय मुझसः ।॥। 


४४२ 


बुहत्कथा का विदेशों में प्रसार हुआ और कयाएँ योरोपीय साहित्य में संकलित 
हुई ।* 

सोमदेव ने 'कथासरित्सागर की कथाओ्रों के विश्लेषण में भ्रपन्री प्रतिभा का पुट 
चढ़ाकर उसे एक सर्वेध्रा नवीन एवं मौलिक रूप दे दिया है। भाषा सरल-सरस एवं 
भावमयी है । 


सोमदेव सुरि 


दशवी शाती के उत्तराद्ध में सोमदेव सूरि ने यशस्तिलकचम्पू' की रचना की । 
ये राष्ट्रकूट के राजा कृष्णराजदेव के समकालीन थे । इस काव्य की रचना ६५८ ई० में 
हुई । जैन संस्कृति के अनुयायियों में अवन्ति नरेश यशोधर की कथा बहुत प्रसिद्ध है । 
वही यशोधर इसके चरित-नायक है । कवि ने इस रचना में यह प्रतिपांदित किया है कि 
मनुष्य जैन धर्म का पालन करते हुए कैसे श्रपना कल्याण कर सकता है । इस कथा का 
प्रमुख उद्देदय है भ्रहिसा का प्रचार करना और पुनर्जन्म की रहस्यमयी प्रवृत्तियो को 
समझाना । यशस्तिलक एक सफल एवं मतनोरम रचना है । इस काव्य की कथा अ्रतिशथ 
रोचक एवं मनोहारी है। 


लेखक की शैली सुरुचिपूर्ण है। इनकी हौली प्रनेक दृष्टियों से अभिनय दिशा की 
ओर प्रवृत्ति इंगित करती है। इनकी भाषा में रसोद्बोध की श्रसीम' क्षमता है तथा 
कल्पनाएँ विशद और लोकप्रिय हैं। इस प्रन्थ पर बाण की समास-बहुला और दीघे 
बाक्यावली-अग्रुक्त शैली का प्रभाव स्पष्टत. प्रतीत होता है । 


हरिचन्द्र 


हरिचन्द्र ने जीवन्धरचम्पू' की रचना ६०० ई० में की । यह॒निध्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता कि थे थे ही हरिचन्द्र हैं, जिन्होंने धर्मशर्माभ्युदय/ नामक जैन 
महाकाव्य को रचना की है या कोई अन्य हैं । जीवन्धरचम्पू' का कथानक गुणभद्ग प्रणीत 
'उत्तरपुराण' पर आधारित है । इन्होंने महाकवि माघ एवं वाक्पतिराज का भी श्रनुकरण 
किया है। हरिचन्द्र रचित जीवन्धरचम्पू' जैन संस्कृति का ग्रन्थ है। इसमे वर्णित 
कथा का सार है जनकल्याण करना एवं अ्रहिसा का प्रचार करना । हरिचन्द्र की शैली 
सरल एवं हृदयग्राहिणी है । 

१. 06 ॥0प5॥४0 870 076 'राह॥५, 50 प्रााएशइशए धर0जा ॥ प्रा0०5९, 
(5 8 जांगरव00 .रंशात्वा, ॥0789860 ॥700 रिशर्शा बाव (/708 70 ०एी6' 
(80874268., ॥7 इिशाएंटत ४७ ॥878 8 बहत्कपा | ७०पा ए]0787078 * 
प्‌ृ४6०2ण०७ ० ४6 74708 ९.85. 


4 डे४र३े 


'हितोपदेश 


पंचेतन्त्र के बहुविध रूपान्तर देश-विदेशों में हुए । भारत में पंचतन्त्र का एक सबसे 
प्रधिक लोकप्रिय रूपान्तर हितोपदेश है। हितोपदेश पूर्णतया पंचतस्त्र पर श्राधारित' 
नहीं है । इसकी ४३ कथाओं में से केवल २५ पंचतंत्र से संगृहीत हैं शौर दोष सम्भवतः 
इसके रचयिता नारायण के द्वारा कल्पित है या तत्कालीन या पूर्वकालीन लोक प्रचलित 
कथाओं से ली गई हैं । पंचतत्र के चौथे. और पाँचवें तन्‍्त्र से क्रमशः एक और तीन कथायें - 
हितोपदेंश में संगृहीत है । 

हितोपदेश मे पञ्चतन्त्र की भाँति ही उपकदेदाप्रद या लोकव्यवहार-शिक्षणात्मक | 
कथाये है । 


मेकडानल ने हितोपदेश की भ्रालोचना करते हुए कहा है-- 


“नगा& इलाजा008 ऐजाला, 8 ॥0970 पी ॥॥0/0 धीक्षा। ॥॥ ॥॥0 ए8॥08- 
[9 800 [0 ॥रपराएछ0' ती एए808 7000600त0 8 णीएा 80 ह्टा0प्ा 858 0 
$07008५9 ॥7900७ (॥06 [)70ट 0५585 0 (॥0 [१086 #ह78५०0, 08७ ५७/४९४, 
#0फ्र०५०७, 8700प70 | एश४० ॥रराओ$ वात ॥0 ॥ीठाहा8. 


नारायण ने हितोपदेश में कामन्दकीय नीतिसार की शिक्षाओ्रों को कथाश्रों के 
माध्यम से बोधगम्य कराने का सफल प्रयास किया है। पचतंत्र की कथाश्रों को हितो- 
पदेश में प्रावश्यकतानुसार नया रूप दिया गया है। 


हितोपदेश के लेखक नारायण के श्राश्रयदाता धवलचन्द्र १३वीं शताब्दी यथा इससे 
पहले ही कभी हुए होंगे। इस ग्रन्थ का प्रणयन सम्भवतः बड्धाल में हुआ क्योंकि इस 
प्रदेश की कुछ विशेष रीतियों का इसमें उल्लेख है। लेखक बंगाल में सुप्रचलित शैवतन्त्र 
का अनुयायी था, जैसा की स्थान-स्थान पर शिव की प्रार्थनात्रों से स्पष्ट है । हितोपदेश का 
आरम्भ पचतंत्र के अनुरूप तो हुआ, पर बीच में पहुँचकर लेखक को लगा कि नवीनता के 
अभिनिवेश से ग्रन्थ की उपादेयता बढ़ाई जाय । पंचतन्त्र के पाँच लन्‍्त्रों के स्थान पर 
इसमें केवल चार भाग हैं भौर उत्तरार्घ में तो कथाञ्रों का विन्यास भी एक नये ढंग से 
किया गया है। 


4१५ "मकर कक्के कक 


१. हितोपदेश का अ्रध्ययन प्रधानतः: बंगाल में प्रचलित रहा है। इंग्लैण्ड 
संस्कृत के नवसिखुभों में इसकी भ्रच्छी प्रतिष्ठा रही है । 





डिेंडँ 


कीथ ने नारायण की शैली की समालोचना करते हुए लिखा है--- 
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